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॥ प्रस्तावना, ध 


>^ 


आज में मेोक्षके इच्छुक पाठकोके सन्युख इस यथार्थं गुणवाले परमा्मप्रका्च अरंथको 
दो टीकाञंसदहित उपथित करता हं । यह अ्रंथ साक्षात्‌ मोक्षमागका प्रतिपादक दै । 
जिस तरह श्रीकुदकुदाचार्यकी प्रसिद्ध नाटकत्रयी है उसी तरह यह भी अध्यात्मविषयकी 
परम सीमा है क्योकि अ॑थकर्ताने खयं इस म्रंथके पढनेका फर खा है कि इसके हमेशा 
अभ्यास करनेवालोको मोह कर्म दूर होकर केवलज्ञानपूर्वैक मोक्ष अवदय दी होसकती हे 
परंतु इस ग्रथके पात्र वनकर अभ्यास करना चाहिये अन्यथा वगलाभक्तिसे इच्छित फर 
नहीं मिक सकता ! इसका आनंद वे दी भव्यजीव जान सकेगे जो इसका शुद्ध मनसे 
खाध्याय मर इसके अनुसार आचरण करेंगे । वचनसे इसकी मरशंसा नहीं . दोसकती । 
कविवर वनारसीदासजीने भी अपने नारकसमयसारमे काहे कि ष्देजीव यदितू 
असली आसमीकसुखका खाद चखने चाहता है तो जैसे विषयभोगादिमे हमेशा चित्त 
कगाता है वैसे आस्माके खषूपके विचारमे छह महीना कमसे कम अभ्यास करके देख ठे 
तो तुन्ञे खयं उस परमानंदके रसका अनुमव होजादृगा' इत्यादि । इसल्यि इसका पठन 
मनन करनेसे इसका आनंद व फर उनको अवद्य मिरु सकेगा । 

इस आत्माकी अनत शक्ति है यह वात आजककके विजली आदि अचेतन पदार्थोको 
देखनेवाले व्यवहारी जीवोंको सूरी मार्म पडती होगी परंतु जिसका “आत्मा अर्नत 
राक्तिवाख दे", एेसा वचन है उसीने यह भी कह दिया है ““जगजेत्रं जयेत्‌ सरं जथौत्‌ 
जगतको जीतनेवाले कामदेवको जिसने जीतख्या है" इस वचनकी तरफ किसीकी मी 
दृष्टि नहीं पडती । अतएव बहचयैपालनेवाङा दी इसका पात्र हो सकता है । 

दस ग्थके मूकता श्री योगींद्रदेव है । उन्होने अपने श्रमाकरभट्श्के प्रक्ष करनेप्र 
जगतके सव भव्यजीवोके कल्याण होनेका विचार रख कर उत्तररूप उपदेश माकृतभाषामे 
तीनसौ पेतारीस दोहा छंदो दिया हे । ये आचाय इनकी कति देखनेसे तो बहुत प्राचीन 
माम होते द परंतु इनका जन्मसंवत्‌ तथा जन्मभूमि हमे निशित नहीं हई दे । 
इन प्राकृतदोहा सूल्ोपर श्री ब्रह्मदेवजीने संस्ृतटीका स्वी । 

ब्ह्मदेवके समयनिणेयके सिये बृहद्रव्यसंमहमे सुदित हो चुका हे कि विक्रमी १६ वीं 
राताल्दिके मध्यमे किसीसमय श्री ब्रह्मदेवजीने अपने अवतारसे भारतवषको पवित्र 
किया था । विरोष वृहद्रव्यसंग्रहमेसे देखलेना । 


२ 


इस संस्छृत टीकाके अनुसार दी पंडित दौरुतरामजीने व्रजमाषा बनाई । यपि उक्त 
पंडितजीकृत भाषा प्राचीनपद्धतिसे बहुत दीक हे' परंतु भआजकरुकै नवीन प्रचित हिंदी- 
भाषके संस्कारकमहाश्चयोकी दिम वह भाषा सर्वैदेशीय नहीं समद्ची जाती हे । इस कारण 
मने पंडित दौरुतरामजीकृत भाषानुवादके अनुसार ही नवीन सरक दिंदीभाषामे अवि- 
करु अनुवाद किंया है । इतना फेरफार भवय हुभा है कि उस भाषाको अन्वय तथा 
मावा्थेरूपम वांट दिया है । अन्य कुमी न्यूनाधिकता नही की है । कहीं टेखकोंकी 
मूलसे कुछ ूरगया है उसको मी भने संसृतदीकाके अनुसार संमाक दिया है । 

इस थका जो उद्धार खगीय तच्वक्ञानी श्रीमान्‌ राय्चद्रजी द्वारा खापिति श्रीपरमश्चुत- 
मभावकमंडखकी तरफसे इ है इसख्यि उक्त मंडरके उत्साही भरब॑धकतौयोंको कोरिशः 
धन्यवाद देता हं कि जिन्हयने अत्यंत उत्साहित होकर मरंथ प्रकाशित्त कराके भव्य जीर्वोको 
महान्‌ उपकार पहुंचाया है । जीर श्रीजीसे प्राथेना करता हं कि वीतरागप्रणीत उच श्रेणीके 
तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्तम॑डर कृतकार्यं होवे । 

द्वितीय धन्यवाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शीतलग्रसादजीको दिया जाता है कि जिन्होने 
इस ग्रंथकी संस्छृतरीकाकी पराचीन प्रति राकर प्रकारित करनेकी अरलय॑त प्रेरणा की । 
उन्ीके उत्साह दिरानेसे यह म्रंथ प्रकारित हुआ हे । 

अव मेरी अंतमे यह प्रार्थना है किंजो प्रमादवश्च दृष्टिदोष तथा बुद्धिकी न्यूनतासे 
कहीं अश्युद्धियां रह गर हों तो प(ठकगण मेरे ऊषर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पदे क्योकि 
दरस आध्यासिक पंथ अश्ुद्धियोका रहजाना संभव है । इस तरह धन्यवादपूर्वक प्रार्थना 
करता हुञा इस प्रस्तावनाको समाप्त करता ह । अरं चिद्ञेषु । 


खत्तरगटी दौदावाडी ] जेनसमाजका सेवक 
पो गिरगाव वब मनोहरलाल 
वैशाख वदि ३ वी० सं २४४२ पाढम ( मेनपुरी ) निवासी । 


श्री वीतरागाय नमः| 
श्रीरायचन्द्रजेनराखमाखद्यारा प्रकाशित अन्थोँका 


सुचीपत्र | 
-----‰-- 


१ पुरषाथेसिद्धलुपाय माषारीका यह श्री अस्रतचन्दरखामी विरचित प्रसिद्ध॒ चख 
हे । इसमे आचारसंबन्धी बडे २ गूढ रद्य हैँ विरोष कर हिंसाका खरूप बहुत खूधीके- 
साथ दरसाया गया हे, यह एक वार छपकर विकगयाथा इसकारण फिरसे संशोधन क- 
राके दूसरीवार छपाया गया हे । न्यो. १ र. 


२ पश्चासिकाय संस्कृ, भा, री, यह श्रीकुन्दङुन्दाचारयक्ृत मूर ओर श्रीअसृतच- 
नद्रसूरीकृत संस्छृतटीकासहित पहले छपा था । अवकी वार इसकी दूसरी जव्ृ्तिम एक 
-संस्छृतरीका तास्प्यवृत्ति नामकी जो कि श्रीजयसेनाचार्यने बनाई हे अर्थकी सररुताके- 
स्यि लगादी गई है तथा पहली संस्छृतरीकाके सुषम अक्षरोको मोटा करादिया हे ओर 
गाथासूची ब विषयसूची मी देखनेकी सुगमताके ल्यि र्गादी है । इसमे जीव, अजीव, 
धर्म, अधर्मं ओर आकार इन पांच द्रव्योका तो उत्तम रीतिसे वणेन है तथा कालद्रव्यका 
भी संक्षेपसे वणेन किया गया हे । इसकी भाषा रीका खर्गीय पांडे हेमराजजीकी भाषा- 
टीकाके अनुसार नवीन सर भाषाटीका परिवर्तन कीगरई हे । इसपर भी न्यो. २९. 


© 
३ ज्ञानाणेव भा, टी, इसके कतां श्रीशयभचन्दरघ्वामीने ध्यानका वणेन बहुत ही 
उत्तमतासे किया हे । प्रकरणवश ब्रह्मचथेन्रतका वणेन भी बहुत दिखलाया है यह एक- 
वार्‌ छषकर विकगया था अव द्वितीयवार संशोधनकराके छपाया गया हे । न्यो. £ र. 


 सप्तभंगीतरंगिणी भा. टी, यह न्यायका अपूर्वं म्रन्थ हे इसमे अथकर्ता श्रीविमल- 
दासजीने सयादस्ि, स्या्नासि आदि सप्तमंगी नयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया 
हे । स्याहवादमत क्या ह यह जाननेकेल्यि यह्‌ यंय अवद्य पठना चाहिये । इसकीं पटरी 
व एक भी प्रति नहीं रदी, अव दूसरी यावृत्ति छपर प्रकारित इई है । 
न्या. १२. 


५ बृहद्रव्यसंग्रह संस्छत भा, टी, श्रीनेमिचन्द्रखामीकृत मूर मोर श्ीन्रह्मदेवजीक्ृत 
संस्कृतटीका तथा उसपर्‌ उत्तम बनाई गई भाषादीका सहित है 1 इसमे छह द्रव्योका ख- 
रूप अतिस्पष्टरीतिसे दिखाया गया है । न्यो. २ ₹. 
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६ द्रव्यानुयोगतकणा इस अयम शाखकार श्रीमद्धोजसागरजीने घुगमत(से मन्दुदधि- 
जी्वोँको द्रव्यज्ञान होनेके्ि “अथ, ““गुणपयेयवद्भव्यम्‌” इस महाशाख तत्वा्थसूत्रके 
अनुकर द्रव्य--गुण तथा अन्य पदार्था भी विदोष वणेन करिया है ओर -परसंगवश्च 
सादस्ति' आदि सपतभ॑गोका जोर दिग॑वराचायैवयं श्रीदेवसेनखामी विरचित नयचक्रके आ- 
धारसे नय, उपनय तथा मूरन्योका भी विसारे वर्णन किया है । न्यो. २ स 

७ सभाष्यतचवाथाधिगमसत्र इसका दूसरा नाम ` तत्वाथोधिगम मोक्षशाख्च मी हे । 
जनिका यह परममान्य ओर सुख्य अन्थ हे । इसमे जनधर्मके संपूणसिद्धान्त जचायेवरय 
श्रीउमाखाति ( मी ) जीने बडे खघवसे संग्रह किये है । रेखा को भी जेनसिद्धान्त नहीं 


हे जो इसके सूत्रौमे गित न ह्यो । सिद्धान्तसागरको एक अलयन्त छोटेसे तत्वार्थूपी 


धरम भरदेना यह काय अनुपमसामथ्यवाले इसके रचयिताका दी था । तत्वार्थेके छोटे 
२ सूत्रोके अथगांमीयेको देखकर विद्रानोको विसित होना पडता है । न्यो. २ रू. 

८ खाद्वादमजरी संस्छृत भा. टी, इसमें हों मतौका विवेचनकरके टीका कती 
विद्धदव श्रीमहिपिणसूरीजीने खाद्वादको पूणेख्यसे सिद्ध किया दै । न्यो. ४र्. 

९ गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) संस्कृतछाया ओर संक्षिप्त भाषाटीका सहित । यह 
महान्‌ अन्थ श्रीनेमिचन्द्राचाथसिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है । इसमे जेनतत्वोंका ख- 
रूप कहते हए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विस्तारसे है कि वचनद्वारा प्रशसा नहीं 
होसकती देखनेसेदी माद्म होसकता है, ओर जो कुछ संसारका रगडा है वह इन्हीं 
दोनों ( जीव-कर्म ) के संबन्धसे है सो दनदोनोंका खरूप दिखानेकेष्यि अपूर्वं सूयं है । 
न्यो. २रु 

१० गोम्मटसार ८ जीवकांड )-- यदह पहले मूरमात्र तो दूसरी जगह छप चुका था 
र इसका कर्मकांड भी छाया तथा संक्षिप्तभाषारीका सहित पहठे इसी मंडरुसे प्रकाञित 
ठो चुका है । अव इसक्रा 'जीवकांडः भी छाया माषारीका सहित छप गया दै । केव 
गाथा सूची विषयसूची जादि परिरिष्टके दौ तीन फारम छपना वाकी हैँ सोरशीघरदही 
तयार कराकर पाठकोकी सेवामें पहुंचाया जागा । न्योंखछावर रुगभग पने तीन २॥ ) 
० के होगी । 

१ प्रवचनसार श्रीञम्रतचन्द्रसूरिङृत तच्वप्रदीपिका सं. दी. “जो कि यूनिवरसिंटीके 

समं दाधिक दै" तथा श्रीजवसेनाचाय॑कृत तासप्यवर्ति सं. टी. ओर वालाववोधिनी 

भापादीक्रा इन तीन दीकाञों सहित छपाया यया है । इसके मूलकती श्रीकुन्दकुन्दाचार्य 
ह । यद्‌ जध्यासिक्र अन्धे । न्यो. ३ रु 

१२ परमात्सम्रकाल्च यद्‌ भरं श्रीयोगीद्रदेव रचित प्राकृतदोहा्थोमिं हे । इसकी संसत- 
टीका श्रत्रस्दवद्रत दह तग्रा भापारीका पं दौठ्तरामजीने की है उसके याधारसे नवीन 


॥: 


प्रचठित दिंदीभाषा अन्वयां भावाथ परथक करके बनाई गर है । इसतरह दो रीका 
सहित छपकर तयार है । ये अध्यातमग्रन्थ निश्चयसोक्षमागेका साधक होनेसे बहु 
उपयोगी है । न्योछावर तीन ३) रु० है । 

१२ मोक्षमारा-कता मरहमसत्तावधानी कवी श्रीमदराजचंद्र छे. आ एक स्याः 
वाद तसवावबोधवृक्षन बीज छे. आ ग्रंथ ततत ॒पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करीरके ए 
एमां कंड अरो पण दैवत रघुं छे. आ पुंसकं प्रसिद्ध॒ करवानो सस्य हेत .उछरता व 
युवानी अविवेकी बिधापामी जे आत्मसिद्धीथी अष्ट थायछे ते अरष्ठता अटकाववानो है 
आ मोक्षमान्ा मोक्षमेचवानां कारण रूप छे. आ पुस्तकनी बे बे आव्ृत्तियो खास थ 
गदछे अने आहकोनी बहोढी मागणी थी आ त्रीजी आगब्रति छपावी ठे. कीमत बार ॥। 
आना. 

१४ भावनानोध- आ ग्रथना कता पण उक्त महापुरुषज छे. वैराग्य ए आ भंथ- 

ख्यविषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमल दूर्‌ करवानुँ आ भ्र॑थ उत्तम साधन 
आतमगवेषिओने आ मर॑थ आर्नदोछ्छास आपनार छे. आ प्रंथनी पण बे आवृतिो खपु 
जवाथी अने मराहकोनी बहोढ्धी मागणी थी आ त्रीजी आव्रति छपावी डे. कीमत चार आन 
आवेने प्रथो खास करीने प्रभावना करवासारु अने पाठशाका, ज्ञानशाला ते मः 
स्वूरोमां विचयार्थाओने विद्याभ्यास करवामाटे भति उत्तमे. अने तेथी सर्वैको 
लाभ लइ शके तेमाटे गुजराती भाषामां अने बालबोध टाहपमां छपावेर छे. 


आवद्यक सूचना । 


इस समय अपूर्व जोर अति उपयोगी दो महान्‌ अथक प्रकाशन होरहा हे । 

१ षोडशक प्रकरण-यदह अ्र॑ंथ शरेताम्बराचाय श्री दरिमद्रसूरिका बनाया हुआ सं 
सकृत आयाछदोम है इसमे सोरुह धर्मोपदेशके प्रकरण है । इसका संस्कृत टीका तथ 
दिदीमाषारीका सहित प्रकारन दरहा दै । एक व्षैके रगभग तयार होजाहगा । 

२ रन्धिसार ( क्षपणासार गभत )-- यह प्रथ भी श्री नेमिर्चद्राचार्यसिद्धांतचक्रव 
तीका बनाया इजा है ओर गोम्मटसारका परिशिष्ट माग दै । इसोसे गोमटसारके खा 
ध्याय करनेकी सफलता होती है । इसमें मोक्षका मूलकारण सस्यक्लके प्राप्त होनेक 
पाच रव्धियोका वणन है फिर सम्यक्छहोनेके वाद्‌ कमेकि नाश ॒होनेका बहुत अच्छ 
क्रम बतलाया गया है कि भव्यजीव शीघ्र ही करमसि छट अन॑तसुखको प्राप्त होकर अवि 
नाशी पदको पासकते हँ । यह मी मूर गाथा छाया तथा संक्षिप्त भाषा रीका सहिः 
छपाया जारहा हे । छह मदहीनेके रुग भग तयार होजाइगा । 


६ 


सादर निवेदन । 

आस्मकस्याणके इच्छुक भव्यजीवोते प्राना दै कि इस पयित्र याख्रमालकं अन्धके 
आहक बनकर अपनी चररक्ष्मीको अचर कर मर तच्न्नानपूण जेनसिद्धान्तोका पटन 
पाठन द्वाय प्रचार कर हमारी इस परमा्थयोजनाके परिप्रमको सफल कर । तथा प्रत्येक 

सरखतीभण्डार, सभा ओर पार्याखाभौमे इनका संग्रह अवदय करना चाहिये ॥ 
इस शाख्माराकी प्रसा य॒निमहाराजोने तथा विद्वान वहुत कीं है उसको हम 
सखानामावसे किख नहीं सकते । जर यह संखा किसी खा्थकेष्यि नहीं है केव परो- 
पकारकेवाि है । जो द्रव्य आता दै वह इसी शाखमालमे उत्तमग्रन्थोके उद्भारकेवास्ते 

र्गाया जाता है ॥ इति रम्‌ ॥ ता० २०४।१६ ई 


म्रंथोके मिरनेका पत्ता-- 
| शा. रेवाशंकर जगजीवन जौहरी, 


ओनिरैरी व्यवखापक श्रीप्रमश्चुतभभावकमंडर, 
॥ जोँहरीवाजार-खाराङुवा. पो° न. २ व॑वई, । 


रायच॑द्रजेनशाखमाला.। 





श्रीपरमात्मने नमः] 
श्रीमचोगन्द्रदेवविरचितः 


प्र सातमन्रकश्चः ॥ 


( टीकाद्वयोपेतः ) 


-----==*>99०अ०भ्=््--- 


श्रीमद्रछषदेवकृतसंस्कृत्दीका । 
चिदानन्देकरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमासप्रकाश्ाय निव्यं सिद्धासने नमः॥ १॥ 
- इदानीं प्रथमपमतनिकाभिग्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे म्रन्थकारो म्रन्थस्यादौ मगरार्थै- 
मिष्टदेवतानमस्कारं ऊुबौणः सन्‌ दोहकसूत्रमेकं प्रतिपादयति;-- 
जे जाथा स्ाणग्गियप, कम्मकर्लंक उदहेवि । 
णिचणिरंजणणाणमथ, ते परमप्प णवेवि ॥ १॥ 


श्रीपेडितः दौरूतरामजीकरत भाषाटीका । 
दोदा- चिदानंद्‌ चिद्रूप जो, जिनपरमातमदेव । 

सिद्धरूप खुधिशद्ध जो, नमो ताहि करि सेव ॥ १॥ 

परमातम निजवस्तु जो, गुण अर्नतमय सुद्ध । 

ताहि प्रकासनके निमित, वदु देच प्रबुद्ध ॥ २ ॥ 
 भचिदानंदः इत्यादि शछोकका अर्थ--श्रीजिनेश्वर देव शुद्ध परमात्मा आनंदरूप 
चिदानैद चिद्रूप जो है उनकेल्यि मेरा सदाकार नमस्कार हवै । किसख्मयि । परमासाके ` 
खरूपके प्रकाशनेके ल्यि । कैसे हँ बो भगवान्‌ । सुद्ध॒परमात्मखरूपके प्रकारक है 
अर्थात्‌ निज ओर पर सवके खरूपको प्रकाशते हैँ । फिर कैसे हँ । “सिद्धासमनेः जिनका 
आत्मा कृत्छ्रतय है । सारांश यह है कि नमस्कार करनेयोग्य परमास्ा ही है इसल्यि 
परमात्माकोः नमस्कारकर परमात्मपरकाशनामा यंथका व्याख्यान करता हं ॥ 





- - १, अस पातनिका अत्रे दरष्टव्या 1 


२ रायचंद्रजेनसासखमालयाम्‌ । 


ये जाता ध्याना्थिना कर्मकरुदङ्कानि दग्ध्वा ] 
नित्यनिरज्ञनज्ञानमयासन्‌ परमासनः नसा ॥ १॥ 


जे जाया ये केचन कतरो महात्मानो जाता उत्पन्नाः । केन कारणभूतेन । श्चाण- 
म्गियए ध्यानाभिना । किंकृत्वा पूर्वं । कम्मकरंक उहेवि कर्मकटंकमलान द्गध्वा 
भस्मीकृत्वा । कथंभूताः जाताः । णिच्चभिरंजणणाणमय नियनिरजनक्ञानमयाः ते परमप्प 
णवेवि तान्परमात्मनः कमेतापन्नान्नत्वा प्रणम्येति तातयौभेव्याख्यानं समुदायकथर्न संपि- 
ण्डिताथेनिरूपणयुपोद्धातः संम्रहवाक्यं वा्तकमिति यावत । इतो विदोषः । तव्था-ये 
जाता उदन्ना मेधपटखूविनिगैतदिनकरकिरणप्रभाववत्क्मपटलविघटनसमये सकठविमट- 
केवलज्ञानायनन्तचलुष्टयन्यक्तिरूपेण छोकारोकप्रकारनसमर्थैन सर्व॑प्रकारोपादेयमूतेन काये- 
समयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षया जाताः । सिद्धपर्यायपरिणतिन्यक्तरूपतया 
धातुपाषाणे सुवणेपर्यायपरिणतिव्यक्तिवत्‌ । तथाचोक्तं पंचासिकाये । पर्याया्थिकनयेन 
८“अभूदपुव्बो हवदि सिद्धो" द्रन्याथिकनयेन पुनः शक्तयपेक्षया पूर्वमेव शृधवुद्धैकस्रभाव- 


अव प्रथमपातनिकाके अमिप्रायसे व्याख्यान किया जाता हे उसमे ंथकतां श्री- 
योगीन्द्राचाथं भरथके दिम म॑ंगरुकेल्यि इष्टदेवता श्रीभगवानको नमस्कार करते 
हुए एक दोदांद कहते हे--[ ये ] जो भगवान [ ध्यानाभिना | ध्यानरूपी अभिसे 
[ कमेकरङ्खानि ] पले कर्मरूपी भेको [दग्ध्वा] मसकरके [ निलयनिरञ्जनज्ञानमथाः 
जाताः ] नित्य) निर्जन जर ज्ञानमयी सिद्ध परमात्ा हुए है [तान्‌ ] उन 
[| परमात्मनः ] सिद्धोको [ नत्वा ] नमस्कारकरके भँ परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता 
हं । यह संक्षेप व्यास्यान किया । इसके वाद विशेष व्याख्यान करते है- जैसे मेधप- 
टरसे बाहर निकली इर सूयेकी किरणोकी प्रभा प्रक होती है उसीतरह क्रूप 
मेवसमूहके विङ्य होनेपर अव्यत निर्मर केवरन्ञानादि अनंतचुष्टयकी प्रगरताखसूप 
प्रमास्मा परिणत हुए दै । अन॑तचतुष्टय अर्थात्‌ अन॑तज्ञान अन॑तदर्शन अरन॑तसुख अनैतवीयं 
ये अनंतचलुष्टय सप्रकार अंगीकार करने योग्य हैँ तथा लोकालोके प्रकाशनेको समर्थं 
दै । जव सिद्धपरमेष्टी जनंतचतुष्टयरूम परिणमे तव कार्यसमयसार हुए । अंतरात्मथव- 
खमे कारणसमयसार थे । जव कायेसमयसार हुए तव सिद्ध पयय परिणतिकी पगरतारूपकर 
खद्ध परमात्मा हए । जसे सोना अन्यधातुके मिखापसे रहित हुजा अपने सोरहवानरूप 
प्रगर दोना दै उसीतरह कर्मं कठंकरदित सिद्धपर्यायरूप परिणमे । तथा पचासिकायनथमे 
भी कहा है--जो पयोयार्थिकनयकर “अभूदपुम्बो हवदि सिद्धो" अर्थात्‌ जो -पदले 
सिद्धपरयाय कमी नहीं पाई थी वह. कर्मकलंकके विनारसे पाई । यह - पयीयार्थकनयकी 
सुह्यतासे कथन है, सर द्रव्याथिकनयकर चक्तिकी यक्षा यह जीव सदा दी शद्ध बुद्ध 


परमासमम्रकाश्चः । ३ 


सिष्ठति धातुपाषाणे सुबणशक्तिवत्‌ 1 तथाचोक्तं द्रग्यसंमहे । शद्धद्रव्याधिकनयेन “सव्व 
सुद्धा ह सुद्धणया" सर्वे जीवाः शुद्ुद्धैकसखभावाः 1 केन जाताः । ` ध्यानाभिना ` करण- 
भूतेन ध्यानङष्देन आगमपेक्ष्या वीतरागनिर्विकरपञुहध्यानं, अध्यासपक्षया वीतराग- 
निर्विकरपेरूपातीतध्याने । तथाचोक्तं । “पदस्थं मन्रवाक्यखं पिण्डस्थं स्वासचिन्तनं । 
रूपख्थं सवैचिद्रेपं रूपातीतं निरंजनम्‌ ॥” तच्च ध्यानं वस्तुबृत्त्या शछद्धाससम्यद्रू- 
श्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपाभेदरलत्रयासकनिर्वकरपसमाधिसमुर्पन्नवीतरागपरसमानन्दसमरसीभा- 
वसुखरसाखादरूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । किं छता जाताः । कर्ममरुकलङ्कान्‌ . दग्ध्वा कममल- 
राव्देन द्रव्यकमेभावकमीणि गृह्यन्ते । पुद्ररुपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीन्यष्टौ, द्रन्यकमीणि; 
रागादिसंकरपविकरपरूपाणि पुनमौवकमौणि । द्रव्यकमेदहनमुपचरितासद्धूतन्यवहारनयेन 
भावकर्मदहनं पुनरुद्धनिश्चयेन, खदधनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न सतः । इर्थभूतकममर्कलङ्कान्‌ 
द्ग्वा कथंभूता जाताः । नियनिर जनज्ञानमयाः । क्षणिकैकान्तवादिसौगतमताुसारि- 


(ज्ञान ) खभाव तिष्ठता है ।.जेसे धातुपाषाणके मरम भी शक्तिरूप - सुवणं मौजूद.ही है 
क्योकि सुवणदक्ति सुबणमे सदाह रह ती हैः जव पर. वस्तुका संयोगदूर होजाता दै तब- वह 
व्यक्तिरूप होता है । सारांश यह दै किं -शक्तिरूप तो . पटे दी था - ठेकिन व्यक्तिरूप 
सिद्धपर्याय -पानेसे हज ॥ शद्ध दरव्याथिकनयकर समी जीव-सदा शुद्ध दही है । रेसा दी 
द्रव्यसंग्रह मे कहा दै “सन्ने सुद्धा हु सुद्धणया” अर्थात्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव -शक्ति- 
रूप. शद्ध हे ओर परयौयाथिकनयसे व्यक्तिकर शुद्ध हए । किंस कारणसे £ ` ध्यानाधिना 
अर्थात्‌ ध्यानरूपी अथिकर कर्मरूपी कलंकोको मस्म किया तब ॒सिद्धपरमात्मा इए । -वह 
ध्यान कौनसा है £ आगमकी अपेक्षा तो - वीतराग निर्विकस्प शुङ्कध्यान है ओर अध्यास- 
की अपेक्षा वीतराग निर्विकरप रूपातीत ध्याने है । तथा दूसरी - जगह भी. कहा. दै-- 
““पद्‌स्य" इत्यादि, उसका अर्थं यह्‌ है कि णमोकार मंत्र आदिकाः जो ध्यान दहै ` वह्‌ 
पदस्थ कङाता दै, पिंड ( शरीर ›) मे उदरा हा जो निज आत्मा है उसका . चितवन 
वंह पिंडख है, सवं चिद्रूप ८ सकर परमात्मा ) जो अरर्हतदेव उनका ध्यान वह रूपय 
हे ओर निरंजन (सिद्ध भगवान ) का ध्यान रूपातीत कहा जाता है } वस्तुके खभावसे 
विचारा जावे तो शुद्ध आत्ाका सम्यग्दशेन सम्यशज्ञान सम्यक्‌ चरित्ररूप अभेद रलत्रयमई 
जो ` निर्विकरप समाधि है उससे उत्पन्न हुआ वीतराग परमानंद समरसी भाव सुखरसका 
आखाद्‌ वही जिसका खूप है एसा ध्यानका रक्षण जानना ` चाहिये । - इसी ध्यानके 
भभावसे कमरूपी मेरु सोई हुए करंक उनको भसकर सिद्ध हए । कर्मकलंक अर्थात्‌ 
द्रव्यकर्म भावकर्म इनमेसे जो पुद्ररुपिंडरूप ज्ञानावरणादि आट कर्म वे द्रव्यकर्म हँ ओर 
रागादिक संकरप विकल्परूप परिणाम भावकर्म कटेजाते हैँ । ` यहां भावकर्म का । 


¢ रायच॑द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


रिष्यं प्रति द्रव्याथिकनयेन निलयटङ्ोककीणैज्ञायकैकस्वभावपर्मासद्रव्यन्यवरखापनाथं 
नियनिशेषणं छृतं, अथ कत्परते गते जगत्‌ शल्यं भवति पश्चात्सदाशिवे 
जगत्करणविषये चिन्ता भवन्ति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कमीलनसं- 
योगं॑कृत्वा संसारे पतर्न करोतीति नैयायिका वदन्ति तन्मतायुसारिचिष्यं प्रति 
भावकर्मद्रन्यकमनोकमोजननिपेधाथं मुक्तजीवानां निरखनविदोपणं छृतं । सुक्तासनां 
संप्रावस्थाद्रिर्ेयविषये परिज्ञन नास्तीति सांख्या वदन्ति तन्मतानुसारिग्रिप्य 
प्रति जगन्रयकाठत्रयवर्िसर्मैपदाथैयुगपसरिच्छित्तिरूपकेवलनज्ञानसापनार्भं ज्ञानमय -विरोषणं 
कृतमिति । तानिस्थभूतान्‌ परमासनो नत्वा प्रणम्य नमस्कयेति क्रियाकारकसंवन्धः । 
अत्र नत्वेति शब्दरूपो वाचनिको द्रव्यनमस्कारो प्राह्यसद्धूतव्यवदारनयेन क्ातन्यः) 
केवलक्ञानायनन्तरुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरजुद्धनिश्चयनयेनेति, ञुदधनिश्चयनयेन 
वैन्यवन्दकभावो नास्तीति । एवं पदखण्डनारूपेण राव्दा्थेः कथितः; मयविभागकथनरूपेण 


अशुद्ध निश्चयनयकर इजा; तथां द्व्यकर्मका दहन अंसद्भूत जनुपचरितव्यवहार नयकर 
हमा । जर शदधनिश्चयकर तो जीवके वंधमोक्ष दोनों ही नदीं है । इसप्रकार कर्मरूपम- 
लोको मसकर जो भगवान हए वे कैसे हैँ ? वे भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी नित्य निरंजन 
ज्ञानमई £ । यहं प्र निलय जो विरोषण किया है वह एकांतवादी वद्ध जो कि जासाको 
नित्य नहीं मानता क्षणिक मानता है उसके समज्ञानेके ल्यि दै । दरव्याधिकनयकर आत्मको 
निलय का है ठंकोककीणं अर्थात्‌ टंकीकासा घ्या सुधर ज्ञायक एकल्माव परम द्रव्य है 
रेसा निश्चय करनेके स्यि नित्पनेका निरूपण किया है । इसके बाद निरंजनपनेका कथन 
करते ह । जो नैयायिकमती द वे फसा कहते हैँ “सो कल्प कारु चले जानेपर जगत्‌ शूल्य 
हो जाता है| सब जीव उससमय सक्त होजाते हैँ । तब सदाशिवको जगतके करनेकी चिता 
होती है । उसके बाद जो शुक्त इए ये उन सबके कर्मरूप अंजनका संयोगकरके संसारे 
पुनः डाक देता है एेसी नैयायिकोके श्रद्धा दै । उनके संबोधनेके लिय निर्जनपनेका 
वणेन किया किं भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मरूप अजनका संसर्ग सिद्धोके कभी नदीं 
होता । इसीष्यि सिद्धोको निरंजन एेसा विशेषण कहा दै । अव सांस्यमती कहते है - 
“*जेसे सोनेकी जवखामे सोते हए पुरुषको बाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता वैसे ही सक्त 
जीवको वाद्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता है" से सिद्धश्चे ज्ञानका अभाव मानते हैः 
उनके प्रतियोध करनेके ल्य तीन जगत तीनकार्वतीं सव पदार्थोका एक समयमे ही 
जानना हे जथीत्‌ जिसमे समसत लोकारोकके जाननेकी शक्ति है ठेसे ज्ञायकतारूप केवल 
कानके साप करनेके विमि सिद्धौका ज्ञानमय विरोषण किया । वे भगवान नित्य है निरेजन 
दै ओर ज्ञानमय हे देस .सिद्ध परमासमाोंको नभसकारकरके प्रथका व्याख्यान करता ह । यह 


परमास्मपरकारः । ५ 


नयार्थो भणितः, योद्धादिमतस्रूपकथनप्रस्ताबे मतार्थोपि निरूपितः) णएवंरुणविरिष्टाः 
सिद्धा सक्ताः सन्तीलयागमा्ैः प्रसिद्धः, अन्न नियनिरजनज्ञानमयरूपं परमासद्रव्य- 
सुपदेयमिति भावाः । अनेन प्रकारेण शब्दनयमतागमभावार्थो व्याख्यानकारे यथासंभवं 
सवत्र ज्ञातस्य इति ।॥ १ ॥ | 

अथ संसारससुदरोत्तरणोपायभूतं वीतरागनि्विकरपसमाधिपोतं समार्य ये रिवमयनि- 
रुपमनज्ञानमया मविष्यन्यप्रे तानह नमस्करोमीदखयभिप्रायं मनसि धृत्वा प्रन्थकारः; सूत्रमादः 
इत्यनेन करमेण पातनिकासखरूपं सवत्र ज्ञातव्यम्‌;-- 


ते व॑द्डं सिरिसिद्धगण, होसि जवि अण॑त । 
सिवमयणिरुवमणाणम्रय, परमसमादिं भजत ॥ २॥ 
तान्‌ बन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येपि अनन्ताः । 
रिवमयनिर्पमन्ञानमयाः परमसमाधि भजन्तः ॥ २॥ 


ते चंदं तान्‌ बन्दे । तान्‌ कान्‌ । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान्‌ । ये किं करिष्यन्ति । 
होसि जेव अणंत भविष्यन्यमरे येप्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । सिवमयणिरुव- 
मणाणमय शिवमयनिरुपमज्ञानमयाः । किं भजन्तः सन्तः इत्थभूता भविष्यन्ति । 
परमसमाहि भजत रागादिविकर्परटितसमाधि भजन्तः सेवमानाः । इतो विशेषः । 


नमस्कारशब्दरूप वचन द्रव्यनमस्कार है मोर केवलन्ञानादि अर्नतगुणसरणरूप भावनमस्कार 
कटाजाता है । यह्‌ द्रव्य भावरूप नमस्कार व्यवहारनयकर साधकदशामे कहा है शुद्ध 
निश्चयनयकर वंचर्वंदक भाव नहीं है । एसे पदखडनारूप रन्दाथे कहा ओर नयविभाग- 
रूप कथनकर नयार्थं भी कहा तथा बोद्ध नैयायिक सांख्यादिमत्तके कथनफरनेसे मतार्थ 
कहा, इसप्रकार अनंत गुणात्मक सिद्धपरमेष्ठी संसारसे यक्त दए ह यह ॒सिद्धांतका ` अथं 
प्रसिद्ध.ही है ओर निरंजन ज्ञानमई परमासाद्रव्य जआादरने योग्य है उपादेयदै यह 
भावाथ है । इसीतरह शब्दनयमत्तञागममावार्थ व्या्यानके अवसरपर सबजगह जानठेना। 
यह पहरे दोहाका अर्थं कटा ॥ १॥ अव संसार ससुद्रके तरनेका उपाय जो 
वीतरागनिर्विकरपसमाधिरूप जिहाज हे उसपर॒चठके जो अगामी कालम कल्याणमय 
अनुपमज्ञानमद दोगे उनको मै नमस्कारं करता द्ः-[. “अर्ह” ] भँ [ तान्‌] उन 
[ सिद्धगणान्‌ | सिद्धसमृहयोको [ बन्दे ] नमस्कार करता द्रं [ येपि ] जो [ अनन्ताः | 
आगामीकारुमं अनत [ भविष्यन्ति ] होगे । कैसे हगे £ | शिवमयनिरूपमज्ञानम- 
याः | परमकल्याणमय, जनुपम जर ज्ञानमय होगे । क्या करते हुए £ [ परमसमाधि ] 
रागादिविकल्परहित जो परमसमाधि उसको [ भजन्तः ] सेवते हुए ॥ अव विद्रोष कते 
है जो सिद्ध होदेगे उनको भे व॑दता द्रं । कैसे होगे आगामी कार्म सिद्ध ! केव 


६ रायच॑द्रनेनशास्माखायाम्‌ । 


तथाहि-- तान्‌ सिद्धगणान्‌ कर्मतापन्नान्‌. अह्‌ बन्दे । कथंभूतान.  केवखक्ञानाद्रिमोध्‌- 
लश्ष्मीसदहितान्‌ सम्यक्त्वायष्टगुणविभूतिसहितान्‌ अनन्तान्‌ । किं करिष्यन्ति ये वीतराग- 
सं्व्ञप्रभीतमार्गेण दुरुभवोधिं रुव्ध्वा भविष्यन्यरे श्रेणिकादयः । किंविरिषरा मयिषप्यन्ति । 
रिवमयनिरुपमन्ञानमयाः । अत्र रिवरव्देन खशुद्धासभावनोतखन्नवीतसागपरमानन्दसुखं 
मरह, निरुषमरब्देन समस्तोपमानरहितं माय; ज्ञानरब्देन केवलन्ञानं माद्यं । किं कुवोणाः 
सन्त॒दत्थ॑भूता भविष्यन्ति । वि्ुद्धज्ञानद्दोनस्वभावञुद्धासतत्त्वसम्यकश्द्धानक्ञानाछचरः 
णरूपाभूल्यरलत्रयभारपूण मिथ्यात्वविषयकपायादिरूपसमस्तविभावजटप्रवेदारहितं छद्ा- 
सभावनोस्थसहजानन्दैकरूपसुखाख्तविषरीतनरकादिदुःखरूपेण क्षारजलेन पूणस संसार 
समुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त इलथेः । 
अच्र शिवमयनिरूपमज्ञानमयशुद्धासखरूपमुपदेयमिति भावाथेः ।॥ २ ॥ 
अथानन्तरं परमसमाध्य्निना कर्मँन्धनदहोमं कुवौणान्‌ . वतैमानान्‌ सिद्धानर्ह 
नमस्करोमि; 
तेद वद्‌डं सिद्धगण, अत्थि जेवि दवत । 
परमसमादिमदग्गियणए, कम्मिधणड इर्णत ॥ २ ॥ 
तान्‌ वन्दे. सिद्धगणान्‌ , तिष्ठन्ति येपि भवन्तः 1 
`  परमसमाधिमहाधिनाः कर्मन्धनानि होमयन्तः ॥ २॥ 
तेदउ वंद सिद्धगण तानं सिद्धगणान्‌ बन्दे । ये कथंभूताः अत्थि जेवि हवत 


ज्ञानादि मोक्षरक्ष्मी सहित ओर सम्यक्छादि आघ्गुणों सहित अर्नेते दंगे । कहा करके 
सिद्ध होगे ? वीतराग सरवज्ञदेवकर परूपित माग॑कर दुभ ज्ञानको पाके राजा श्रेणिक 
आदिकके जीव सिद्ध होगे । एनः कैसे होगे £ शिव अर्थात्‌ निज शुद्धास्माकी सावना 
उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख उस खखूप होगे, समस्त उपमारहित अनुपम 
होगे आर्‌ केवरक्षानमई गे । क्याकरते हुए रेसे होगे £ निर्लज्ञानदरीनैखभाव जो 
श॒द्धासा है उस्तके यथाथ श्रद्धानं ज्ञान ` जाचरणरूप अमोकिकि रलत्रेयकर पूणे ` ओर 
मिथ्या विपयक्षायादिरूप समस विभावरूप जरके प्रवेशषसे रहित शुद्धास्माकी भावनासे 
उदयन हुमा जो सहजानंदेकरूप सखागृत उससे विपरीत जो नारकादि दुख वे ही हुए 
्षारजरु उनकर पूण" देस संसाररूपी ससुद्रके तरनेका उपाय ` जो परम समाधिरूप जिहाज 
उसको सेवते इए उसके आधारसे चकते हुए अनैत सिद्ध होगे । इस व्यास्यानका यदह 

भावाथ हुजा कि जो शिवमय अनुपम ज्ञानमय शुद्धासखरूय है वही उपादेय है ॥ २.॥ ` 
यह दूसरे दोदेका अर्थं हुजा । जागे परमसमाधिरूप जिसे कर्मरूप दैधनंका होमं करते 


[ आक 


` इए वतमानकारमं महाविदेह क्षेमं सीर्मधरखामी ` आदि तिष्ठतेः है उनको नमस्कार 


. परमासप्रकशचः. । - ७ 


इदानीं . तिष्ठन्ति ये भवन्तः संतः. । कं. छ्वाणासिष्ठन्ति । परमसमाहिमहग्मगियषए 
कम्मिधणहिः हुणैत परमसमाध्यस्निना कर्मँन्धनानि हदोमयन्तः ।.जतो विशेषः । तद्यथा- 
-तान्‌. सिद्धसमूहानहं . बन्दे वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानलक्षणपारमाथिकसिद्धमतया 
नमस्करोमि । ये किंविरिष्टाः । इदानीं पच्चमहाविदेहेषु भवन्तस्तिष्ठन्ति श्रीसीमन्धरस्वामि- 
प्रभृतयः .। किं कुवैन्तसिष्ठन्ति । वीतरागपरमसामायिकभावनाविनाभूतनिर्दोषपरमास- 
सम्यकश्द्धानज्ञानातुचरणरूपाभेदरलत्रयासकनिधिकटपसमाधिवेश्धानरे कर्मैन्धनाइतिभिः 
कृत्वा होमं कुवेन्त इति । अत्र शुद्धासद्रन्यस्योपादेयभूतस्य प्राध्युपायभूतत्वान्निर्विकल्पसमा- 
धिरेवोपादेय इति भावाथैः ॥ ३ ॥ । 


भ 


अथ खरूपं प्राप्यापि तेन संवेधादचुज्ञानवङेन ये सिद्धा भूत्वा निवोणे वसन्ति 
तानह बन्देः--, . 
ते पुणु वंदडं सिद्धगण, जे णिन्वाणि वसंति) 
णाणि तिहयणिगिरुयावि, भवसायरि ण पएडति ॥ ४॥ 
तान्‌ पुनः वन्दे सिद्धगणान्‌ , ये निवोणे वसन्ति । 
ज्ञानेन तरिुवनगुरुका अपि, भवसागरे न पतन्ति ॥ ४ ॥ 
ते पुणु वंदडं सिद्धगण तान्‌ पुनवेन्दे सिद्धगणान । किं विरिष्टान्‌ । जे णिव्वाणि 
वसंति ये निवौणे मोक्षपदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये ! णणिं तिहुयणि- 





करता ह;-[ “अर्ह ] मे [ तान्‌ | उन [ सिद्धगणान्‌ | सिद्ध समको [ बन्दे | 
नमस्कार करता हं [ येपि ] जो [ भवन्तः तिष्टन्ति | वतमान समयम विराज.रहे हैं । 
क्या करते हुए १ [ परमसमाधिमहाभिना ] परम समाधिरूप महा अथिकर [ कृर्मन्ध- 
नानि ] कर्मरूप ईैधनको [ हौमयन्तः | भसकरते हुए । मव विदोष व्याख्यान दे-- 
उन .सिद्धोको मेँ वीतरागनिर्विकल्पखसंबेदन ज्ञानरूप परमार्थं सिद्धभक्तिकर. नमस्कार 
करता हं । केसे हँ वे १ अव. वतमान समयमे पंच महाविदेह क्ेत्ोमे श्रीर्मधरखामी जादि 
विराजमान दँ । क्या करते हुए £. वीतराग प्रमसामायिक्र चारित्रकी . मावनाकर संयुक्त जो 
निरदौष परमात्माका यथाथे शरद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद्‌ रलत्रय उसमई निविकल्पसमा- 
धिरूपी अभिसं कर्मरूप ईधनको होम करते हुए तिष्ठ रदे दै । इस कथनमेँ छद्धासद्रव्यकीं 
म्ाक्तिका उपाय भूत निर्विकल्प समाधि उपादेय ( आद्रने योग्य ) हे यह भावार्थं हुजा 
॥ ३ ॥ यह तीसरे दोहेका अथं कहा । जागे जो महासुनि दयेकर शुद्धात्मखरूपको पाके 

सम्यग्ञानके वरसे कमेका क्षयकर सिद्ध हुए निवोणमं वसरहे हँ उनको मे वन्दता 

--[ पुनः | फिर [अह] भे [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ | सिद्धोको [ बन्दे ] 
व॑दता द्रं [ये] जो [ निवाणे ] मोक्षे [ वसन्ति | तिषटरहेहं । केसे है वे [ ्ञनेन ] 


< रायचद्रनेनशास्रमालयाम्‌ । 


 गरूयावि भवसायरि ण पडंति ज्ञानेन त्रिभ्रुवनणुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । 


अत ऊर्ध्वं विरोषः । तथादहि- तान्‌ पुनरबन्दे शद सिद्धगणान्‌ ये ती्थकरपरमदेवभरतराधव- 
पाण्डवाद्यः पूर्वकाले वीतरागनिर्विक्पस्वसंवेदनक्ञानवटेन युद्धासखर्पं प्राप्य कमेश्रयं 
करखेदानीं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संदाय; तानपि लोकाटोकप्रकारकेवटन्ञानस्वसंवेदन- 
त्रिुबनगुरून्‌ 1 त्रैटोक्याोकनपरमासखरूपनिश्चयन्यवहारपदपदाथैन्यवदहारनयकेवटक्ञान- 
म्रकादोन समादितस्वखरूपभूते निवौणपदोपदेयमिति तात्प्याथः ॥ ४ ॥ 
अत॒ उर्व उ्यवहारनिश्वयञयुद्धासनो दि सिद्धास्तथापि निश्चयनयेन शुद्धासखरूपे 
तिष्ठतीति कथयतिः- 
ते पुणु वद्डं सिद्धगण, जे अप्पाणि वसत 
लोयालोऽवि सयु, अत्थि विमद णित ॥ ५॥ 
तान्‌ पुनर्वन्दे सिद्धगणान्‌ ये आत्मनि वसन्तः] 
रोकाटोकमपि सकं तिष्ठन्ति विमलं निश्चयन्तः ॥ ५॥ 
ते पुणु वंद सिद्धगण तान्‌ पुनवैन्दे सिदधगणान्‌ जे अप्पाणि वसंत रोयालोउति 
सयलुहृहु अत्थं विमल णित ये आसनि वसन्तो रोकाोकं सततखरूपपदारथ 


-निश्चयन्त इति । इदानीं विदोषः । तद्यथा--तान्‌ पुनरहं बन्दे सिद्धगणान्‌ सिद्धसमूं 


ज्ञानसे | व्रिशैवनगुरुका अपि ] तीनलोके युर है तोभी [ भवसागरे ] संसारससुदरमे 
[ न पतन्ति ] नहीं पडते ह । मावाथै- जो भारी होता है गुरुतर होता है वह जके 
इवजाता है वे भगवान्‌ त्रेखोक्यमे गुर है परंतु मवसागरमे नहीं पडते है उन सिद्धोको 


म व॑दता हं जो तीथकर परमदेव तथ! भरत सगर राघव पांडवादिक पूरवैकारमे वीतराग- 


निर्विकल्पखसंवेदनन्ञानके. वलसे निजड्द्धत्मखरूप पाके कर्मोका क्षयकर परमसमाधान- 


रूप निवोणपदमे विराज रहे दै उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांश हुभा ॥ ४ ॥ - 


आगे यद्यपि वे सिद्ध प्रमात्मा व्यवहारनयकर ोकालोकको देखते हुए मोक्षम ति्ठरे 
है रोकके शिखर ऊपर विराजते है तोभी शुद्ध निश्चयनयकर्‌ अपने खरूपमे हौ सित है 
उनको भे नमस्कार करता ह-अ] भ [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ .सिद्ध- 
गणान्‌ | सिद्धोकि समूहको [ बन्दे ] वंदता हं [ये ]जो [ आत्मनि वसन्तः] 
निश्वयनयकर्‌ अपने खरूपमे तिष्ठते हए व्यवहारनयकर [ सकर ] समसल [ लोकारोकं 
रोक अलोकको [ विमं | संशय रहित [ नियन्तः ] पलयक्ष देखते हए [ तिष्ठन्ति 
ठहर रहे दै । विरेष-- मे कमेकि क्षयके निमित्त फिर उन सिद्धो को नमस्कार करत हं 
जी निश्वयनयकर्‌ जपने खरूपे थित है ओर व्यवहारनयकर सब लोकालोकको निः्त- 
ददहपनपे प्रलयक्ष देखते द परंतु पदार्थेमिं तन्मयी नहीं है जपने. खरूपमें तन्मयी दै । जो पर 
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वंदे । क्मैक्षयनिमित्तं } पुमरपिः कथंभूतं . सिद्धस्वरूपं । चेतन्यानंदखभावं छोकारोक- 
व्यापिसृष्ष्मपयीयज्ुद्धस्रूपं ज्ञानददनोपयोगलक्षणं निश्चय एकीभूतन्यवहाराभावे स्रासनि 
अपि च सुखदुःखभावाभावयोरोकीकरय स्वसंवेयसरूपे सयत्ने तिष्ठन्ति । उपचरितासद्धूत- 
न्यवहारे रोकालोकावरोकनं स्संबेद्यं प्रतिभाति आसखरूपकैवस्यज्ञानोपरामं -यथा 
पुरुषाथैषदाथैदृष्टो सवति तेषां बाह्यदृत्तिनिमित्तसुस्पत्तिसथूसु््मपरपदाथेन्यवहारात्मानमेव 
जानन्ति । यदि निश्चयेन तिष्ठन्ति तर्हिं परकीयञुखदुःखपरिज्ञाने सुखदुःखादुभवः 
प्राप्नोति, परकीयरागहेतुपरिज्ञाने च रागदेषमयत्वं च प्राभनोतीति महदूषणं । अत्र यत्र 
निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भणितं तदेबोपदेयमिति भावाथेः ॥ ५ ॥ 


अथ निष्कलासानं सिद्धपरमेष्ठिनं नसा तखेदानीं सिद्धश्रूपस्य तताध्युपायस्य च 
प्रतिपादकसकरासानं नमसकरोमि;-- 


केवलदंसणणाणमथ, केवलसुक्खसदाव । 
जिणवर व॑द्‌डं मत्तियए, जरह पयासिय नाव ॥ ६॥ 
केवरुददीनज्ञानमयाः केवलसुखखमावाः । 
जिनवरान्‌ वंदे भक्तया येः प्रकारिता भावाः ॥ ६ ॥ 

- केवरद्दीनज्ञानमयाः केवरसुखस्रभावा ये तान्‌ जिनवरानहं वंदे । कया । भक्तया । 
येः किं छतं । प्रकारिता भावा जीवाजीवादिपदाथौ इति । इतो यिशेषः । केवलन्ञा- 
नायनेतचलुष्टयखरूपपरमासतत्त्तसम्यक्‌श्रदधानज्ञानालुभूतिरूपामेदरत्नत्रयासकं सुखटुःख- 
जीवितमरणलाभाकाराचुमित्रसमानमावनाविनाभूतवीतरागनिर्धिकल्पसमाधिपू् जिनो- 





पदार्थों तन्मयी हो तो परके खखदुःख से जाप खुसी दुःखी होवे एेसा उनमें कदाचित्‌ 
नहीं है । व्यवदहारनयकर स्थूलसूक्ष्म सवफो केवरन्ञानकर प्रलयक्ष निःसंदेह जानते हैँ 
किसी पदार्थसे रागद्वेष नहीं है । यदि रागके हेतुसे किंसीको जने तो वे रागद्वेपमयी 
होवे यह्‌ बड़ा दपण है इसल्यि यह निश्चय हु किं निश्वयनयकर अपने -खद्पमे 
निवास करते हं परमे नहीं ओर अपनी ज्ञायकशक्तिकर सवक प्रक्ष देखते हैँ जानते 
है । जो निश्चयकर अपने खरूपमे निवास कहा इसलख्यि वह अपना खरूपदी आराधने 
योग्य है यह भावार्थं हुजा ॥ ५ ॥ जगे निरंजन निराकार निभ्दारीर सिद्ध परयेष्टीको 
नमस्कार करता हं;--[ केवलदशेनज्ञानमयाः ] जो केवरुददीन ओर केवलन्नानमयी हैँ 
[ केवरसुखखभावाः ] तथा जिनका केवल सुख दी खेभाव है जौर [ यैः ] जिन्यने 
[ भावाः | जीवादिक सकर पदार्थे [ प्रकाशिताः ]भक्रादित किव उनको में [ भक्तया ] 
भक्तिसे [वंदे | नमस्कार करता दं । विदेषप--करेवरक्ञानादि अनंतचतुष्टयखल्प जो 


परमात्मतेत््व है उसके यथार्थश्रद्धान ज्ञान ओर अनुभव इन खरूप जभेदरलत्रय वह जिन 
3 , 


१० रायचंद्रजैनसालमालायाम्‌ । 


पदेदं कुन्ध्वा पश्चादनंतचतु्यस्वरूपा जाता ये । पुनन फं कृतं । यः अनुवादस्पेण 
जीवादिपदाथौः प्रकाशिताः । विरेपेण तु कर्माभावे सति केवटन्ञाना्यनतरुणस्वरूप- 
राभासको मोक्षः; शद्धाससम्यक्श्रद्धानक्ञानाचुष्ठानरूपामेदरत्रत्रयासको मोक्षमागच्र; 
तानह वंदे । अत्राहैद्रणसवरूपस्ल्ुद्धाससवरूपमेवोपदेयमिति भावार्थः 1 ६ ॥ 


अथा्नतरं भेदाभेदरलनत्रयाराधकानाचार्योपाध्यायसाधून्नमस्करोमि; 
जे परमप्यु णिर्यति सुणि, परमसमादि धरेवि | 
परमाणद्हकारणिण, तिण्णिवि तेचि णवेवि ॥ ७॥ 
ये परमात्मानं नियीनिति सुनयः परमसमाधिं धृला । 
परमान॑दकारणेन त्रीनपि तानपि न्वा ॥ ७ ॥ 


जे प्रमप्णु णिति जुणि ये केचन परमासानं निगैच्छन्ति सखसंवेदनज्ञानेन जानन्ति 
सुनयसतपोधनाः । किं कृत्वा पूर्वं । प्रमससाहि धरेवि रागादिविकर्परहितं परमसमाधिं 
भृत्वा । केन कारणेन । प्रमाणदहकारणिण नि्विकस्पसमाधिससुत्पन्नसदानन्दपरमसमर- 
सीभावसुखरसाखादनिमित्तेन तिण्णिवि तेवि णवेवि चीनप्याचार्योपाध्यायसाधून्‌ नत्वा 
नमस्करयेयर्थः 1 अतो विेषः । अनुपचरितासद्धूतव्यवहारसंवंधं द्रव्यकमेनोकर्मैरहितं 
तथेवाुद्धनिच्वयसंच॑धं मतिज्ञानादिविभावराणनरनारकादिविभावपर्यायरहितं च यचिदा- 


का खभाव है ओर सुखदुःख जीवित मरण खम अलम श्रु मित्र सवे समान माव 
होनेसे उत्पतन इदे वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधि उसके कहनेवाठे जिनराजके उपदेशको 
पाकर अनंतचवुष्टयरूप हए तथा जिन्होने यथार्थं जीवादिपदार्थोका खरूप प्रकारित 
किया तथा जो कर्मका अभाव है वदी केवर्ञानादि अनंतगुणरूप मोक्ष ओर जो शुद्धा- 
त्माका यथाथ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरलत्रय वही हभा मोक्षमागे रेसे मोक्ष 
जर मोक्षमागेको भी प्राट किया उनक्रो मँ नमस्कार करता हं । इस व्याह्यानमे 
अरदतदेवके केवलज्ञानादिगुणखखूय जो श्ुद्धासखशूप है वदी आराधने योग्य है 
यह भावार्थं जानना ॥ ६ ॥ | 
आगे मेदामेद्रलत्रथके आराधक जो आचार्य उपाध्याय ओर साधु है उनको भँ नमस्कार 
करता द्वः]. ये अनयः ] जो खनि [ परमसमाधिं ] परमसमाधिको [ ध्रत्वा ] धारण 
करके सम्यन्ञानकर [ परमारमानं | परमात्ाको [ निर्योति ] जानते दै । किस वासे ? 
[ परमानंदकारणेन | रागादि विकल्प रहित प्रमसमाधिसे उत्यत्त हुए -परम सुखके 
रसकृा. जनुमवकरनेके व्यि [ तान्‌ अपि ] उन [ बीन. अपि ] तीनों माचायै उपाध्याय 
सधुजोको भी [नत्वा] मेँ नमस्कार करके प्रमात्मप्रकाराका व्याए्यान करता हं । विशेप-- 
अनुपचरित अथात्‌ जो उपचरित नहीं हे इसीसे अनादि संब॑ध है परव असद्भूत (मिथ्या ) 


परमात्मम्रकाराः । ११ 


नेदेकस्वभावं श्चुद्धासतन्तवं तदेव भूतार्थं परमाथेरूपसमयसारशाव्दवाच्यं सवैप्रकारोपादेयभूतं 
तस्माच्च यदन्यत्तद्धेयमिति । चरुमकिनावगाढठरहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिः सस्यक्त्वं त्ाचरणं 
परिणमनं दरीनाचारस्तत्रैव संङायविपयौसानयवसायरहिततेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण पराहक- 
बुद्धिः सम्यग्ञानं तत्राचरणं परिणमनं ज्ञानाचारः, तत्रैव छुभाञ्युभसंकल्पविकल्परहितत्वेन 
निलयानदमयसुखरसाखवादस्थिरालुभवनं च सम्यक्चारित्र तत्राचरणं परिणमने चाखिा- 
चारः, तत्रैव परद्व्येच्छानिरोधेन सहजानदैकरूपेण प्रतपनं तपश्चरणं तच्राचरणं परिणम्‌ 
तपश्चरणाचारः; तत्रैव शुद्धाससखर्पे स्रात्यनवगूहनेनाचरणं परिणमन वीयौचार इति 
निश्चयपच्वाचायः । निःराङ्कायष्टगुणभेदो बाद्यदरौनाचारः, कारुविनयादयष्टमेदो वाद्यज्ञाना- 
चारः, पश्चमहाव्रतपश्वसमितितिरा्िनिभेन्थरूपो वाह्यचारित्राचारः, अनदानादिद्वाददा- 
भेद्रूपो वाह्यतपन्धरणाचारः, बवाद्यसखरात्तचनवमूहनरूपो वाह्यवीयौचार इति । अयं तु 
ज्यवहारपश्चाचारः पारपरयेण साधक इति । विशद्धज्ञानदरोनसखभावञयुद्धासतत््वसम्यक्‌- 


हे एेसी व्यवहारनयकर द्रव्यकर्मनोकर्मका संबंध होता है उससे रहित भौर अञ्ुद्धनिश्चयनय- 
कर रागादिकका संबंध है उससे तथा मतिक्ञानादि विभावगुणके संब॑धसे रहित ओर्‌ 
नरनारकादि चतुगतिरूप विभावपयुयोतते रहित ठेसा ओ चिदानंदचिद्रप एक्‌ असंडखभाव 
शुदासतत््व है वही सत्य है। उसीको परमाथरूप समयसार कहना चाहिये । वही सव प्रकार 
आराधने योग्य ह उससे जुदी जो पर वस्तु वह सव त्याज्य है । एेसी टट प्रतीति चैचरतार- 
हित निर्म अवगाढ परम श्रद्धा है उसको सम्यक्त्व कहते है उसका जो आचरण अ- 
थात्‌ उतखरूप परिणमन वह दशेनाचार कदाजाता है । मर उसी निजखरूपमे संशय 
विमोह विश्रम रहित जो खसंवेदनज्ञानरूप आक वुद्धि वह सम्यग्ज्ञान हुजा उसका 
जो आचरण अथात्‌ उसरूप परिणमन वह ज्ञानाचार हे, उसी डुद्धखरूपमें श्म अश्युभ 
समसत संकल्प विकल्प रहित जो नित्यानंदमय निजरसका आखाद्‌ निश्चर अनुभव वह्‌ 
सम्यक्ू्चारित्र उसका जो आचरण उसरूप परिणमन वह चारित्राचार रहै, उसी परमा- 
नेदखरूपमें परद्रव्यकी इच्छाका निरोध कर॒ सहज अआरनदरूप तपश्चरण खद्प परिणमन 
वह्‌ तपश्चरणाचार है जर उसी शुद्धासखरूपमे अपनी शक्तिको प्रगटकर आचरण परिण- 
मन चह वीयाचार ह । यह निश्चयपचाचारका लक्षण कहा । अव व्यवहारका लक्षण 
कहते ह--निःरंकरितको आदि लेकर अष्ट अंगरूप वाह्यद्चनाचार, याव्द शद्ध अर्द्ध 

आदि अ्टप्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पंच महात्रत पंच समिति तीन गुपिूप व्यवहार 
चारित्राचारः, अनशनादि वारहतपरूप तपाचार ओर्‌ अपनी दाक्ति प्रगटकर सुनि्तका 

आचरण यह व्यवहार वीयौचार है ¡ यह व्यवदार पंचाचार परंपराय मोक्षकर कारण है | 

ओर निर्म जान दशेनखमा्र जो शुद्धात्मतत्व उसका यथार्थघ्रद्धान कान आचरण तथा 

परद्व्यकी इच्छाका निरोध ओर निजदाक्तिका प्रगर करना रेसा यह निश्चय पेचचिर्‌ 


१२ | रायच॑द्रजैनस(समासयाम्‌ । 


श्रद्धानज्ञानाचुष्ठानवदहि ्रव्येच्छानिष्त्तिरूपं तप्यरणं खदाक्तयनवगृहनवीयरूपामेदेपश्चायार- 
रूपासकं शुद्धोपयोगभावनांतभूतं वीतरागनिर्धैकर्पसमा्धि सखयमाचरंखन्यानायारयंतीति 
मवंलयाचायौस्तानहं वंदे । पञच्चासिकायपटद्रन्सप्ततत्वनवपदार्थपु मध्ये यद्धजीवासि- 
कायङुद्धजीवद्रव्यञुद्धजीवतत्त्वञ्चुद्धजीवपदाथसंक्ञं खश्युद्धासभावसुपादेयं तस्माचान्यद्रेवं 
कथयन्ति । शुद्धासस्भावसम्यक्‌श्रद्धानक्ञानाचुचरणरूपाभेद्रन्नत्रयासक्रं निद्ययमो्मा्मं च 
ये कथयन्ति । ते भवंदयुपाध्यायासानदं वंदे । छद्धबुद्धैकखभावचुद्ासतच्तरसन्यकशरदधान- 
ज्ञानानुचरणतपश्चरणरूपाभेदचतुर्विधनिश्चयाराधनात्मकवीतरागनिर्विकर्पसमा्िं ये साध- 
यन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वंदे । अव्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साधयन्ति च 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिं तमेवोपादेयभूतस्य स्ञुद्धासतच््वस्य साधकत्वादुपादेयं जानीहीति 
भावाभेः ॥ ७।॥ इति प्रभाकरभषट्सय पच्चपरमेष्ठिनिमस्कारकरणमुख्यत्वेन प्रथसमद्याधिकार- 
मध्ये दोहकसूत्रसप्तकं गतं । 

( अथ पातनिका )--श्रीयोगींद्रदेवकृतपरमासप्रकायामिधनि दोहकच्टोम्रये प्रभे- 
पकान्‌ विहाय व्याख्यानाथेमधिकारञयुद्धिः कथ्यते । तद्यथा--प्रथमतस्ताबत्पच्च- 


साक्षात्‌ स॒क्तिका कारण हे । एसे निश्चय व्यवहाररूप पंचाचासेको आप आचरं मौर दूसरको 
यआचरववि एसे जचार्योको मँ व॑दता हं । पंचास्िकाय पट्‌दरव्य सप्त तख नवपदार्थञे दै 
उन्म निज शुद्ध जीवाक्तिकाय निजश्ुद जीवद्रन्य निज शुद्ध जीवत्व निज शुद्ध 
जीवपदा्थे जो जाप शुद्धासमा है वही उपादेय ( ग्रहणकरने योग्य ) है अन्य सव ॒ल्यागने 
योग्य हैँ एेसा उपदेश कहते दै, तथा शुद्धासखमभावका सम्यकू श्रद्धान ज्ञान अआचरणरू१ 
अभेद रलत्रय है वही निश्धयमोक्षमागे है एेस्रा उपदेश रिष्योको देते दै एेसे उपाध्या- 
योँको भ नमस्कार करता हं । ओर ओुद्ध्ञान खभाव शुदधात्मतच्वकी आराधनारूप वीतराग 
निर्विकस्प समाधिको जो साधते हैँ उन साधको भ वंदता हं । बीरैराग निर्विकल्प समा- 
धिको जो आचरते हँ कहते हँ साधते हैँ वेदी साधु रेस अहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 
साघुये दी पंचपरमेष्ठी वंदने योग्यह। रेसा मावा्थं है ॥ ७॥ ठेस प॑चपरमेष्टीको 
नमस्कार करनेकी युख्यतासे श्रीयोगीद्ाचायैने परमालसभकाशके प्रथम महाधिकारमें 
मथमखल्यं सात दोहाओंसे प्रमाकरमड नामक अपने शिष्यको पंचपरमेष्टीकी भक्तिका 
उपदे दिया । यह पीठिकि वर्णन की ॥ 

( अब पातनिका )--श्रीयोगीन्द्रदेवकृत परमासप्रकार नामा दोहकलंद अंथमे प्रक्ष 
पक ( उक्तं च्‌ ) विना व्यास्यानकेल्यि अधिकारोकी परिपाटी कहते है प्रथम दी 

१. चे पांचो परमेष्टी मी जिस वीतराग निर्विकल्प समाधिको भाचरते है कहते टै ओर साधतेरै 


तथा जो उपद्ियरूप निजजद्धात्मतत्त्वकी साधनेवाठी है एेसौ निर्विकल्प समाधिको द उषदिय जानो । 
(यद्‌ अर्थं संरृतके असार करिया गया है) । । 


परमात्मप्रकदः । ९२ 


परयेष्ठिनमस्कारसुख्यतेन “भन जाया ्ाणग्गियए” इयादि सप्त दोहकसूत्राणि भवन्ति; 
तदनंतरं विज्ञापनयुख्यतया “भावि पणविवि" इयादिसूरत्रयं, अत ऊर्ध्वं बहिरंतः 
परमभेदेन त्रिधात्मप्रतिपादनसुख्यवेन "पुणु पुणु पणविवि” इयादिसूत्रपशच्चकं, अथार्नतरं 
मुक्तिगतव्यक्तिरूपपरमात्मकथनसुख्यतेन ““तिहुयणर्वदिड” इत्यादि सूघ्रदशकं, अत उर्ध्व 
देदखितदाक्तिरूपपरमात्मकथनयुख्यत्वेन +'जेहड णिम्मटु" इलयादि' अंतभूतग्र्षपपश्चकस- 
हितचतुर्विशतिसूत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य खदेहप्रमितिविषये खपरमतविचारसुख्यतया 
“अप्पा जोय इ्यादिसूत्रषटरं तदनंतरं॑द्रन्यगुणपयोयस्वरूपकथनमुख्यतया “अप्पा 
जणियड"” इयादि सूरत्रयं, अथानंतरं कमविचारमुख्यतेन ““जीवह्‌ कम्मु अणा 
इयादि सूजराष्टकं, तदनतरं सामान्यभेदभावनाकथनेन “अप्पा अप्पुजि" इ्यादि सूघ्रनवकं, 
अत उर्ध्वं निश्चयसम्यग्दष्टिकथनरूपेण “अप्पे अप्प" इलयादि सूत्रमेकं, तदनंतरं मिभ्याभा- 
वकथनमुख्यतेन “'पञ्नयरत्तउ” इदयादि सूत्ाष्टकं, अत उर्ध्वं सम्यग्ष्िभावनासुख्यत्वेन 
(“कालु ख्देविणु" इलयादि सूत्रा्टकं, तदननतरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन “अप्पा 
संजसु" इयादेकाधिकर्रिंशत्ममितानि दोहकसूच्राणि भवन्ति ॥ इति श्रीयोगीन्द्र- 
देवविरचितपरमातमप्रकारराखरे चयोविंशयधिकरतदोहकसुत्रैषैहिरंतःपरमात्मखरूपकथन- 
म॒ख्यतेन प्रथमध्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानंतरं द्वितीयमहाधिकारप्रारंमे मोक्षमोक्ष- 


पंचपरमेष्टीके नमस्कारकी युख्यताकर “जे जाया ज्ञाणगियए" इत्यादि सात दोहा जानना, 
विज्ञापना कती सुख्यताकर “मावे पणविति" इत्यादि तीन दोहा, वहिरासमा अंतरात्मा 
परमात्मा इन भेदोसे तीन प्रकार आत्मके कथनकी सुख्यताकर “पुणु पुणु पणयिविः? 
इत्यादि पांच दोहा, सुक्तिको प्राप्त हए जो प्रगटखरूप परमात्मा उनके कथनकी सुख्यता- 
कर “‹तिहयण वंदि" इत्यादि दस दोहा, देहम त्षठि इए राक्तिरूप परमात्माके 
कथनकी सुख्यतासे ““जेदउ णिम्मटु› इत्यादि पांच क्षेपकोसहित चोवीस दोहा, जीवके 
निजदेह प्रमाण कथने खमत परमतके विचारकी सुख्यताकर “क्रिवि भणति जि 
सव्वगउ"दत्यादि छह दोहा, द्रव्यगुणप्यांयके खरूप कहनेकी सुस्यताकर “अप्पा जणिवडः 
इत्यादि तीन दोहा; कर्मविचारकी सुष्यताकर “जीवह कम्थु अणाई्‌ जिय” इत्यादि आर 
दोहा, सामान्य मेद भावनाके कथन कर “अप्पा अप्पुजिः" इत्यादि नो दोहा, निश्चय- 
सम्यग्दष्टिके कथनरूप अप्पे अप्पुजि" इत्यादि एक दोहा, मिथ्यामावके कथनकी सुर्यताकर 
¢“पज्नइ रत्तउ'" इत्यादि आठ दोहा, सम्य्दष्टीकी सुस्यताकर “कालरटेविणु इत्यादि 
आठ दोहा ओर सामान्यभेदभावकीं मुल्यताकर “अप्पा संजसु" इत्यादि इकतीस दोहा 
कहे हँ । इसतरह श्रीयोरगीह्रदेव विरचित परमासप्रकादा प्रथमे एकतो तेईस १२३ दोद्ा- 
ओकर पहला प्रकरण कटा हे, इस प्रकरणम बहिरात्मा अंतरात्मा पर्मातमाके खल्पके 
कथनकी मुख्यता हे तथा इमे तेरह अतर जधिक्रार हं । अव दूसरे अविकारे मन्न मोक्ष- 


४ 


१४ रायच॑द्रजेनरालमाखयाम्‌ । 


फरमोक्षमा्मसखरूपं कथ्यते-- तत्र प्रथमतस्तावत्‌ ““सिरिगुरु" दइयादिमोक्स्वरूपकथन- 
मुख्येन दोदकसू्राणि दशकं, अत ऊर्वं “"दंसणणाणु इलयायेकसूत्रेण मोक्षफटं, तद्‌ 
नतर “जीव मोक्वह दहेऽवरु" इयायेकोनर्विशतिसूत्रपर्यतं निश्चयन्यवहारमोश्षमागे- 
मुख्यतया व्याख्यानं, अथार्नतरमभेदरत्नत्रयगुख्यत्वेन “जो भतत” इयादि सूत्रा्टकंः 
अत उर्ध्वं ससभावसुख्यत्वेन “कम्म पुरकिड" इद्यादिसूत्राणि चतुदश, अथानंतरं पुण्य- 
पाप॑समानयुख्यतेन “'वंधद॑ मोक्खदं हेरणिर" इल्यादिसूत्राणि चतुर्दश, अत उव 
एकचत्वारित्सूत्रपरयतं प्रक्षेपकान्‌ विहाय शुद्धोपयोगस्वरूपसुख्यत्वमिति ससुदायपातनिका 1 
तत्र प्रथमतः एकचत्वारिशन्मध्ये ““सुद्धह संजसु" इद्यादि सूव्रपच्चकपर्यतं छद्धोपयोग- 
- मुख्यतया व्याख्यानं, अथार्नतरं “दाणि रव्भई" इत्यादि पंचद्शासूत्रपर्यतं वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनंतरं ““लेणह दच्छद मूटु” इव्यादि सूत्रा्टकपर्यतं 
परिप्रहयागसुख्यतया व्याख्यानं, अत ऊर्ध्व “जो भत्तउ रयणत्तयहं” इटयादि चरयोदश- 
सू्रपर्थतं छुदधनयेन षोडावाणिकासुवणैवत्‌ सर्वे जीना; केवलनज्ञानादि सखभावलशक्षणेन समाना 
इति सुख्यत्वेन व्याख्यानं । इ्येकचत्वारिंशत्सूत्राणि गतानि । अत ऊर्वं (“परु जाणंतुवि" 
दयादि समाप्निपर्यतं प्रक्षिपकान विहाय सपोत्तररतसूतश्रूलिका व्याख्यानं । तत्र॒ सपनो 
तरदाततमध्ये अवसाने ““परमसमाहि" इलयादि चुर्विरातिमूत्रेषु सप्रखलानि भवन्ति ! तस्मिन्‌ 


फर मोक्षमाग इनका खरूप कहा है, उसमे प्रथम दी “सिरि गुरू” इत्यादि मोक्षखरूप्के 
कथनकीं मुख्यताकर दस दोहा, '्दंसण णाणु” इत्यादि एक ॒दोहाकर मोक्षका फल 
निश्चयव्यवहार मोक्षमागेकी सुख्यताकर “जीवहं मोक्खह देउ वरु” इत्यादि उगनीस 
दोहा अभेद्रलत्रयकीं सुख्यताकर “जी मत्तउ' इत्यादि अठ दोहा, समभावकी सुख्यताकर 
““कम्म पुरक्रिड” इत्यादि चौदह दोहा, पुण्य पापक समानताकी सुख्यताकर “वेधं 
मोक्खहं हेउ णिरू' इत्यादि चौदह दोहा है । ओर शुद्धोपयोगके खरूपकी सुस्यताकर 
मरक्षेपकोंके विना इकतारीस दोह्य पयैत व्याल्यान है । उन इकतारीस दोहाओंमैसे प्रथम 
ही “सुद्धह संजञ" इ्यादि पांच दोहा तक शचुद्धोपयोगके व्यास्यानकी खस्यता हे 
'ष्दाणे व्मईः इत्यादि पंद्रह दोहा पयेत वीतराग खसंवेदनज्ञानकीं सुख्यताकर व्यास्यान 
हे, परिग्रह त्यागकी सुस्यताकर “टेणह इच्छ" इत्यादि आठ दोह्य पथैत व्याख्यान हे, 
(“जो भत्तड रयणत्तहं'” इत्यादि तेरह दोहा पथैत शुद्धनयकर सोरह्टवानके युवर्णकी तरह 
सव जीव कैवरुज्ञानादि खभावक्षणकर समान हैँ यह व्याख्यान है ! इसततरह इकताठीस 
दोहाओंके व्याख्यानकी विधि कही उनके चार अधिकार है ! यहाप्र एकसौ ग्यारह 
दोहाजोका दूसरा महा अधिकार कहा है उसमे दस अंतर अधिकार है । इसफे वाद्‌ पर 
जाणेतुवि"” दइत्यादि एकसो सात ॒दोहाओंये अथकी समाति परैत .चूल्किा व्याख्यान हे 
इनके सिवाय प्रक्षेपक हँ । उनः एकसौ सात वोदाओमिसे ज॑तके “परम समाि” इत्यादि 





ˆ परमारप्रकाशः । ९५ 


प्रथमखले निर्विकट्पसमाधिसुख्यत्वेन “"परमसमादिमहासरषहिं ' इयादि सूत्रपटुं, तद्नतर- 
मरैत्पदसुख्यत्वेन ““सयलबियप्पह” इद्यादि सूत्रचरयं, अथा्नतरं परमात्मग्रकाशनामसुख्यत्वेन 
‹'सयरहं दोस" इत्यादि सूरत्र्य, अथ सिद्धपदभरुख्यत्वेन ` “्ञाणे कम्मक्खड करिवि" 
दादि सूच्रत्रयं, तदनतरं परमासप्रकारारसाधकपुरुषाणां फरकथनमुख्यत्येन (“ज परम- 
प्पपयास सुणि" इत्यादिसूत्रत्रयं, अत॒ ऊध्व परमात्ममप्रकाशाराधनायोग्यपुरुषकथनसुख्यत्वेन 
८जे भवदुक्खर्ह” इयादि सूचय, अथानंतरं परमात्मप्रकारादााखफटकथनमुख्यत्वेन 
तथेवौद्धलयपरिहारय॒ख्यत्ेन च रुच्छणछंद्‌"” इत्यादि सूत्रतरय॑ । इति चतुविरातिदोहकमुत्ै- 
कचूलिकावसाने सप्तस्खानि गतानि । एवं प्रथमपातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारांतरेण 
द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा-प्रथमतस्तावद्रहिरात्मां तरात्मपरमात्मकथनरूपेण 
्र्षेपकान्‌ विदाय त्रयोविंशवययधिकशतसूत्रपर्यतं व्याख्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । 
तत्रादौ “जे जाया" इव्यादि पच्चविरातिसूत्रपर्यतं त्रिधात्मपीठिकान्याख्यानं, अथानंतरं 
(“जह णिम्मल्" इत्यादि चतुविशतिसूत्रपर्यतं सामान्यविवरणं, अत उर्ध्वं ८८अप्पां 
जोदरय सव्वगड” इत्यादि त्रिचत्वारिदात्सूत्रपर्यतं विरेपविवरणं; अत ङध्यै “अप्पा संजसु" 
इत्यायेक््रिरस्सूतरपर्यतं चूलिकान्याख्यानमिति “श्रथममहाधिकारः” समाप्तः । अथानंतरं 
मोक्षमोक्षफलमोक्षमागैस्वरूपकथनमुख्यत्वेन परक्षेपकान्‌ विहाय चतुदैशाधिकद्यतद्वयसूत्रपर्यतं 


चौबीस दोहा पथ॑त परमसमाधिका कथन है उनमे सातल दे । उनमैसे प्रथमखल्मे निवि- 
कल्प समाधिकी सुख्यताकर ““परमसमाहि महासरदिं"” इत्यादि छह दोहा, मरहंतपदकीं 
सुख्यताकर “सयक वियप्पहः इत्यादि तीन दोहा; परमास्मप्रकाशनामकी सुख्यताकर 
''सयरहं दोसः” इत्यादि तीन दोहा, सिद्धपदकी सुख्यताकर “शाणे कम्मक्खट करिवि" 
इत्यादि तीन दोहा, परमात्मप्रकाशके आराधक पुरुषोंको फठके कथनकी सुर्यताकर 
“जो परमप्पपयास सुणि इत्यादि तीन दोहा, परमासप्रकाशकी आराधनाके योग्य 
पुरुषोके कथनकी सुख्यताकर “जो भवदुक्खह'" इत्यादि तीन दोदा जोर परमातमप्रकाय- 
रासके फलके कथनकी सुस्यताकर्‌ तथा गर्वेके त्यागकी सुख्यताकर “लक्खण छंद" 
इत्यादि तीन दोहा हं । इसमकार चूलिकाके अतम चोवीस दोहाथोँसे सात खछ करै 
गये हँ । इसतरह तीन महा अधिकारोमे अतर खर जनेक हँ एक तो इसप्रकार पातनिका 
कही ॥ अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते हं-- पहले अभिकारसें 
वहिरास्मा अंतरात्मा जोर परमात्माके कथनकी सुख्यताकर कषेपकोको छोडकर एकतो तेस 
दोहा कटे हं । उनमेसे “जे जाया इत्यादि पीस दोहा पर्य॑त तीनप्रकार जमाकर कथनका 
पीठिकाव्वास्यानः (जेहउ भिम्म्ध' इत्यादि चोवीसर दोहा परयत सामान्यवर्णन, “अप्पा 
जोडय सम्वगडउ”” इत्यादि तेताटीस दोहा परयत विदोपवणन ओर्‌ “अप्पा संजय" इत्यादि 


ट्कताः 


रकतीस दोहा प्त चूलिका व्यास्यान हे । इसतरह अंतर सथिराय सहित "पटा 


१६ रायच॑द्रजेनसाखमालायाम्‌ । 


द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यत इति सयुदायपातनिका । तत्रादौ ““सिरि रुर" इदयादि- 
तिरात्सूत्रपर्यतं पीठिकान्याख्यानं, तदनंतरं ¢ जो मत्त दयादिपटूरधिरतपूरप्यतं 
सामान्यविवरणं, अथान॑तरं “ुद्धहं सेजयु" इयायेकचत्वास्ातसूचरपर्थतं विररोपविवरण, 
तदनतर श्रक्चिपकान्‌ विहाय स्तोत्तरशतपर्थैतमभेदरत्रत्रयमुख्यतया वचृलिकाव्याख्यारन, 
इति द्वितीययातनिका ज्ञातव्या ॥ 
अथ प्रभाकरः पूर्वोक्तपरकरिण पच्वपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं श्रीयो्ीद्रदेवान्‌ 
विज्ञापयति; -- 
भावि पणविचि प॑ंचशुरू, सिरिजोशंदुजिणाड । 
मदपदायरि विण्णयउ, विमक्छ करेविणु भाउ ॥ ८ ॥ 
भावेन प्रणम्य पञ्चगुखन्‌ श्रीयोगींद्रजिनः । 
भटममाकरेण विज्ञापितः विमलं छृखा भावम्‌ ॥ ८ ॥ 
भावि पणयिवि पंचगुर ` भविन भावछ्ा प्रणम्य । कान्‌ ] पश्चगुरून्‌ । पश्चाकति 
छृते । सिरिजोहदुजिणा मष्टपहायरि विण्णविउ बिम करेविणु भाद श्रीोगीद्रदेव- 
नामा भगवान्‌ प्रभाकरभष्टेन कठैमूतेन विज्ञापितः विम कृत्वा भावं परिणाममिति । अव्र 
प्रभाकरभट्रः शुद्धात्मतच्त्वपरिज्ञानार्थ श्रीयोगींदरदेवं भक्तिप्रकपण विज्ञापितवानिलयथेः ॥ ८ 
तद्यथा;ः-- 


गड संसारि वसतां, सामिथ कां अणंतु । 
पर महं किंपि ण पत्तु खु, ठुक्खु जि पत्तु मंतु ॥ ९॥ 





महाधिकार” कहा। इसके वाद मोक्ष मोक्षफर ओर मोक्षमागेके खरूपके कथनकीं सुख्यताकर 
्षेपकोके सिवाय दोसौ चौदह दोहा प्यैत दूसरा महाधिकार है । उसमे “सिरि युर" 
इत्यादि तीस दोहा पथैत पीठिकाव्यास्यान, “जो भक्त इत्यादि छत्तीस दोहा पयत 
सामान्यवणेन ओर “शुद्धह संजय” इत्यादि इकताटीस दोहा पयत विरोषवणेन हे उसके 
वाद उक्तच को छोडकर षएकसौ सात दोहा पयैत अभेदरलत्रयकी सुस्यताकर चटिका 
व्याख्यान हे । इसतरह दूसरी पातनिका जाननी चाहिये ॥ 

अव प्रसाकरभट पूरवैरीतिसे पंचपरमेष्ठीको नमस्कारकर जर्‌ श्री योगीन्द्रदेवगुरूको नम 
सकार कर ्रीगुरुसे विनती करता है;ः--[ भावेन ] मावोकी शदधताकर [ पश्चगुरुन | 
पंच परमेषटियोको [ प्रणम्य | नमस्कारकर [ महृमभाकरेण ] मभाकरमड़ [ भावं विमं 
कृत्वा | अपने परिणामोँको निर्मल्करके [ श्रीयोगीद्रनिनः † श्रीयोगीद्रदेवसे [ विज्ञा" 
पितः | छद्धात्मतत्वके जाननेके ल्यि महाभक्तिकर बिनती करता हुमा ॥ ८ ॥ 


परमासप्रकायः। . १७ 


गतः संसारे वसतां खामिन्‌ कालः अनतः । 
परं मया किमपि. न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्तं महत्‌ ॥ ९ ॥ 


गड संसारः वसंतादं सामिय के अण॑तु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां हें 
स्वामिन्‌ । कोसौ । कारः । कियान्‌ । अनंतः प्र महं॑किंपि ण पततु सुहु दुक्खुनि 
पत्त महैतु परं किंु मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्तं महदिति । इतो विस्तरः । 
तथाहि--स्वञुद्धात्मभावनाससुतखन्नवीतरागपरमानदसमरसीभावरूपसुखासरतविपरीतनारका- 
दिदुःखस्पेण शशारनीरेण पूर्णे अजरामरपद्‌ विपरीतजातिजरामरणरूपेण मकरादिजल- 
चरसमृहेन संकीर्णे अनाङ्करुत्वलक्षणपारमा्थकरुखविपरीतनानामानसादिढुःखरूपवडवान- 
छरिखासंदीपिताभ्यंतरे वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविपरीतसंकल्पविकरस्पजारुरूपेण कलोल- 
माखासमृदेन विरायिते संसारसागरे वसतां तिष्ठतां हे स्वामिन्ननंतकारो गतः । कस्मात्‌ । 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपंचेन्द्रियसंज्ञिपयोप्तमचुष्यत्वदेशङुररूपेन्द्रियपदुत्वनिर्व्याध्यायुष्कवरवु- 
द्विसद्ध्मश्रवणव्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखव्यावतंनक्रोधादिकपायनिवतेनेपु परंपरदुटै- 
मेषु । कथंभूतेपु । रुव्धेष्वपि तपोभावनाधर्मेषु शद्धासभावनाधर्मेषु छद्धासभावनालक्षणस्य 
वीतरागनिर्धिकर्पसमाधिदुखेभत्वात्‌ । तद्पि कथं । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवोधिप्रतिपक्षमू- 
तानां भिथ्यात्वचिषयकपायादिविभावपरिणामानां प्रवर्त्वादिति । सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रा- 


वह विनती इसतरह है;--[ हैखामिन्‌ ] हे खामी [ संसारे वसतां ] इस संसारे 
रहते हए हमारा [ अर्न॑तः कारः गतः | अर्मतकार वीत गया [ प्रं ] लेकिन [ सया 
भने [ किमपि सुखं | कुछ भी सुख [ न प्राप्तं ] नहीं पाया उल्टा [ महत्‌ दुःखं एव | 
महान्‌ दुःख दी पाया दे । यहांसे विशेष ।- निज जुद्धास्ाकी सावनाकर उतपन्न हुभा 
जो वीतराग परम आनद समरसीमाव है उसख्प जो आनदामृत उससे विपरीत नरकादि- 
दुःखरूप क्षार ( खारी ) जरसे पूण ८ मरा हुमा ), अजर अमर पदसे उल्टा जन्मं 
जरा ( बुढापा ) मरणसू्पी जर्चर्योके समृहकर भरा हुञा, अनाकुलता खर्प निश्चय 
युखसे विपरीत अनेक प्रकार आधि व्याधि दुःखरूपी वडवानलकी यिखाकर प्रज्वटित; 
पीतराग निर्विक्पसमाधिकर रहित महान संकंस्प विक्ल्पोके जा्र्षी कटोर्खोकी 
मालाओंकर विराजमान, रेस ` संसाररूपी समुद्रम रहते हुए सुन्चे दे चामी. अर्न॑तकार 
वीत गया । इस संसारम एकैद्रीसे दोदरी, ते इद्री, चैद्री खल्प विकटत्रय पर्यीय 
पाना दुरम ( कठिन ) हे; विकरत्रयसे पचेद्री, सेनी, छह पयौतिर्योकी संपूर्णता दोना 
द्रेभ हे, उसमे भी मनुप्य येना अल्य॑त दुरम, उसमें जाव्षेत्र दुरम, उसरभेते उत्तम 
त्राण कषत्रिय वेश्यर्णरूम पाना कठिन हे, उसमे भी सदर ख्य, सम पचो इन्दियेकिी 
परवीणत्ता, दीथं सय, वल, दारीर्‌ नीरोग, जेनधर्म इनस्य उत्तरोत्तर मिलना किन द 1 


पे 


१८ रायचदरजेनशासमालायाम्‌ । 


णामगप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन ` भवांतरप्रापणं . समाधिरिति . वोधिसमाधिरक्षणं 
यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यं । तथाचोक्तं । ““इत्यतिदुकभरूपां वोधिं रच्ध्वा यदि प्रमादी 
सयात्‌ । संसतिमीमारण्ये मति वराको नरः सुचिरं ।।” परं किंतु वोधिसमाध्यभावे 
परवोक्तसंसारे भरमतापि मया शछद्धाससमाधिसयुतन्नवीतरागपरमानंदसुखायतं किमपि न प्रा 
कितु तद्विपरीतमाकुरत्वोत्पादकं विविधल्लारीरमानसरूपं चलुगतिभ्रमणसभवं दुःखमव 
प्राप्तमिति । अत्र यस्य वीतरागपरमान॑दसुखस्मारामे भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयमिति 
मावाथेः ।॥ ९॥ ` 


अथ य्येव परमात्मस्वभावस्यालाभेऽनादिकाङे भमितो जीवस्तमेव पच्छति;ः-- 
चरउगडइदुक्खहं तन्ताहं, जो परमप्पञउ. कोड । 
चंडगद्रद्क्खविणासयर, कड पस्राएं सावे ॥ १०॥ 
चतुगेतिदुःखेः तप्तानां, यः परमासा कथित्‌ । - 
€ (~ (~ न 
"चतुगेतिदुःखविनाशकः, कथय प्रसादेन सोपि ॥ १० ॥ ` 





कभी इतनी वस्तुओंकी भी प्राप्ति दयोजवे तो भी शरेषठबुद्धिः शरेष्ठ धर्मश्रवण, पर्मका अहणः 
धारण, श्रद्धान, संयम, विषयञुखोसे निव्त्ति, करोधादिकषायका अमाव--इनका होना 
मल्यत दुरम दहे जोर इन सबसे उक्छृष्ट शुद्धात्ममावनारूप वीतरागनिर्विकल्पसमाधिका होना 
वहुत स॒रिकक हे क्योकि उस समाधिके रात्र जो मिथ्यात विषय कषाय आदिक विभाव 
परिणाम है उनकी प्ररुता है इसीखियि सम्यग्दरौन ज्ञान चारिच्रकी प्रापि नदीं होती । ओर 
दनका पाना दी बोधि है, उस बोधिका जो निर्विषयपनेसे धारण वदी समाधि हे । इसतरहं 
बोधि समाधिका रक्षण सबजगह जानना चाहिये । इस बोधि समाधिका सुक्षमे अमाव है . 
दइसील्यि संसारसमुद्रमे भटकते हुए ने वीतराग परमानंद सुख नहीं पाया किंतु उस 
खखसे विपरीत ८ उल्टा ) आकरुरुताके उत्पन्न करनेवारा नानाप्रकारका रारीरका तथा 
मनका दुःख ही चारौ गतिम अमणकरते हुए पाया । इस संसारसागरमै अमणकरते ` 
मनुष्यदेह आदिका पाना बहुत दुरम हे परंतु उसको पाकर कभी प्रमादी ( जासी ) 
नदीं होना चाहिये । जो प्रमादी हो जाते हैः वे संसाररूपी वनम जनंतकाल भटकते देँ । 
एसा दी दूसरे अथोमे मी कहा है--“इत्यतिदुरुमरूपांः,. इत्यादि । उसका अभिप्राय एेसा 
दे कि यदह महान दुकेम जो जैनसाखका ज्ञान हे उसको पाके जो जीव प्रमादी होजाता दे 
वह रेफ पुरुष वहुतकारतके संसाररूपी मयानक वनम भटकता है । सारांश यह इजा 
कि वीतराग परमानंद सुखके न मिरनेसे यह जीव संसाररूषी वनम भटक रहा हे इसल्यि 
वीतराग परमानंदछंख दी आद्र करने योग्य ह ॥ ९ ॥ 


आगे जिस परमासमखमावके अलाभमे यह जीव -अनादिकाकसे . मटक.रहा था उसी 


` परमामप्रकासः । १९ 


. चउगददुवख् तत्ताहई जो परमप्पड फोड़ चठगेतिदुःखतप्तानां जीवानां यः कथिबि- 
दादैकसखमावः परमासा । पुनरपि कथंमूतः । चउगददुक्खविणासयसर आहारभ- 
यमैथुनपरिदसंज्ञारूपादिसमस्तविभावरदितानां वीतरागनिर्धिकत्पसमाधिवलेन परमासो- 
स्थसहजानेदैकलुखायतसंतु्टानां चतुमैतिदुःखविनासकः कहहु पसाएं सोवि दे भगवन्‌ 
तमेव परमासानं महाप्रसदेन कथयेति 1 अत्र योसौ परमसमाधिरतानां चतुगैतिदुःखवि- 
नादाकः स एव सवैभ्रकारेणोपादेय इति तात्पयौथेः ।॥ १० ॥ एवं त्रिविधासप्रतिपादक- 
प्रथममदाधिकारमध्ये प्रभाकरभटरविज्ञप्निकथनसुख्यत्वेन दोहकसूत्रत्रयं गतं । 
अथ प्रभाकरभट्रविज्ञापनानंतरं श्रीयोगींद्रदेवाखिविधासानं कथयन्ति;ः-- 
पुण पुण पणविवि पंचणर, माचि चित्ति धरेवि । 
मटपदायर णिसुणि तुक, अप्पा तिविह कटटेवि ॥ ११॥ 
पुनः पुनः प्रणम्य पंचगुरून्‌ भावेन चित्ते धृत्वा । 
- भट्प्रमाकर निश्रणु सं आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥ ११॥ 
पुण पुण पणविवि पंचगुरु भाविं चित्ति धरेवि पुनः पुनः प्रणम्य पंचगुरूनहं । 
किं करवा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पञ्चात्‌ भटरपहायर णिरणि तुह अप्पा 
तिविहु केचि दे प्रमाकरभष्र ! निश्चयेन श्णु त्वं त्रिविधमासानं कथयाम्यहमिति । 


परमास्मखमावका व्याल्यान प्रमाकरभ् सुनना चाहता है;ः-[ चतुभैतिदुःखेः ] देवगति 
मनुष्यगति नरकगति तियैचगति्योके इःखोसे [ तप्तानां ] तप्तायमान ( दुःखी › संसारी 
जीवोके [ चतुगंतिदुःखविनाश्कः | चारगतियोके दुःखोंका विनाश्चकरनेवाय [ यः 
कश्चित्‌ ] जो कोद [ परमात्मा ] चिदानंद परमात्मा हे [ तमपि ] उसको [ प्रसदेन ¡| 
कृपाकरके [ कृथय | हे श्रीगुरू तुम कहौ ॥ भावाथे- वह चिदार्नद शुदधखभाव पर- 
मासा, जहार भय मैथुन परियहके भेदरूप संज्ञाओंको आदि लेके समस्त विभावोंसे रहित, 
, तथा वीतराग निर्विंकरपसमाधिके वलसे निजखमावकर उखन्न हुए परमानंद युखामृतकर 
संतुष्ट हुा है हृदय जिनक। एसे निकर संसारी जीवोके चतुगीतिका भ्रमण दूर करने 
खा हे, जन्मजरामरणरूप दुःखका नारक हे तथा वह परमातमा निज ख्प परम- 
समाधिम लीन महासुनियोको निवौणका देनेवाला हे वही सवतरह ध्यान करने योग्य 
दै सो एसे परमासाका खरूप तुमरे प्रसादत भे सुनना चाहता हं । इसल्यि छरपाकर आप 
कटो । इसप्रकार प्रभाकरभटने श्रीयोगीद्रदेवत्ते विनती की ॥ १० ॥ इस कथनकी 
सुख्यतासे तीन दोहा हुए । आने प्रभाकर भछ्की विनती सुनकर श्रीयोगी्रदेव तीनभक्रार 
आत्माका खरूप कते दः पुनःपुनः | वार॒वार [ पंचयुख्न | पंच परमेक 
[ प्रणम्य | नमस्कारकर ओर [ भावेन ] निर्मक नार्ोँकर [ चित्ते ] नन्मे [ धृत्वा ] 
धारणक्रके [ "अहं | म [ तरिविधं ] तीनप्रन्लरके [ आमानं | जाल्मो [ कथयामि ] 


२० | रायर्चदरनेनशाखमाखयाम्‌ । 


वदहिरासांतरासपस्मासभेदेन त्रिविधासा भवति । अयं त्रिविधासरा यथां लया पृष्टो है 
म्रभाकरमद्र तथा भेदाभेद्रतनत्रयभावनाप्रियाः परमासभावनोरथवीतरागपर्मानंदयुधारस- 
पिपासिता वीतरागनि्विकर्पसमाधिसयुत्पनयुखाखतविपरीतनारकादिदटुःखमयमीता भव्य- 
वरपुण्डरीका भरतसगररामपांडवश्रेणिकादयोपि वीतरागसवैकज्ञतीथैकरपर्मदेवानां समवस- 
पणे सपस्िास भक्तिभरनमितोत्तमांगाः संतः सवौगमप्रश्रानंतरं सरवैप्रकारोपदेयं शद्धा 
लानं पृच्छतीति । अत्र त्रिविधासखरूपमध्ये ञुद्धासखरूपयुपादेयमिति भावाथेः ॥ ११॥ 

अथ त्रिविधासानं ज्ञात्वा बहिरयासानं विहाय खसेवेदनज्ञानेन परं परमासानं माव्य 
त्वमिति ्रतिपादयतिः-- 


अप्पा तिविह् शुणेवि ल्क, मूढञ भिद्छहि भाउ । 
खुणिं खण्णाणें णाणमउ, जो परमप्पसदहाउ ॥ १२॥ 





कहता हं सो [है प्रभाकर भेद] हे प्रभाकर भ [त्वं] त्‌ [ निषु ] निश्चयकर 
युन ॥ भावाथै-- बहिरात्मा अंतरात्मा परमाराके मेदकर आतपा तीनतरहका दै सो हे 
प्रभाकर भ जेस तने स॒ते पूछा हे उसीतरहसे भव्यम महरष्ठ॒ भरतचक्रवर्ती सगरः 
चक्रवती रामर्चद्र वरमद्र, पांडव तथा श्रेणिक वैरः वडे२ राजा जिनके भक्तिभारकर 
नम्रीमूत मक दोगये दै मदहाविनयवाले परिवारसदहित समोसरणमे आके वीतराग सर्व 
परमदेवसे सवै जागमका प्रन्नकर उसके वाद्‌ सवतरहसे ध्यानकरने योग्य ुद्धास्मका न दी 
खरूप पूछते हुए । उसके उत्तरम भगवानने यदी"कहा कि आतमन्ञानके समान दूसर्‌। क 
सार नदीं है । भरतादि वड़े श्रोताओमेसे भरतचक्रवर्तीनि श्री कऋषभदेव भगवानको पूढाः 
सगरचक्रवर्तीनि श्रीजितनाथको, रामचंद्र वरुमद्रने देशामूषण ऊुरुभूषण केषटीको 
तथा सकरमूषण केवठीको, पांडवोने श्रीनेमिनाथभगवानको जर राजा शेणिकने. शरीम- 
हाबीरखामीको पूछा । कैसे हे ये श्रोता कि जिनको निश्चयरलत्रय ओर व्यवहाररलत्रयकी 
भावना प्रिय हे, परमात्माकी भावनासे उपपन्न वीतराग परमानंदरूप अमृतरसके प्यासे हे ओर 
धीतराग निर्विकरपसमाधिकर्‌ उतयच् हुमा जो सुखरूपी जगत उससे विपरीत जो नारकादि 
चचार गतियोके दुःख उनसे मयभीत हँ । सो जिसतरह इन भव्यजीवोने भगव॑तसे पू 
सोर भगवतने तीनपकार आत्माका खरूप कहा वैसा दी मेँ जिनवाणीके अनुसार तुस्चे कहता 
। सारांश यह इः कि तीनभरकार जसाके खरूपर्मसे गुद्धात्मखखूप जो निज परमातमा 
वही अहण करने योग्यहै । जो मोक्षका मूरकारण ` रलत्रय कदा है वह्‌ भने निश्चय 
न्ययहार्‌ दोनों तरह से कहा है उसमे जपने खरूपका श्रद्धान, खरूपका ज्ञान ओर 
रूपका दी जाचरण यह तो निश्चयरलत्रय है इसीका दूसरा नाम अभेद मी है ।. भौर 
देवगुरू धर्मकी अद्धा; नव॑तच््वोकी ` श्रद्धा; जागमका ज्ञान तथा संयमभाव ये व्यवहार्‌- | 


“ ` परमासप्रका्चः । २१ 


` आत्मानं त्रिविधं मला लधु मृढं सुच मावम्‌ | 
मन्यख खज्ानेन ज्ञानमयं यं परमासक्मावम्‌ ॥ १२ ॥ 


अप्पा तिविहु युणेवि ठह मूढउ मेहि भाउ दहे प्रभाकरमद्रं सानं त्रिविधं 
मत्वा रघु शीघ्रं मूढं वहिराससखरूपं भावं परिणामं सुच युणि सण्णार्णे णाणमउ जो 
परमप्प सहा पञ्चात्‌ त्रिविधातमपरिज्ञानार्नतरं मन्यस्व जानीहि । केन करणभूतेन । 
अंतरात्मरक्षणवीतरागनिर्विकल्पस्संवेदन ज्ञानेन. । कं जानीहि । यं परमात्सस्वभावं । 
रतत्रय दै इसीका नाम मेदरलत्रय है । इनमेसे मेद्रलत्रय तो साधन हे ओर अभेदरलत्रय 
साध्यहै॥ ११॥ भगे तीनपरकार आत्माको जानकर - वहिरात्मपना छोड खसंवेदन 
्ञानकर तु परमात्माकां ध्यान कर यह कहते है-[ आत्मान भिविधं ज्ञात्वा | ह 
परभांकर भट तू आत्मको तीनपकारका जानकर [ मूं सावं | वहिरास्मखरूप भावको 
| रघु ] शीघ्री [ अुच ] छेड़ चौर [ यः] जो [ परमात्मखभावः | परमात्मक 
खभाव हे उसे [ संज्ञानेन | खसंवेदनक्ञानसे अंतरात्मा होता इजा [ मन्य | जान । 
वह॒ खभाव [ ज्ञानमयः ] केवलन्ञानकर परिपूणे है ॥ भावा्थ-जो वीतराग 
संचेदनकर परमात्मां जाना था वही ध्यानकरने योग्य है । यहां रिष्यने प्ररन किया थाजो 
खसंवेदन अथौत्‌ अपनेकर्‌ अपनेको अनुभवना इसमे वीतराग विशोषण क्यो कहा क्योकि जो 
खसंवेदन ज्ञान होवेगा वह तो रागरहित होवेगा दी । इसका समाधान श्रीगुरूने दिया--किं 
विपरयोके आखादनसेभी उन वस्तुओोके खरूपका जानपना होता दै परंतु रागसावकर्‌ दूषित 
है इसल्यि निनरसका आखाद्‌ नहीं है भोर वीतरागदशामे खरूपका यथार्थ ज्ञान होता 
है आकुरुतारहित द्योता है । तथा खसंवेदनक्तान प्रथम अवखामे चोभे पांचवें गुणान 
वाले गृहस्के भी होता हे वापर सराग देखने आता है इसल्यि रागसदहित अवयाके 
निपेधकेलियि वीतराग खसेवेदनज्ञान रेस कहा है । राग भाव है वह कपायद्प है 
सकारण जवतक मिथ्यादृषटिके अर्न॑तानुवधीकपाय टै तयतक तो वहिराला है उसके तो 
खसंवेदन ज्ञान अथीत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सर्वथा ही नहीं है भौर चतुर्थगुणखानमें अव्रत 
सम्कटृष्टीके मिथ्या तथा अनेतानुवेधीके अभाव होनेसे सम्यक्‌ करान तो होगा परु 
फपायकी तीन चौक्ड्ी वाकी रहनेसे द्वितीयके चं्रमाके समान विदो प्रकाश नहीं 
होता । ओर ावकके पांचयें गुणखानमे दो चौकड़ीका अभाव टै इसलिये रागमाव कुष्ट 
फम दुजा वीत्तरागभावं वद गया इस्कारण खसेवेदन द्ानमी प्रव दुला परूतुदो 
चोट़ीके रटनेसे निके समान पकाया नदीं दुला  उनिके तीन चोक्ड़ीका समावह 
ह्सटिये रागमभाव तो निवल होगया तथा वीत्तरायभाव प्रवल हुजा वरहांपर्‌ खसवरेदन- 





४ 
र न 


्दनं ए। [क {¬ चे प्रदाद् सं परः चौ ~~ [ङ्द 11 ~> "~~~ ~~ नकत =; 
सानेफा सपिक्‌ प्रकारं जा परस्तु चासा च्लि वाङ ह ई सष्टयं ठं युणन्यानदद. 


२२ रायचद्रनैनशाक्षमाखायाम्‌ । 


किविरिष्ठं । ज्ञानमयं केवलज्ञानेन निवृत्तमिति । अत्र योसौ सखसेवेदनक्ञानेन परमातमा 
ज्ञातः स एवोपादेय इति भावाः । खसंवेदनज्ञाने वीतराग विपण किमथेमिति 
पूर्वपक्षः, परिदारमाह--विषयाजुभवरूपखसंबेदनज्ञानं ससागमपिः टश्यते - तनिपेधाथ- 
मिलयभिप्रायः } १२ ॥ 


- अथ तरिविधातरसंज्ञां वददिसस्मटक्षणं च कथयति;-- 


सूट वियक्खणु वयु परू, अप्पा तिविह दवें । 

देह जि अप्पाजो णद, सो जणु मूटु दवेह ॥ १३ ॥ 
मूढो विचक्षणो बल्ला परः आत्मा त्रिविधो भवति । 

देहमेव आत्मान यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥ १३ ॥ 


_-.~----~~-~-~-~----~-------~--~-~-~----~-- 


सुनि सरागसंयमी दैः वीतरागसंयमीकासा प्रकाश नहीं है । सातवें गुणयानमे चौथी 
चकड़ी मंद हो जाती है वहांपर जहारविहार क्रिया नदी होती ध्यानम आरूढ रहते दैः 
सांतवेसे छठे गणखानमे आवे वहांपर आहारादि क्रिया है इसीप्रकार छठा सातवां करते 
रहते है वहापर अत्हवकार है । आवै गुणखाने चोथी चौकड़ अ््यतम॑द होजतती 
है वहां रागभावकी अल्येत क्षीणता होती है, वीतराग माव पृष्ट होता रै, खसंवेदनज्ञानका 
विरोष प्रकाश होता है प्रेणी मांडनेसे शु्धध्यान उन्न होता ह । प्रेणीके दो भेद दँ एकं 
क्षपक दूसरी उपम, कषपकश्रेणीवाछे तो उसी मवमे केवलन्ञान पाकर खुक्त होजति दै 
जर उपद्चमवले आव नवम द्वेसे भ्यारवां स्पशैकर पीछे पड़ जाति है सो कुछ एक 
भव भी धारण करते दै तथा क्षपकवले आटवेसे नवमे गुणंखानमे प्राप्त होते हैँ वहां 
कषा्यौका सर्वथा नाच होता है एक संज्वरन रोम रह जाताहै अन्य सवका अभाव होनेसे 
वीतराग भाव अति प्रबरु होजाता है. इसल्यि-खसंवेदनज्ञानका वहुत ज्यादा भकाशच होता दे 
परंतु एक संञ्वलनलोभ वाकी रहनेसे वहां सरागचारितर दी क्य जाता दै । दशवे गुण- 
सानम सृष्ष सोममी नहीं रहता तव मोहकी अद्वाईस प्रकृतियोके जनेसे बीतरागचारित्र 
की सिद्धिदो जाती है ।-दशवेैसे बारवैम जाते है ग्मारवे गुणखानका स्पशं नहीं करते 
वहां निमेहि वीतरागीके शङ्कध्यानक्रा दूसरा पाया ( मेद्‌ ) म्रगर होता दहै यथास्यात्‌ 
चारित्र हदोनाता ह } वारवेके अतम ज्ञानावरण -दरनावरण - अंतरा इन तीनोका मी 
विनाश्च कर डासा मोहका ना पले हो दही चुका था तव चारों घातियाकरमेकि जनिसे 
तेरे ुणखानमे केवलक्ञान प्रगट होता है वहां पर दी -शुद्ध परमातमा होता दैः जात्‌ 
उसके क्ञानका पूणं प्रकाश होजाता है निःकषाय है । ` चौथे गुणखानसे -टेकर वारव 
गुणखानतक तो अंतरात्मा हे उसके ` गुणखान प्रतिः चढती हई शद्धता दै भोर 
पृणदुद्धता परमात्माकं हं यह्‌ सारा समञ्चना ॥ १२॥ 





परमात्मप्रकाशः। , ` ॐ 


, मूढ .वियक्खणु वश पर अप्पा तिविह हवेड मूढो मिध्यात्वरागादिपरिणतो वहि- 
रात्मा, विचक्षणो ` बीतरागनिर्विक्पस्संवेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरात्मा, व्रह्म शुधलुद्धकसय- 
भावः परमात्मा । श्ुदधबुद्धसख्रभावलक्षणं कथ्यते--श्ुद्धो रागादिरहितो वुद्धोऽनतक्नानादि - 
चतुष्टयसदित इति शुद्धबुदधस्रभावरक्षणं सवत्र ज्ञातव्यं । स च कथंभूतः त्रह्या । परमो 
भावकरद्रन्यकमैनोकरमैरहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि अप्पा जो मुणइ सो 
जणु मूढ हेड वीतरागनि्िकरपसमाधिसंजातसदानंदैकलुखाखतस्वभावमकममानः सन्‌ 
देहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो रोको मूढात्मा मवति इति । अत्र॒ वदिरात्मा 
हेयस्तद्पेक्षया यद्यप्यंतरात्मोपादेयस्तथापि सवैप्रकारोपादेयभूतपरमात्मपिक्षया स देय इति 
तात्यौथेः ॥ १३ ॥ 
अथ परमसमाधिखितः सन्‌ देहविभिन्नं ज्ञानमयं परमात्मानं योसौ जानाति सोंत- 
रार्मा भवतीति निरूपयति;ः-- 

देदविभण्णडउ णाणमउ, जो परमप्यु णिएड । 

परमसमादिपरिद्धियड प॑ंडिड सो जि वेड ॥ १४ ॥ 

देह विभिन्नं ज्ञानमयं यः परमात्मानं जानाति । 

प्रमसमाधिपरिखितः पण्डितः स एव भवति ॥ १४ ॥ 


देहविभिण्णड णाणमउ जो परमप्पु णिएड्‌ अ॒पचरितासद्धूतन्यवहारनयेन देदा- 


आगे तीनप्रकरार आत्माके मेद्‌ तथा उनमेसे प्रथम वहिरात्माका लक्षण कहते द-- 
[ मूढः | मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ वहिरासाः [ विचक्षणः | वीतरागनिर्विकल्प 
खसंवेदनज्ञानरूप परिणमन करता हुआ अतरासमा [ ब्रह्मपरः ] ओर रद्धबुद्ध खमाव 
परमात्मा अथात्‌ रागादिरदित अर्नतक्नादिसहितः; मावद्रव्य कर्म, नोकर्म रहित आता 
रसप्रकार [ आत्मा ] आत्मा [ त्रिविधो भवति ] तीन तरह का हे अधीत्‌ बहिरात्मा 
अंतरात्मा परमात्मा ये तीन भेद द । इनमेसे [यः] जो [ देहमेव ] देदको दी 
[ आत्मानं | जारमा [ मनुते ] मानता दै [ स॒ जनः ] वद प्राणी [ मृढः ] वदिरासा 
[ हवेद्‌ ] दे अधौत्‌ वहियुख मिथ्या हे ॥ भावाथे--जो देको आत्मा समञ्चता हे 
वट वीतराग निर्विकल्प समापिते उतपन्न हुए परमानंद ठुखाखतको नहीं पाता दुभा मख दै 
अज्ञानी हे 1 इन तीनप्रकारके चात्माओमसे बहिरात्मा तो ल्याज्य दी टै मादर योनय नदी 
है, इसकी अपेक्ष ययपि अंतरात्मा जीत्‌ सम्यण्ट्टौ वह उपादैयहै तों नी सवतरहमे 
उपादेय ८ ्रहण द्रने योगय ) ॐो परमात्म उसरी अपश्ना वट अतरत्माद्ध्यदहीरहं 
गद एरमात्मा दही ष्यानकरने योग्य टै । एसा जानना ॥ १३ ॥ 


= च मे सितं भ सानमर्य नमस ( उपयं -9----ः आत्माय = > 
जाय परमत्तमापन्‌ सत, दहतं [ननन नानया ( उषयाययरया ) जान्माद्मे जानता टं 


२४ ` रायच॑द्रनेनशास्रमारायाम्‌ । 


दभिन्न निश्वयनयेन भिन्नं ज्ञानमयं केवठज्ञानेन निर्वृत्तं परमात्मानं योसौ जानाति परम- 
समाहिपरिद्वियड प॑डिड सौ जि हेद्‌ वीतरागनिर्थिकस्पसदजानेदैकडद्ात्माजभूतिलकष- 
णपरमसमाधिखितः सन्‌ पंडितोंतरा्मा विवेकी स एव भवति । कः पंडितो .विवेकी''तिं 
वचनात्‌ इति अंतरात्मा देयरूपो, योसौ परमात्मा भणितः स एव साक्षादुपदेिय इति 
भावाथेः ॥ १४॥ त 
अथ समसतपरद्रव्य॑ भुक्त्वा केवलज्ञानमयकमैरहितञ्युद्धात्मा येन ख्व्य स परमातमा 
भवतीति कथयति; । | 
| अप्पा द्धड णाणमउ, कम्मविसुके जण । 
भिद्धिवि सयल्टुवि दच्वुपर, सो पर्‌ खुणदि भणेण ॥ १५॥ 
आत्मा रब्धो ज्ञानमयः कर्मविमुक्तेन येन । 
मुत्वा सकलमपि द्रव्यं -परं तं परं मन्यख मनसा ॥ १५॥ 
्रप्पा रुद्धउ णाणमर कम्मविभकतै जेण अस्मा ख्व्यः प्राप्तः । किंविरिष्टः । 
ज्ञानमयः केवलक्ञानेन निश्त्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकमैभावकमेरहितेन 
येन । किं छृत्वात्मा रुव्धः । मिष्धिवि सयुबि दन्छु पर सो पर युणहि मणेण क्तवा 
परियज्य । किं । परद्रव्यं देहरागादिकं । कतिसंख्योपेतमपि । समंस्तमपि' तमित्थंभूतमा- 


व. 
वह अतराप्मा दै ेसा कहते दै--[ यः ] जो पुरुष [ परमात्मानं ] परमासाको 

[ देहविभिन्नः | ररीरसे जुदा [ ज्ञानमय ] केवलन्ञानकर पूणं [ जानाति | जानता स 

[ सष एव ] वो दी [ प्रमसमाधिपरिखितः ] परमसमाधिभ तिष्ठता हुजा [ पंडितः |. 
अंतरात्मा अथात्‌ विवेकी [ भवेत्‌ | दै ॥ भावाथं--ययपि अनुपचरितासङ्भत व्यवहार 

नयसे.अथात्‌ इस जीवके परवस्तका संबंध अनादिकारुका मिथ्यारूप होनेसे व्यवह्र्‌ 

नयकर देहमयी है तौ भी निश्चयनयकर सर्वथा देदादिकसे भि दै ओर केवरु ज्ञानमयी 

है एेसा निज शुद्धात्माको वीतरागनिर्विकल्प सहजानंद . शद्धासाकी अनुभूतिरूप - परम- 

समाधिम थित होता हजा जानता है वही विवेकी अंतरात्मा कङातां है 1 वह परमाला 

ही सर्वथा जाराधने योग्य है एेसा जानना ॥ १४ ॥ 


जागे सव परद्रव्योको छोड़कर कर्मरहित होकर. जिसंने अपना खरूप केवल ज्ञानमय 
 पाज्यिा हे वही परमात्मा है ेसा कहते है;ः-[.येन ] जिसने [ कर्मविथुक्तेन | 
कानावरणादिकरमोको नाशकरके [ सकरुमपि परं द्रव्यं ] ओर सव देहादिक' परद्व्योको 
[ स॒क्तचा ] छोडकरके [ ज्ञानमयः ] केवलज्ञान मई [ आत्मा. ] आतमा [लब्धः | 
पाया हे [ ते | उसको [ मनसा | छद्धमनसे [ परमात्मानं .] .परमास्मा .[ मन्यख 
जोन ॥ भावाथे-- जिसने देहादिक, समसल परद्रव्यको छोडकर , जञानावरणादि, व्यक 


परमासधध्रकाशः । २५ 


त्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस जानीहि हे प्रभाकरभट्र | केन कृत्वा । मायामिध्या- 
निदानराल्यत्रयसखरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अचरोक्तरक्षणपरमात्मा 
उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रन्यं॑तु देयमिति मावाथेः ॥ १५ ॥ एवं 
तिधात्मप्रतिपादकप्रथममदहाधिकारमध्ये संक्षेपेण वरिविधात्मसूचनमुख्यतया सूत्रपंचक्रं गतं । 
तदनंतरं सुक्तिगतकेवलक्ञानादिव्यक्तिरूप सिद्धजीवव्याख्यानयुख्यत्रेन दोहकसूत्रदशकं 
प्रारभ्यते । तद्यथा । 
छक्ष्यमटक्ष्येण धृत्वा द्रिहदिरादिविरिषरपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति;ः-- 
तिद्यणवंदिउ सिद्धिगउ, हरिहर श्चायदरि जो जि। 
रच्खु अलक धरिवि भिर, खुणि परमप्पञउ सो जि ॥ १६॥ 
त्रिसुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव । 
लक्ष्यमरक्ष्येण धृत्वा सिरं मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ १६ ॥ 
तिहुयण वंदिउ सिद्धिगड हरिहर क्ञायहि जो जि चरिगुबनवंदितं सिद्धिगतं यं 
केवट्ञानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहदरदिरण्यगमोदयो ध्यायति । किंकृत्वा पूवं । 
लक्खु अरुक्खं धरिचि थिर रक्ष्यं संकल्परूपं॑चित्तं अ््येण बीतरागनिविकल्पनि- 
यानंरैकख्भावपरमास्मरूपेण धृता । कथंभूतं । सिरं परीपदोपसरश्चुमितं यणि परम- 





रागादिक भावकर्म शरीरादि नोकर्म इन तीनोँसे रहित केवखनज्ञानमई अपने आसाका 
लाम करिया दे एसे आत्माको हे प्रभाकर भ्त माया मिथ्या निदानरूप चस्य वगेरः 
समसत विभाव ( विकार ) परिणार्मोसे रहित निर्मल चित्तसे परमा्मा जान तथ। केवल- 
मानादि गुर्णोवाखा परमात्मा दी ध्यान करने योग्य है र ज्ञानावरणादिरूप सव पर- 
यस्तु त्यागने योग्य टै एेसा समन्नना चाहिये ॥ १५ ॥ इसप्रकार जिस्म तीनतरहकते 
आत्माका कथन है एते प्रथम मदाधिकारमें त्रिविध आत्मके कथनकी सुख्यतासे तीसरे 
खरम पंन दोदहासन्न कटे । जव सुक्तिको प्राप्त हुए केवरनानादिरूप सिद्ध परमात्माके 
व्या्यानकी युख्यताकर दद्य दोहासत्र कटते हं । 

उनमें पांच दोहे जो हरि हरादिक वटे पुर्प अपना मन िरकर्‌ चित्र परमासाङा 
ध्यान परते ट उसीकात्‌ भी ध्यान कर यह्‌ कदते हंः--[ हरिहराः ] इन्दर नाराय 
सीर रद्र यरः वड़े २ पर्ष [ त्रिशुबनवंदितं ] तीन लोककर वंदन ( दटोश्चनाथ ) 
[ सिद्धिगतं ] जार केवटतानादि व्वकिर्य सिद्धपनेने प्राह [ यंत्र ] दिस परमा 
स्मो ही [ ध्यायंति ] ध्यायते दं [ टक्ष्यं ] लपने मनस्ते = 
निषिद्लप नित्यानन्द खभाद परमात्ममं [ स्थिरं ष्ृन्वा | £ 
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२९ रायनचद्रजैनच्ाख्षमारायाम्‌ । 


द्भिन्नं निश्चयनयेन भिन्न ज्ञानमयं केवठनज्ञानेन निरधृत्तं परमात्मानं योसौ जानाति प्रम 
समाहिपरिषियड पडड सो [जि हव वीतरागनिर्विकरपसदजानेदैकद्युद्धात्ादभूतिटक्ष- 
णपरमसमाधिखितः सन्‌ प्रंडितोतरात्मा विवेकी स एव भवति । “क; पंडितो विवेकी?ति 
वचनात्‌ इति अंतरात्मा दैयरूपो, योसत परमात्मा भणितः स एव साक्षादपादेय दति 
भावाथः ॥ १४॥ 


अथ समस्तपरद्रव्य॑ मुक्त्वा केवङब्ञानमयकर्मरहिततयुद्धात्मा येन खव्ध॒ स ॒परमाता 
भवतीति कथयति; | 


अप्पा लद्उ णाणमडउ, कम्मविसुद्धे जण । | 
भिद्धिवि सयल्छवि द्युपरु, खो पर्‌ खुणदि मणेण ॥ १५॥ 
आत्मा खन्धो ज्ञानमयः कर्मविसुक्तेन येन । 
मुत्वा सकठमपि द्रव्यं परं तं परं मन्यख मनसा | १५॥ 
घ्षप्पा लद्धड णाणमड कस्मविसुक जेण अत्मा रुव्धः प्राप्तः । किंविचिषट 
ज्ञानमयः केवरज्ञानेन निदत्तः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रन्यकमंमावकमेरहितेन 
थेन । किं छृत्वात्मा रुब्धः । मिद्धिवि सयति दच्छु परु सो पर यणि मणेण उक्ला 
परियस्य } किं } परद्रव्यं देहरागादिकं । कतिसंख्योपे्तमपि । समस्तमपि ' तमित्थभूतमा- 


ध 
वह ` अतरार्मा दै ठेसा कहते है;--[ यः | जो पुरुष [ परमात्मानं ] परमासाको 
[ देदविभिन्नः ] शरीरसे जुदा [ ज्ञानमय ] केवरनञानकर पूणे [ जानाति | जानता हे 
[सण्व] बो दी [ परमसमाधिपरिखितः ] परमसमाधिमे तिष्ठता हुभा [ पंडितः | 
जंतरात्मा जथौत्‌ विवेकी [ भवेत्‌ | दै ॥ मावाथे--यचपि अनुपचरितासद्भूत व्यव 
नयसे. जथोत्‌ इस जीवके परवस्त॒का संर्वध अनादिकार्का मिथ्यारूप होनेसे व्यवर्हर्‌ 
नयकर देह्मयी है तौ भी निश्चयनयकर सर्वथा देहादिकसे मिनन है ओर केवर ज्ञानमयी 
हे एेसा निन शुद्धासमाको वीतरागनिर्विकस्प सहजानंद शुद्धास्माकी अनुभूतिरूप परमः 
समाधिम थित होता हया जानता है वही विवेकी तराता कषसतां है ¡ वह परमात्मा 
ही सर्वथा साराधने योग्य है रेता जानना ॥ १४ ॥ 


गे सव परद्रव्योको छोड़कर कर्मरहित होकर जिसने अपना -खरूप केवर सानम 
पाल्या है वही परमात्मा है एसा कते हैः--[.येन ] जिसने | कमेविचुक्तेन | 
ज्ञनावरणादिकरमोकि नादाकरके [ सकलमपि परं दरव्यं ] भर सव देदादिकः परदर्योको 
[ य॒क्तवा ] छोडकरके [ ज्ञानमयः { केवरक्ञान मई [ आत्मा ] आत्मा [.खब्धः | 
पाया है [ तं | उसको [ मनसा | ञुद्धमनसे [ परमात्मानं ] -परमास्मा . [ मन्यख \ 
जोन ॥ भावाथ-- जिसने देहादिक, समसत - परदरवयको छोडकर, ज्ञानावरणादि, दव्यकमं 


प्रमातसप्रकाशः | २५ 


त्मानं परे परमात्मानमिति मन्यख जानीहि दे प्रभाकरभट्र । केन कृत्वा । मायामिश्या- 
निदानरस्यत्रयखरूपादिससस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति । अत्रोक्तटक्षणपरमात्मा 
उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हेयमिति भावाथ; ।॥ १५॥ एवं 
त्रिधात्मप्रतिपादकमप्रथममदाधिकारमध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनसुख्यतया सूत्रपंचक्रं गतं । 
तदनेतरं मुक्तिगतकेवलन्ञानादिव्यक्तिरूप सिद्धजीवन्याख्यानमुख्यत्वेन दोह कसूत्रदशकं 
प्रारभ्यते । तद्यथा । 

रक्ष्यमर्ष््येण धृत्वा दरिदिसदिविरिषपुरुपा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति;ः-- 


तिहयणच॑दिडउ सिद्धिगउ, हरिहर स्चायदि जो जि। 
लकु अलक्सं धरिवि भिर, खुणि परमप्परड सो जि ॥ १६॥ 
त्रिुषनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव । 
लक््यमरक्षयेण धृत्वा सिरं मन्य परमास्ानं तमेव ॥ १६ ॥ 
तिहुयण वदि सिद्धिगउ हरिदर श्ञायहि जो जि त्रिमुवनवेदितं सिद्धिगतं यं 
केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहरदिरण्यगभौदयो ध्यायंति । किंकृत्वा पूर्वै । 
क्खु अरक्खं धरिवि थिर रक्ष्यं संक्परूपं॑चित्तं अलक्ष्येण वीतयगनिर्धकल्पनि- 
ानंदैकस्वभावपरमात्सरूपेण धृत्वा । कथंभूतं । सिरं पतीषदोपस्रक्ुभितं यणि परम- 


रागादिक भावकर्म शरीरादि नोकर्म इन तीनोँसे रहित केर्वलन्ञानमदई अपने आताका 
काम करल्िया है से आस्माको हे प्रभाकर भट तू माया मिथ्या निदानरूप शल्य वगेरः 
समस्त विभाव ( विकार ) परिणामोँसे रदित नि्मेक चित्तसे परमारमा जान तथा केवर- 
 क्ञानादि गुणोवाका परमात्मा दी ध्यान करने योग्य है जर ज्ञानावरणादिरूप सव पर- 
वस्तु व्यागने योग्य है एेसा समन्ञना चाहिये ॥ १५ ॥ इसपकार जिसमे तीनतरहके 
आसाका कथन हं एसे प्रथम महाधिकारमं त्रिविध आसमाके कथनकी सुख्यतासे तीसरे 
खरम पांच दोहासूत्र के । अव सुक्तिको प्राप्न हुए केवलक्ञानादिरूप सिद्ध॒परमासमाके 
व्याल्यानकरी सुख्यताकर द दोहासूत्र कहते हे । | 
उनम पांच दोहामेँ जो हरि हरादिक वड पुरुष अपना मन सिरकर जिस परमात्माका 
ध्यान करते दै उसीका तू भी ध्यान कर यह कहते हैः- | हरिहराः ] इन्द्र नारायण 
ओर रुद्र वेरः बड़ २ पुरुष [ भरिथुवनवंदितं | तीन रोककर वंदनीक (त्रैरोक्यनाथ ) 
[ सिद्धिगतं | ओर केवक्ञानादि व्यक्तरूप सिद्धपनेको प्राप्त [ य॑ एवं ] जिस परमा- 
त्माको दी [ ध्यायंति | ध्यावते हँ [ लक्षयं | अपने - मनको [ अलक्ष्ये ] वीतराग 
निविकरप नित्यानन्द खभाव्‌ परमात्मानं [ सिरं धृत्वा | खिर करके [ तमेवं ] उसीको 


२६ रायचंद्रजेनयाखमालायाम्‌ । 


प्प सो जि तमिल्थंमूतं परमात्मानं दे प्रभाकरभष्र मन्यस जानीदि भावययश्रः ] अत्र 
केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपमुक्तिगतपरमास्मसदरयो रागादिरदितः स्वदयद्धामा साक्नाटुपादेव 
इति भावाथैः ।॥ १६ ॥ संकस्पविकलत्पस्शूपं कथ्यते । तव्यथा--वरहिद्रेव्यविपये पुत्रकः 
त्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति खरूपः संकल्पः, अदं सुखी दुः खीयादिचित्तगतो टपवरि- 
षादादिपरिणामो विकरप इति । पलं संकत्पविकलत्पटक्नणं सवत्र ज्ञातव्यं । 
अथ निलयनिरंजनज्ञानमयपरमानंदस्रभावदांतरिवसरूपं ददीयन्नाद;-- 
णिच्खु णिर्दजणु णाणस्रउ, परमाणदसद्‌ाउ । 
जो एड सो संत सिख, तास सुणिज्ञदि भाउ ॥ १५ ॥ . . 
नित्यो निर॑जनो ज्ञानमयः परमानंदखमावः | 
। य इत्थमूतः स शांतिः शिवः तस्य मन्य भावम्‌ ॥ १७ ॥ 
णिच्च णिरंजणु णाणमउ परमाणंदसहार द्रव्याधिकनयेन निलयोऽविनन्ररः, रगा 
दिकभैमटरूपांजनरहितव्वानिरजनः, केवरक्ञानेन निरवरत्तत्वात््‌ ज्ञानमयः, शुद्धात्मभावनो 
स्थवीतरागानंदपरिणतत्वातरमानंदस्मावः जो एहडउ सो संत सिडउ य इ्थभूतः 
शांतः रिवो भवति हे प्रभाकरभदट्र तासु युणिज्ञहि भाउ तस्य बीतरागत्वात््‌ शांतस्य 
परमानदसुखमयत्वात्‌ रिवसखरूपस्य त्वं जानीहि भावय । फं भावय । य॒दवुदधेकखभा- 
वमिखयसिग्रायः ॥ १७ ॥ 








हे प्रभाकर मह तृ [ परमात्मानं | परमात्मा [ मन्यख | जान चितवनकृर । सरश 
यह है कि केवलक्ञानादिरूप उस परमास्ाके समान रागादिरहित अपने शुदधात्माको 
पहचान, वही साक्षात्‌ उपादेय है अन्य सव संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हँ ॥ जवर 
सकरप विकस्पका खरूप कहते हँ कि जो वाद्यवस्त पुत्र खी कुटंब वांधव ` वगेरः जीव- 
पदरथ तथा चांदी सोना रल्ञ मणिके आमूषण वैरः अचेतनपदा्थं हँ इन सवको जपनं 
समञ्च कि भेरे है एेसे ममत्वपरिणामको संकल्प जानना ! तथा भे सुखी मै दुःखी इत्यादि 
हषेविषाद परिणाम होना वह चिकर्प है । इसप्रकार संकस्प विकर्पका खरूप जानना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 

। आमे नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमान॑दखमाव शत ओर सिवखरूषपणा वैन करते 
-[ नित्यः ] दरव्या्थैकनयकर विनाशी [ निर्जन; ] रागादिक उपाधिसे रहित 
अथवा कर्ममलरूपी अजनसे रहित [ ज्ञानमयः | केवलन्ञानसे परिपूणै ओर [ परसा- 
नेदखभावः ] शुद्धास्मभावनाकर उसन्न हुए वीतराग प्रभानंदकर परिणत हे [यः 
इत्थभूतः ] जो -रेसा .दै [ सः ] वद्य [ शतः शिवः ] श॑तरूप ओर रिवखलूप हे 
तख | उसी परमालमाका [ भावः | शद्ध बुद्धखमाव [ जानीहि ] हे प्रभाकर मई 
तू जन सधात ध्यानं केर] १७] - । ४; र~ 


परमात्मप्रकाशः । २७ 
पुनश्च किं विशिष्ठ मवति;-- 

जो णियमाउ ण परिदरह, जो परभाउ णे । 

जाणह खय्छवि णिच्खु पर, सो सि संतु दवेडई ॥ १८ ॥ 


यो निजभा्ये न परिहरति यः परभावं न रति । 
जानाति सकलमपि नियं परं स शिवः शांतो मवति ॥ १८ ॥ 


यः कतौ निजभावमनतज्ञानादिखवभावं न परिहरति यश्च परभावं कामक्रोधादिरूपमा- 
सरूपतया न गृहाति } पुनरपि कर्थभूतः ! जानाति सवैमपि जगत्रयकालच्रयवतिवस्तुस्व- 
भावं न केवरं जानाति द्रव्यार्थिकनयेन निय एव अथवा निदं सवैकार्मेव जानाति परं 
नियमेन । स॒ इत्थभूतः रिवो भवति शान्तश्च भवतीति । किं च अयमेव जीवः सुक्ता- 
वस्थायां व्यक्तिरूपेण रातः रिवसंज्ञां कमते ससारावस्थायां तु शुद्धद्रन्यार्थकनयेन शक्ति- 
रूपेणेति । तथा चोक्तं ! परमाथैनयाय सद्‌ा रिवाय नमोस्तु । पुनश्चोक्तं ““दिवं परम- 
कल्याणं निवौणं शांतमक्षयं । प्राप्तं सुक्तिपदं येन स रिवः -परिकीर्ितः” अन्यः कोप्येको 
जगत्कतौ व्यापी सदासुक्तः शांतः रिवोस्तीलेवं न । अच्रायमेव शांतदिवसंज्ञः डुद्धा- 
सोपदेय इति भावाथेः ।। १८ ॥ 
अथ पूर्वोक्तं निरंजनसखरूपं सूत्रत्रयेण व्यक्तीकरोति;ः-- 
जासुण वण्णुण गंधु रु, जासुण सहुण फासु। 
जासु ण जम्मणु मरणु णचि, णाड णिरजणु तासु ॥ १९ ॥ 
जाखुण कोह ण मोह मउ, जासु ण माय ण माणु। 
जासुण ठखाणुणक्षाणु जियः, सो जि णिरजणु जनि ॥ २० ॥ 


आगे किर उसी परमामाका कथन करते देः [ यः ] जो [ निजभावं ] अर्नतज्ञा- 
नादिरूप अपने भावोको [ न परिहरति ] कमी नदीं छोडता [ यः ] ओर जो [ पर- 
भावे ] कामक्रोधादिरूप परमावोको [ न लाति ] कमी ग्रहण नहीं करता है [ सकल- 
मपि | तीनलोक तीनकाल्की सव॒ चीर्जोको [ प्रं | केवर [ निर्य ] -हमेशा 
[ जानाति ] जानता दे [ सः | वदी [ शिवः | शिवखल्प तथा [ शांतः ] शांतखरूप 
{मवति ] ह । मावाथे- संसार. वख्ामे शुदधद्रव्याथिकनयकर समी जीव शक्तिरूपे 
परमात्मा दै . व्यक्तिरूपसे नदीं है । रेसा कथन अन्य्रथोमि मी कहा है-- रिवमिव्यादि 
अथात्‌ परमकल्याणरूप निवाणरूप महाशांत अविनश्वर एेसे स॒क्तिपदको जिसने पा किया 
है वी शिव है अन्य को, एक जगत्कती सर्वव्यापी सदासुक्त शांत रिवरूप नैयायिकोका 
,तथा वेशेषिकवगैरःका माना हु नहीं है.1 यह शुद्धात्मा दी शांत है शिव है उपादेय है ॥ 


२८ रायचंद्रजैनसालमासयाम्‌ । 


अत्थि ण पुण्णुण पाड जक, अत्थि ण हरिस विसाड)। 
अत्थि ण पष्कुवि दोरु जख, सो जि णिरंजणु भाउ ॥ २१ ॥ तियल । 
यसन वणो न गंधो रसः ययन सब्दो न स्पद्यः। 
यस न जन्म मरणं नापि नाम निरंजनससय ॥ १९ ॥ 
यस्य न क्रोधो न मोहो मदः यस्यन माया नं मानः। 
यस्य न खानं न ध्यानं जीव तमेव निरंजनं जानीहि ॥ २० ॥ 
जसि न पूर्य न पापं यख असि न्‌ दर्पौ विपादः। ई 
~ असि न एकोपि दोषो यस्य स एव निरदजनो मावः ॥ २९१ ॥ त्रिकलं । . 
यस्य युक्तासनः शुश्चकृष्णरक्तपीतनीटरूपपचप्रकारवर्णो नासि सुरभिदुरभिरूपो दिम 
कारो गधो नास्ति कदुकतीक्ष्णमधुराम्छकपायरूपः पंचप्रकारो रसो नासि भापासका- 
भाषासकादिभेदमिन्नः शब्दो नासि रीतोप्णक्लिग्धरूक्षगुरुलघुखटुकठिनरूपोषटप्रकारः स्प्यो 
नासि पुनश्च यस्य जन्म॒ मरणसपि नैवासि तस्य चिदानदैकसखभावपरमासनो निरंजन- 
संज्ञा रभते ॥ पुनश्च किंरूपः स निरंजनः । यस्य न विदयते । किं फं न विद्यते । 
कोधो मोहो विज्ञानायष्टविधमदमेदो यस्यैव मायामानकपायो य्येव नामिहृदयल्लारादि- 
ध्यानखानानि चित्तनिरोधरक्षणध्यानमपि यस्य न तमिस्थंभूतं स्वशुद्धासानं हे जीव निरं 
जनं जानीहि । ख्यातिपूजाराभदृष्टश्तादुभूतभोगाकांश्षारूपसमस्तविभावपरिणामान्‌ यक्त्वा 
सख्ुद्धासावुभूतिक्चषणनिर्विकरपसमाधो धित्वाजुभवेयथेः ॥ पुनरपि किंस्वभावः स॒ निरं 





जगे पहले कटे हुए निरंननखरूपको तीन दोहासूत्रौसे भगट करते है-[ यख | 
जिस ` मगवानके [ वणँ; ] सफेद काका कारु पीरा नीरुखरूप पांचभकार व्ण [ न | 
नदीं हे [मधः रसः] गंषदुर्भधरूप दो प्रकारकी गंध [न ] नहीं है मधुर जग् 
( सद्वा ) तिक्त कटु कषाय श्ारणरूप पांच रस नदीं है [ यख ] जिसके [ शब्दः न | 
माषा जमाषारूप शब्द नहीं हे अर्थात्‌ सचित्त भचित्तमिश्ररूप कोई शब्द नहीं हे सात- 
खर नहीं है [ स्पश; न] चीत उष्ण क्लि रक्ष गुरु रषु मृदु कठिनरूप आठतरहका 
स्प नहीं दे [यख ] ओर जिसके [ जन्म न | जन्म जरा नहीं है [मरणं नापि 
तथा मरण भी नदीं है [ तख ] उसी चिदानद श्द्धखम।वपरमात्माी [ निर्जनं नाम | 
निरंजनसंज्ञा है अथोत्‌ से परमात्मा को दी निरंजनदेव कहते ह ॥ फिर वह निरंजन- 
देव केसा है--][ यख्य ] जिस सिद्ध परमेष्ठीके [ क्रोधः न ] गुस्सा नहीं हे [ मोहः मदः 
न ] मोह तथा कुल जाति वैरः आठ तरहका अभिमान नहींहै [यख मायानं 
मानः. न | जिसके माया व मान कषाय नदीं हे ओर [ यख ] जिसके [ खानं न | 
ध्यानके खान नासि हृदय मलक वरः नहीं है [ ध्यानं न ] चित्के रोकनेरूप ध्यान 


परमास्पप्रकाशः । २९ 


जनः । यस्यास्ति न । किं किं नासि । द्रव्यभावरूपं पुण्यपापं च । पुनरपि किं नास्ति । 
रागरूपो हर्षो देपरूपो विपादश्च । पुनव्ध 1 नास्ति श्चुधादयष्टादशदोपेपु मध्ये चैकोपि दोषः 
स एव शुद्धासा निरंजन इति हे प्रभाकरभटर त्वं जानीहि । स्शुद्धात्मसंवित्तिरक्षणनी- 
तरागनिर्विकरपसमाधो चित्वालुभवेयथैः । किंच । एवंभूतसूच्रच्रयन्याख्यातलक्षणो निरं- 
जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोपि निरंजनोस्ि परकस्पितः । अत्र सूत्रतरयेपि विछदधज्ञानदशे- 
नखभावो योसौ निरजनो व्याख्यातः स एवोपदेय इति भावाथेः ।॥ १९।२०।२१॥ 
अथ धारणाध्येययंत्रसंत्रमंडलमुद्रादिकं व्यवहारभ्यानविषयं म॑त्रवादशाख्कथितं यत्त 
निर्दोषपरमात्माराधनाध्याने निषेधयंति;-- 
जासु ण धारणु घेड णवि, जासु ण जतु ण मतु। 
जासु ण मंडल खद्‌ णवि, सो खुणि देउ अणतु ॥ २२॥ 
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्यनर्यंत्रो न मन्रः। 
यस न मण्डं मुद्रा नापि तं मन्यख देवमनंतम्‌ ॥ २२॥ 


यस्य परमात्मनो नासि न विद्यते । किं किं । ऊुंभकरेचकपूरकसंज्ञा वायुधारणादिकं 
प्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि किं तस्य । अक्ष्ररचनाविन्यासरूपस्तंभनमोहनादि विषयं 


नहीं दै अर्थात्‌ जव चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो [ स एव ] देसे निजश 
द्वात्माको हे जीवतत जान ॥ सारांश यह्‌ हुमा किं अपनी प्रिद्धता ( बड़ाई ) महिमा 
अपू्यै वस्तुका मिरखना ओर देखे सुने भोग इनकी इच्छारूप सव विभावपरिणामोको 
, छोडकर अपने शुद्धात्माकी अनुमूतिखरूप निर्विकस्पसमाधिमे ठहरकर उस शुद्धात्माका 
अनुभवकर्‌ ॥ पुनः वह निरंजन कैसा ह-[ यख ] जिसके [पुण्यं न पापै न असि | 
द्व्यमावरूप पुन्य नहीं तथा पाप नहीं हे [ हषः विषादः न ] राग दवेषरूप खुशी व रंज 
नहीं हे [ यख | ओर जिसके [ एकः अपि दोषः ] श्वथा ( मूख ) वगेरः दोरषोमसे 
एक भी दोष नहींदै [सएव | वदी शुद्धात्मा [ निरंजनः] निरंननदहैरेसा तु 
[ मावय ] जान ॥ भावाथे-रेसे निज ` छद्धास्माके परिज्ञानरूप वीतरागनिर्विकलप- 
समाधिम सित होकर तू अनुभव कर । इसप्रकार तीनदोहाओंमे जिसका खूप कदहा- 
गयाहे उसेही निरेनन जानो अन्य को$ भी परकद्पित निरंजन नहीं है] इन 
तीनो दोहाओमें जो निर्मल ज्ञान ददेनखभाववाला निरंजन कटा गया है वदी उपादेय 
ह ॥ १९।२०।२१९ ॥ 

आगे धारणा ध्येय यंत्र संतर मंडल सुद्रा आदिक व्यवहारध्यानके विषय मंतरवाद 
शास्म के गये देँ उन सवका निरदोषपरमात्माकी जराधनारूप ध्यानम निषेध करिया 
हे;ः--[ यख | जिस परमास्माके [ धारणा न ] इंमक पूरक रेचक नामवारी वायु 


३० रायच॑द्रनेनसाखमारायाम्‌ । 


यंत्रखरूपं॑विविधाक्षरोचारणरूपं मंत्रखरूपं च अप्स॑डलवायुमेडल्पृथ्वीमंडलादिकं. गार 
उसुदराज्ञानमुद्रादिकं च यस्य नास्ति तं परमात्मानं देवमाराध्यं द्रव्याथिकनयेनानेतमवि- 
नदवरमनतज्ञानादिगुणखभावं च मन्यस्व जानीहि । अतीन्द्रिय्ुखाखाद विपरीतस्य जिहे- ` 
न्द्रियविपयस्य निर्मोदञ्ुद्धात्मखभावप्रतिक्रूखस्य मोहस्य वीतरागसहजानंदपरमसमरसी- 
भावसुखरसालुभवप्रतिपक्चस्य नवभ्रकाराव्रहमतरतस्य वीतरागनिविकल्पसमाधिपातस्य मनो- 
गतसंकस्पविकर्पजाटस्य च विजयं छरत्वा हे प्रभाकरभट्र शुद्धात्मानमलभवेटथेः । तथा 
चोक्तं । “'अक्खाणरसणीं कम्माण मोहणीं तह वयाण वंभं च । गुत्तीु य मणगुत्ती 
चउरो दुक्सेदहिं सिञ्छति ॥ २२॥ 

अथ वेदर्चाखेन्द्रियादिपरद्रव्यांवनाविषयं च वीतरागनिर्विकत्पसमाधिविषयं च पर 
मात्मानं प्रतिपादयति; 


वेयदि सत्थं इईदियदहि, जो जि णह ण जाह । 
गिम्नलन्चाणदं जो विसखडउ, सो परद्रप्यु अणाइ ॥ २३ ॥ 
वेदैः रासरैरिन्दियेः यो जीव मतं न याति। 
निर्मध्यानसय यो विषयः स परमात्मा अनादिः ॥ २३॥ 
वेदराखेन्द्रयेः करत्वा योसौ मंतु ज्ञातुं न याति । पुनश्च क्थभूतो यः । मिथ्यात्वा- 


1 
.धारणादिक नदीं है [ ध्येयं नापि ] प्रतिमा वैरः ध्यानकरने योग्य पदार्थं मी नहीं दँ 
[ यख ] जिसके [यंत्र न] यक्षरोकी रचनारूप सभन मोहनादि विषयक यत्र नहीं 
दे [मंत्रः न ] अनेकतरहके अक्षके वोरनेरूप मंत्र नहीं है [ यख | भौर जिसके 
[ मंडलं न | जलमंडल वायुमंडर अभिमंडर्‌ प्रथ्वी्मडलादिक पवनके भेद नहीदं 
[यद्रा न] गारुडसुद्रा क्ान॒द्रा वेरः सुद्रा नदीं ह [ तं ] उसे [ अनंतं | दव्याथिकः 
नसे अविनाशी तथा अनंतक्ञानादिगुणरूप [ देवं मन्य ] परमात्मादेव जानो । 
भावाध--अतीद्रिय जआत्मीकयुखके आखादसे विपरीत जिहाईद्रीके विप्रय (रस) 
फो जीतके निर्मोह शुद्धखभावसे विपरीत मोहमावको छोडकर ओर वीतराग सहज 
जानंद्‌ परम समरसीभाव छुखरूपी रसके अनुभव काशन जो नौ तरदका कुशीर उसको 
तथा निर्विकस्पसमाधिके घातक मनके संकर विक्पोको त्यागकरर हे प्रभाकर महत 
टुद्धात्माक्रा अनुभव क 4 णेति" इसका 
आदाय इमतरह द किं दंदरिवोमिं जीम प्रवर होती है ज्ञानावरणादि आट कर्मोमिं मोद 
म उल्वान्‌. दोता है पांच महत्रतोंमं व्रस्मचर्यं त्रत प्रवल दै जर तीन गुप्तिर्योमेसे ` मनो 
गुप पाटना टिनिद। ये चर्‌ वातं सुकिर्ते सिद्ध दोती दं ॥२२॥ 

सने चेद यान इद्धियादि परद्र्योकरे अगोचर र्‌ वीतरागनिर्धिकदप समाधिके 
गोचर (प्रक्ष) एन परमालमाक्ा खर्प कते हः वेदः | केवी की. दिव्य 











९ 


परमास्मप्रकाश्चः । २९१ 


विरतिप्रमादकषाययोगाभिधानपंचप्रययरहितस्य निमेटस्य स्वयुद्धात्मसंवित्तिर्सजातनिया- 
नेदैकलुखामृताखादपरिणतस्य ध्यानस्य विपयः । पुनरपि कथंभूतो यः । अनादिः स पर- 
मात्मा भवतीति हे जीव जानीहि । तथा चोक्तं । “अन्यथा वेदपांडिलयं शाखपांडिलयम- 
न्यथा 1 अन्यथा परमं तत्तवं छोकाः छ्िर्यंति चान्यथा” । अच्राथभूपर एव श्ुद्धात्मोपादे- 
यो अन्यद्धेयमिति भावाः ।॥ २३ ॥ 
अथ योसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाधिविषयो भवति पुनरपि तस्यैव 

स्वरूपं व्यक्ति करोति;ः-- 

केवलदंसणणाणमउ, केवलसुक्खसदहाउ । 

केवलवीरिड सो सखुणर्दि, जो जि परावर भाउ ॥ २४॥ 

केवलदर्शनज्ञानमयः केवरघुखखमावः । 

। केवलवीय॑सं मन्य य एव परापरो भावः ॥ २४ ॥ 
.. केवरोसहायः ज्ञानदशंनाभ्यां निवरतः केवर्ददोनज्ञानमयः केवलानंदसुखखभावः केव- 


वाणीकरके [ शासै; ] महा उनियोंके वचनोंसे तथा [ इद्रियैः ] इंद्रि भोर मनसे भी 
[यः] जो छद्धात्मा [ मैतं ] जाना [ न याति ] नदीं जाता है जथौत्‌ वेद शाल ये 
दोनों शब्द अथं खरूप हँ मात्मा शब्दातीत है तथा इंद्रि मन विकल्परूप है ओर 
मूर्तीक. पदार्थेफो जानते दँ वह आमा निर्विकस्प है अमूर्तीक है इसल्यि इन तीनोसे 
नहीं जानसक्ते । [ यः ] जो जसा [ निभेलध्यानख ] निर्मरध्यानके | विषयः |] 
गम्य है [ स्‌ः ] वदी [अनादिः] आदि अंत रहित [ प्रमास्मा ] परमास्मा है अथात्‌ 
मिथ्यास अवृत प्रमाद कषाय योग इन पांचतरह आवासे रहित निर्म निज डद्धा- 
त्माके ज्ञानकर उत्पन्न हुए नित्यानंद . सुखागृतका आखाद उस खरूप परिणत निर्विंकस्प 
जपने खरूपके ध्यानकर खरूप कीं प्राति है । आसा ध्यानगम्य ही है शाख्गम्य नहीं: 
है क्योकि जिनको शास सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जवे वो ही सालसमाका अनुमव 
-करसकते हँ जिन्होने पाया उन्होने ध्यानसे ही पाया है ओर शास्र सुनना तो ध्यानका 
उपाय है रेखा समञ्षकर अनादि अनैत चिद्रू अपना परिणाम रगाओो । दूसरी जगह 
भी “अन्यथा” इत्यादि कह है । उसका यह भावार्थ है कि वेद शखर तो अन्य तरह दी 
ह नयप्रमाणरूप दै तथा ज्ञानकी पंडिताई ङु जर दी दै वह आत्मा निर्विकल्प है 
नय प्रमाण निक्षेपसे रहित है वह परमतत्व तो केवरु आनंद रूप है जर ये लोक 
अन्यही मागेमे लगे हुए हँसो द्रथा छै कर रहे दै । इस जगह अथरूप जुद्धास्मा दी 
उपादेय है अन्य सव त्यागने योग्य हँ यह सारांश समञ्लना ॥ २३ ॥ 

जागे कहते हँ कि जो परमात्मा वेद्‌ शार गम्य तथा इन्दियगभ्य नहीं केवर परमस- 


३२ रायचंद्रजेनराखमालयाम्‌ । 


छानेतवीयैसखभाव इति यस्तमात्मानं मन्यस जानीहि } पुनश्च कथंभूतो य एवं } यः परा- 
परः परेभ्यो.ऽहत्परमेष्िभ्यः पर उक्कृषटो सुक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदाथः से एव सवेप्रका- 
रेणोपादेय इति तात्पयोथेः ॥ २४ ॥ 


अथ त्रिुवनवंदित इयादिलक्षणैथुक्तो योसौ श्धात्मा भणितः स लोकाम्रे तिष्ठतीति 
कथयति; 


एथ छनत्तउ लच्खणिर्हि, जो पर णिक देड । 
थेप [अ ने # के, 
सो तरिं णिवसह परमपर, जो तलो सेड ॥ २५॥ 
ॐ € (= [3 
एतैुत्तो रक्षणे; यः परो निष्कठो देवः । 
स तत्र निवसति परमपदे यत्‌ त्रैलोक्य सेतुः ॥ २५ ॥ 
एतैखिञुवनवंदितादिलक्षणेः पूवेक्तै्यक्तो यः पुनश्च कथंमूतो यः परः । परमात्मख- 
भावः । पुनरपि किंविरिष्टः । निष्कः पंचविधदरीररदितः । पुनरपि किंविरिष्टः । देव- 
स्िभुवनाराध्यः स एव परमपदे मोक्षे निवसति । यत्पदं कथभूर्तं । त्रैरोकयस्यावसान- 


माधिरूप निरविकल्पध्यानकर ही गम्य है हसल्यि उसीका खरूप फिर कहते है;- [यः| 
जो [ केवखदशेनज्ञानमयः | केवलज्ञान केवल्दरेनमदई हे अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका 
आश्रय (सहायता) नहीं आप दी सव वातोमे परिपूणं एसे ज्ञान दर्रनवाला हे [ केव- 
रसुखखभावः ] जिसका केवलसुख खभाव ह भौर जो [ कैवलवीयेः | अनंतवीयवाला 
हे [सएव] वही [परापरभावः] उच्ृष्ट अर्हैतपरमेष्ठीसे भी अधिक खमभाववाल 
सिद्धरूप खद्धासा है [ मन्यख ] एसा मानो ॥ मावा्थ--परमासमाके दो मेद. एक 
सकल परमासमा एकं निकर परमात्मा उनर्मेसे कर जथात्‌ चरीरसहित तो अर्हत 
भगवान हैँ वे साकार हँ भर जिनके रारीर नहीं ठेसे निकर परमात्मा निराकारखरूप 
सिद्धपरमेष्टी हं वे सकर परमात्मासे भी उत्तम ह वही सिद्धरूप शुद्धात्मा ध्यान करनं 
योग्य हे ॥ २४ ॥ 


आगे तीन रोककर वंदना करने योग्य पूर्वं कहे हुए रक्षणो सहित जो शछ्ुद्धासा 
कटा गया है वदी टोकके अग्रम रहता है यह कृते देँ -[ एतैः रक्षणैः ] तीन 
भुवनकर्‌ वंदनीकः इत्यादि जो लक्षण कटे ये उन रक्षणोकर | युक्तः ] सहित [ परः| 
सवे उ्छृष्ट [ निष्कलः | ओदारिक वेत्रियिक आहारक तैजस कामौण ये पांच दरीर 
जित्के नदीं द चत्‌ निराकार है [ देवः | तीन लोककर आराधित जगत का देव दै 
[यः] पाजो परमात्मा सिद्धदे [सः] वदी [ तत्र परमपदे ] उस ोकके रिखर- 
पर [निवसति] विराजमान है [यत्‌] जो कि | व्रिरोकख ] तीनोकका [सेतुः | 
मगमणि टं । भावाथं--वदांप्र जो सिद्ध परमेष्ठीका व्याख्यान कियाद उसी 





परमात्मप्रकाशः । 


मिति । अनर ` तदेव गुक्तजीवसद्शं खञयुद्धात्मख्रूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥ २५ ॥ एवं 
त्रिविधात्मकथनप्रथममहाधिकारमध्ये युक्तिगतसिद्धजीचव्याख्यानसख्यतवेन दोहकसूत्र- 
द्राकं गतं । 
अत उर्ध्व प्रकषेपप॑चकमंतमौवचतुविरतिसूत्रपर्यतं यादसो व्यक्तिरूपः परमात्मा युक्तौ 
तिष्ठति तादयः शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयति तद्यथाः-- 
जेदृड णिम्मखछे णाणमड, सिद्धिदि णिवसद देड । 
तेदउ णिवसइ व पर, देददं भ करि भेउ ॥ २६॥ 
यादो निर्मलो ज्ञानमयः सिद्धौ निवसति देवः। 
तालो निवसति त्रया परः देहे मा कुर मेदं ॥ २६॥ 
यादः. केवरन्ञानादिव्यक्तिरूपः कायैसमयसारः निर्मखो भावकर्द्रन्यकर्मनोकममल- 
` रहितः ज्ञानमयः केवलश्ञानेन निर्ृत्तः केवकज्ञानांतभूतानंतगुणपरिणतः सिद्धो सुक्तो 
मुक्तो निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः तादृशः पूर्वाक्तरक्षणसदसः निवसति तिष्ठति 
ब्रह्मा ्ुद्धवुदधेकखभावः परमात्मा पर उक्कृष्टः । क निवसति । देहे । केन । शद्धदरव्याथि- 
कनयेन । कथंभूतेन । शक्तेरूपेण हे प्रभाकरभद्र मेदं माकार्षीरत्वमिति । तथाचोक्तं 
श्रीकंदकुदाचायैदेवैः मोक्षम्राथृते । “मिपि जं णमिञ्नई्‌ लाइन ई श्एएिं अणवरयं । 
धुव्व॑तेदिं थुणिलद देहस्थ किंपि तं मुणहं ॥” अत्र स एवं परमात्मोपादेय इति भावाथैः।२६॥ 


समान अपना भी खूप है वही उपादेय (ध्यान करने योग्य) है जो सिद्धार्य है 
वह्‌ देदाख्य है अथोत्‌ जेसा सिद्धरोकमे विराज रदा हे वेसादी दंस ८ आतमा ) इस 
घट (देह ) म बिराजसान द ॥ २५ ॥ 

इसप्रकार जिसमे , तीनतरहके आल्माका कथन है पेते प्रथम महाधिकारभे सुक्तिको 
माप्त हुए सिद्धपरमात्के व्या्यानकी सुश्यताकर चौथे खर्म दश्च दोहा सूत्र कहे ॥ 
जगे पंचक्षेपक मिले हुए चोवीस दोहाओमें जेसा प्रगटङ्ूय परमात्मा सुक्तिमं दै वेसा दी 
गुद्धनिश्चयनयकर देम भी शक्तिरूप दै एेसा कहते हैः-[ यादः ] जेसा केवर 
ज्ञानादि मगरखरूप कायैसमयसार [ निमेकः | उपाधिरदहित द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरूप 
मलस रहित [ ज्ञानमयः | केवर ज्ञानादि . जनत गुणरूप सिद्ध परमेष्ठी [ देवः ] देवा- 
धिदेव परम आराध्य [ सिद्ध | उक्तिमे [ निवसति | रहता हे [ ताद्शः ]वैसादी 
सन रक्षणोंसहित [ परं बरह्म ] पर ब्रह शुद्ध वुद्धखमाव परमासा उकृष्ट ॒डृद्धद्व्यार्थक- 
नयकर शक्तिरूप प्ररमासा [ देहे | शरीरम [ निवसति ] तिष्ठता है इसल्यि हे प्रमा- 
करम तू [ भेदं | सिद्ध भगवानमे ओर अपने भेद [मा कार्षीः] मत करे । एेसा 
दी मोक्ष पाहुडमें श्रीकुंदकुंदाचार्यने मी कहा है ““णमिपर्दि" इसयादि--दसका यह्‌ 

1 


३४ राय्च॑द्रनैनशाश्चमासयाम्‌ । 


अथ येन शुद्धासना खसेवेदनज्ञानचक्ुपावरोकितेन पूरवकरतकमौणि नद्य॑ति तं किंन 
जानासि त्वं हे योगिच्निति कथर्यति;-- 
ज दिदि त्ति खद्ः कस्म पुञ्कियाईं । 
सौ पश जाणहिं जोहया, देहि वस्तु ण कादं ॥ २७ ॥. 
येन दृष्टेन अुखेति रधु कमौणि पूर्वकृतानि । 
तं परं जानासि योगिन्‌ देहे वसत न करिम्‌ ॥ २७ ॥ 
जं दिष्टि तुति लहु कस्स पुव्वक्रियाई येन परमासना ट्ेन सदानेदेकरूपवीत- 
रागनिर्विकर्पसमाधिटक्षणनिमरकोचनेनावरोकितेन वुच्यति रातचृणौनि भवेति रधु शीघ्र 
अंतयुहूर्तेन । कानि । परमासनः प्रतिर्वधकानि स्वसंवेयभावोपाज्ञितानि पूर्वकरतकमणि 
सौ परु जाणहि जोहथा देहि वसतु ण कई तं नियानंदैकस्मभावं सखासानं परमो 
किं न जानासि है योगिन्‌ । कथंभूतमपि । खवदेदे बसंतमपीति । अत्र स॒एए्वोपादेय इति . 
भावाथ; ॥ २५७ ॥ 
अत ऊध्वे भ्रकषुपपचकं कथयंति । तयथा; 
जित्थुण इंदियखुददुदद, जित्थु णं बणवावासर्‌। | 
सरै अप्पा खणि जीव तु, अण्णु परि अवहार ॥ २८ ॥ (क्षे० १, 


अभिप्राय है करि जो नमस्कारयोग्य महापुरुषोसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्ुतिकृरने 
योग्य सप्पुरपोसे स्वति किया गया है मोर ध्यानकरने योग्य आचार्यपरमेष्ठीवगेरहसे मी 
ध्यान करने योग्य एेसा जीव नामा पदार्थं इस देम वसता है उसको तू परमर्त्मा 
जान । भावाथू--वदी परमात्मा उपादेय है ॥ २६ ॥ 

आगे जिस शुद्धासाको सम्यश्लान नेत्रसे देखनेकर पहले उपार्जन क्ये हए कर्म 
नाश होजति है उसे-हे योगिन्‌ त्‌ व्यो नहीं पह चानता रेसा कते हैः--[ येन | जिस 
परमात्ाको |[ दृेन ] सदा जआनंदरूप वीतराग निर्विकल्प समाधि खरूप निर्मल 
नत्रोकर देखनेसे [ घु | शीघ्र दी [ पूवेकरतानि ] निवोणके रोकनेवाले पूवं उषा 
कर्म [ बुति] चूणे हो जाते है अर्थात्‌ सम्यश्ञानके अभावसे ८ अन्ञानसे) जो 
पहले शुभ अशुभकर्म कमाये ये चे निजखखूपकफे देखनेसे दी नाश ह्यो जति है [ तं | 
उस सदानेदरूप परमासाको [ देहे वतं ] देम वसते इए मी [ है योगिन्‌ ] हे योगी 
[ कि न जानासि] तृ क्यों नहीं जानता। भावार्थ-- जिसके जाननेसे कर्मकर्टक 
दूर हो जाते हँ वह्‌ जाता शरीरम निवास करता हुथा भी देहरूप नहीं ह्येता ` उसको ` 
तू अच्छीतरह पहचान ओर दूसरे नेक प्रपंचं (क्वगडों) को तो जानता दै 
अपने खरूपकी तरफ व्यौ नहीं देखता वह्‌ निज खषूप दी उपादेय है अन्य को 
नहीं हे ॥ २७ ॥ 


परमात्मप्रकाशः ॥ २५ 


- यत्र नैन्दरियसुखटुःखानि यत्र न मनोव्यापारः । 
तं आस्मानं मन्य जीव त्वं अन्यसपरमपहर ॥ २८ ॥ 

जिरथु ण ददियसुदृदुदड जिस्थु ण सणबावास यत्र शुद्धासखरूपे न संति न 
विदयते । कानि ! अनाकुरुत्वुक्षणपारमाभथिकसोौख्यविपरीतान्याकुरुत्योत्पादकानीन्द्रियसुख- 
दुःखानि यत्र च निर्धैकर्पपरमासनो बिरक्षणः संकस्पविकर्परूपो मनोव्यापारो नास्ति 
सो जप्पा सुणि जीव तुह अण्णु प्रं अवहार तं पूर्वोक्तरश्षणे खशद्धासानं सन्यस 
नियासदैकरूपं वीतसागनिर्विकसपसमाधौ सिला जानीहि हे जीव लवं, अन्यत्परमासस्भावा- 
द्विपरीतं पेचेन्द्रियविषयसखरूपादिविभावसमूहं परस्मिन्‌ दूरे सवेप्रकारेणापहर यज, तात- 
याथः । निर्विकर्पसमाधौ सर्वत्र वीतरागविरोषणं किमर्थं कृतं इति पूवैपक्षः । . परिदहार- 
` माह । यत एव हेतोः वीतसागस्तत एव्‌ निर्विकरप इति देतुदेतुमद्भावज्ञापनाथ, ,अथवा ये 
सरागिणोपिः संतो वयं निर्विकल्पसमाधिखा इति वदंति तन्निषेधार्थ, अथवा : शरेतरांख- 
वेत्खरूपविशेषणमिदं इति परिदारत्रयं निर्दोषिपरमासशब्दादिपूवेपक्षेपि योजनीयं ॥ २८ ॥ 


[> 


अथ यः परमासा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरूपे तमाद;ः-- 
_देदादेदरदिं जो चसह; सधादसेच्णपएण । | 
सो अप्पा शुणि जीच तुह, किं अष्णं बहुएण ॥ २९ ॥ (क्चेर ) ` 


इससे जगे पांच प्रक्षेपको द्वारा आत्मादही का कथन करते है;--[ यंत्र ] जिस शद्ध 
आसम खमावमे [ इन्द्रियसुखदुःखानि | जङुकतारदित अतीन्द्रियञ्चख से विपरीत जौ 
आ्ुकताके उत्पन्न करनेवाले इृद्रियजनित सुखदुःख [ न ] नही हें [ य॒त्र ] जिसमे 
[ मनोव्यापारः | संकस्पविकल्परूप मनका व्यापार भी [न ] नहीं है जथीत्‌ विक 
स्परहितपरमास्मासे मनके व्यापार जुदे दँ [ तं ] उस पूर्वोक्त लक्षणवाछेको [ हे जीव 
त्व | हे जीव तू [ आत्मानं | जलसाराम [ मन्यख ] मान [ अन्यत्प्रं | अन्य सव 
विभावोंको [ अपहर | छोड ॥ भावाथे--ज्ञानानंदखरूप निज छुद्धात्माको निर्विकल्प- 
समाधिम सिर होकर जान अन्य -परमात्मखमावसे विपरीत पांच इन्दियोके विषयवौरह 
सव पिकार परिणामीको दूरसे दी याग उनका सर्वथा दी त्याग 1 यहापर किसी रिष्ये 
मश्च किया किं निर्विकट्पसमाधिम सव जगह वीतरागविरेषण क्यो कहा है उसका उत्तर्‌ 
कहते है--जरदापर बीतरागता है वदं निर्विकरपसमाधिपना इस रहस्यको समञ्चानेकेथ्यि 
अथवा जो रागी हुए कते दै किं हम निर्विकस्पसमाधिमे - सित हैः उनके निषेधकेलिये 
वीतरागता सहित निर्विकस्पसमाधिका कथन किया गया हे, अथवा सफेद दखकी तरहं 
खरूप परगट करनेकेल्यि कहा गया है अथात्‌ जो रख होगा वह खेत दी होगा उसी: 
पकार जो निर्विकरपसमाधि होगी वहं वीतरागतारूप ही होगी ॥ २८ ॥ 


२६ रायच॑द्रलेनदाखम।लायाम्‌ । 


देहादेहयोः यो वसति मेदामेदनयेन । 
तमाद्मानं मन्यख जीव त्वं किमन्येन बहुना ॥ २९ ॥ 
देदादेहयोरधिकरणभूतयोर्यो वसति । केन । भेदामेदनयेन । तथाहि--अलुपचसिता- 
सद्धूतम्यबहारेणामेद नयेन खपरासनोऽभिन्ने स्वदेहे वसति छुद्धनिश्चयनयेन तु मेदनयेन 
स्देदाद्धित्े खासनि बसति यः तमासानं मन्यस्व जानीहि दे जीव निलार्नदैकवीततराग- 
निर्विकस्पसमाधो खित्वा भावयेयथेः । किमन्येन शुद्धासनो भिन्नेन देहरागादिना . बहुना । 
ञत्र योसौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देदरूपो न भवति स एव शञ्युद्धासोपादेय इति 
तात्प्याथेः ।॥ २९ ॥ 
अथ जीवाजीबयोरेकत्ये माकार्षटिक्षणमेदेन मेदोसीति निरूपयतिः- 
जीवाजीव भ एक्क करि, रुक्खणमेएं सेड । 
जो पर सो पर्‌ भणसि खुणि, अप्पा अप्पु अमेड ॥ ३० ॥(क्षे०) 
जीवाजीचो मा एको काषः लक्षणभेदेन भेदः । 
यत्परं तत्परं भणामि मन्यख आसन जासमना अभेदः ॥ ३० ॥ 
हे प्रभाकरभटर जीवाजीवविकौ मा कार्षीः । कस्मात्‌ । रक्षणमेदेन  मेदोसि । 
तदयथा--रसादिरहितं डुद्धधेतन्यं जीव्रणं । तथा चोक्तं प्राशते. ८'अरसमरूबमगेधं 
अव्वत्तं॒चेदणागुणमसष्ं जाण अिगग्गदणं जीवमणिद्दिट्ुसंटाणं इर्थभूतद्ुद्धासनो 
भिन्नमजीवटक्षणं । तच्च द्विविधं 1 जीवसंबेधमजीबसंबंधे च । देह्रागादिरूपं जीवसबधः 





आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहम रहर रहा है लेकिन निश्चयनयकर्‌ 
अपने खरूपम दी तिष्ठता हे ठेसा आत्मको कहते हैः--[ यः | नो [ मेदाभेदनयन 
देहदेहयोः बसति ] अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनयकर अपनेसे भिन्न जड्खूप देहम 
तिष्ठ रहय है ओर छुदधनिश्चयनयकर अपने आतमखभावमे ठहरा हआ है अथीत्‌ व्यव 
हारनयकर तो देहसे अभेदरूप ( तन्मय ) है ओर निश्यसे सदाकारसे अलय युदा 
है जपने खमभावमे सित है [तं] उसे [हे जीव त्वं] हे जीव तृ [ आत्मानं] पर 
मात्मा [ मन्यख | जान अथौत्‌ नि्यानेद वीतराग निर्विकर्पसमाधिमे ठहरके अपन 
आत्माका ध्यानकर [ अन्येन ] अपनेसे भिन्न [ बहुना ] देह रागादिकोंसे [ किं | 88 . 
क्या प्रयोजन हे । भावाथे- देहम रहता इभा भी निश्चयसे देदखरूप जो नदीं हेता 
वही निज शुद्धासा उपादेय दे ॥ २९ ॥ 


आगे जीव ओर अजीवम लक्षणके भेदसे भेददहेतू दोनोको. एक मत जान. एसी 
ते हदे प्रभाकरभह त्‌ [ जीवाजीवौ ] जीव ओर अजीवको [ एको | एक 
[मा कापीः | मत करे क्योकि इन दोनोम [ लक्षणमेदेन ] रक्षणके मेदसे [ भेदः | 


, परमात्मप्रकाशः 1 .. २७ 


पुद्रखादिपंचद्रव्थरूपमजीवसवधमजीबरुष्णं 1. अत॒ एव भिन्नं जीवादजीवछक्षणं ततः 
कारणात्‌. यत्परं रागादिकं॒तत्परं, जानीहि । कथंभूतं । भेदययमभे्यमियथेः । अत्र योस 
शुद्धलक्षणसंयुक्तः शुद्धासा स एवोपादेय इति भावाथेः ॥ ३० ॥ . =. . ...... 
` ` भथ तख शुद्धासनो ज्ञानमयादिरक्षणं विशेषेण कथयति;-- 
अमणु अणिदिउ णागघरउ, खुत्तिविरदिड चिभित्त्‌ । 
अप्पा इंदियविसडउ णवि, रुक्खणु एह णिरुत्त ॥ ३१ ॥ ( क्षे० ) 
समनस्कः अनिद्धियौ ज्ञानमयः मूर्तिविरहितश्िन्मात्रः । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नापि लक्षणमिदं निरुक्तम्‌ ॥ २१ ॥. ` ` 
परमासविपरीतमानसविकत्पजाररहितत्वादमनस्कः अतीन्द्रिय्ुद्धासविपसैतेनेन्द्रियभा- 


मेद है [ यत्परं ] जो परक संवंधसे उष्य हुए रागादि विभाव ( विकार ) दै [ तत्परं | 
उनको पर्‌ ( अन्य ) [ मन्यस | समञ्च [ च ] ओर [ आत्मनः | जत्माक। [ आत्मना ` 
अभेदः ] अपनेसे अभेद जान [भणामि] पेसा मे कहता द्रं ॥ भावाथे--जीव अजीवके 
रक्षणोनेत्ते जीवक्रा रक्षण शुद्ध चेतन्य है वह स्पदो रस गंधरूप शब्दादिकसे रहित हे । 
एसा दी श्रीसमयत्तारमे कदा है--“अरस"मित्यादि । इसका सारांश यह हैकिजों 
 आसद्रव्य हे वह मिष्ट वंगैरः पांच प्रकारके रसरहित है, उवेतंआदिक्‌ पांच तरहक वणे 
रहित दै सुगंध दुध इन दो तरहके ग॑ध जिसमे नहीं हँ प्रगट ( दृष्टिगोचर ) नहीं है, 
चेतन्यगुणकरसहित दै, राब्दसे रहित दै, पुरुषलिंग वगैरः करके प्रहण नहीं ह्येता 
अथौत्‌ किगरहित है ओर जिसका जकार नीं दीखता अर्थात्‌ निराकार वस्तु है 
आकार छे प्रकारके है--समचतुरस,. न्य्रोधपरिम॑डल, सातिक; कुठ्जक, वामन्‌, -हुंडक्‌ । 
इन छह प्रकारके आकारोसे रहित दे एेसा जो चिद्रूप , निनवस्ु है उसे तू पहचान ॥ 
जासमासे मिच्च जो जजीव पदार्थं है उसके क्षण दो तरहसे है एक जीवसंवंधी दूसरा 
अजीवसंवंधी । जो द्वन्यकर्म . भावकं. नोकर्मरूप हे वह तो जीवसंवंधी दै जर पुद्रादि 
पाचद्रव्यरूप जजीव जीवसंवधी. नहीं हैँ जजीवसंवधी दी है इसरिये जजीव है जीवसे 
भिन्न है इसकारण जीवसे भिन्न अजीवखूप जो पदार्थं है उनको अपने मत समञ्च । 
यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम अवमे ही उपजते ह इससे जीवके कटे जाते हैँ परंतु 
वे कर्मजनित हे परपदाथं ( कमं ) के संवंधसे हँ इसलस्यि पर दी समन्चो ! यदहापर जीव 
अजीव दो पदाथ कहे गये हँ उनसे शुद्ध चेतना रक्षणका धारण करनेवाख श्ुद्धासा 
ही ध्यान करने योग्य है यह साराय हुआ ॥ ३० ॥ | 
, जागे शुद्धातमके ज्ञानादिकं लक्षणोंको विरोषपनेसे कहते हैः-[ आमा ] यह्‌ ञुद्ध 
जामा [ अमना; | परमात्मासे विपरीत विकल्यजारमयी म॒नसे रदित दै [ अतीन्द्रियः] 


२८ रायच॑द्रजैनशाखमारायाम्‌ । 


मेण रहितत्वादतीन्द्रियो ऊोकारोकप्रकाराककेवलन्ञानेन निर्बत्त्वात्‌ ज्ञानमयः अमूतोसवि- 
परीतढक्चणया स्पदैरसगधवणेवया भूयो वजितत्वान्मूतिविरहितः अन्यद्रन्यासाधारणया 
शद्धचेतनया निष्यन्नलवाचिन्मात्रः । कोसौ । आसा । पुनश्च किंविरिष्टः । वीतरागस्संवेद्‌- 
नज्ञानेन धाह्मोपीन्द्रियाणामविषयश्च ठष्रणमिदं निरुक्तं निध्ितमिति । अत्रोक्तरुकषणपरमा- 
लोपादेय इति तात्पयौथेः ॥ ३१ ॥ 
अथ संसारशयैरभोगनिर्विण्णो मूता यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवही नर्य 
तीति कथयति;-- नि 
सवतणुभोयधिरत्तमणु, जो अप्पा क्षाएइ्‌ । 
तासु य॒रकी वेह्छडी, संसारिणि तुष्ेड ॥ ३९ ॥ (क्षे° ) 
मवतनुभोगविरक्तमना य जात्मानं ध्यायति । 
तस गुवीं वही सांसारिकी तुस्यति ॥ ३२ ॥ | 
भवतलुभोगेषु रंजितं मूर्छितं वासितमासक्तं चित्तं खर्सवित्तिसयुत्पन्नवीतरागपरमानदसु- 
खरसास्ादेन व्यावृय स्वुद्धात्मसुखे सतत्वात्संसाररारीरभोगविरक्तमनाः सन्‌ यः श्ुदधा- 
त्माने ध्यायति तस्य गुरुकी महती संसारवही चुख्यति नरयति शतचूणौ भवतीति 1 अतर 
येन परमास्पध्यानेन संसारी विनयति स एव परमास्मोपादेयो भावनीयश्चेति वात्प- .. 
यर्थः ॥ ३२ ॥ इति चतुर्विशतिसू्रमध्ये प्रकषेपक्पचकं गतं । 








खद्धासमासते भिन्न इन्द्रियपमृहसे रहित हे [ ज्ञानमय; ] लोक जर अरोकके प्रकारने- 
वके केवलक्ञानखरूप है [ भूर्िविरहितः ] जमर्तीक जत्मासे विपरीत स्पदरसर्गध- 
वर्णवारी मूरिरहित है [ चिन्मात्रः ] अन्य दरव्योमे नहीं पाई जावे देसी शुद्धचेततन- 
खूप दी है ओर [ इन्द्रिसविषयः नैव ] इन्दियोके गोचर नहीं है वीतरागखसंवेदनकर 
ही ग्रहण किया जता है [ इदं रक्षणं ] येः रक्षण जिसके [ निरुक्तं ] प्रगट कहे गये 
| उसकोदी तृ निःसंदेह ज्मा जान । इस जगह जिसके ये रक्षण कहे गये हैँ वही 
आत्मा हे वदी उपादेय है आराधने योग्य हे यह्‌ तात्पर्य निकठा ॥ ३१ ॥ 

आगे जो कोई संसार शरीर भोगोसे विरक्त होके शद्धासाक ध्यान करता ह उसीके 
संसाररूपी वेक नाशको प्राक्च हयोजाती है यह कहते ह; [ यः ] जो जीव [ भवतनु- 
मोगविरक्तमनाः ] संसार शरीर ओर भोगम बिरक्त मन इञा [ आत्मानं ] द्रा 
त्माका [ ध्यायति | चित्तवन करतां है [ तख ] उसकी [ गुवीं ] मोय [ बही संसा- 
रिणी ] संसारसूपी वेल [-चुखयति ] नाको भाष दयेनाती दै । भावा्थै-- संसार शरीर 
भोगम अर््यत जासक्त (-लगाहुजा ) चित्त है उसको बात्मज्ञानसे उत्पन्न हुए वीतराग- 
परमानंद घुखागृतके माखादसे रागद्धेषसे दाकर अपने शुद्धात्मसुखमें अनुरागी कर श री- 


परमारमप्रकशः | ३९ 


तदनंतरं देहदेवगृहे योसौ वसति स एव शुद्धनिश्चयेन परमात्मा तननिरूपर्यति;ः-- .. 
 देदादेवलि जो वसह, देड अणाहअर्णतु । 
केवलणाणफुरततणु, सो परमप्पु णि्भतु ॥ ३६ ॥ 
देहदेषाल्ये यः वसति देवः अनादर्नतः । 
| केवलक्ञानस्फुरिततनुः स परमात्मा निभीतः ॥ ३३ ॥ | 
व्यवहारेण देहदेवछुके वसन्नपि निश्चयेन देदाद्धि्तवादेहवन्मूतैः सचौड्यचिमयो न 
भवति । यद्यपि देहो नाराध्यस्तथापि ख्यं परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देह्‌ आद्य॑त- 
सथापि स्यं डुद्ध्रव्यांभकनयेनानायन॑तः, यद्यपि देहो जउस्तथापि खयं रोकारोकप्रका- 
शाकत्वात्केवरक्ञानस्छुरिततसुः केवरक्ञानप्रकाशरूपररीर इयथः । स पूर्वोक्तख्षणयुक्तः 
परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निभ्रीतः निस्संदेह इति । अत्र योसौ देदे वसन्नपि 
सबौ्ुच्यादि. देहधर्म न स्प्रराति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावाः ॥ ३३ ॥ 
अथ शुद्धात्मविरक्षणे ददे वसन्नपि देह न स्पररति देहेन सोपि न स्प्रश्यत इति प्रति- 
पादयतिः-- 
देदे वसंतुवि णवि छिव, णिथनने देह जि जो नि। 
देहि छिप्पह जो जि णवि, खणि परमप्पड सो जि ॥ ३४ ॥ 
देहे वसन्नपि नैव स्प्रशति; नियमेन देहं अपि यः अपि। 
देहेन स्प्श्यते योपि नैव मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ३४ ॥ 


रादिकमे वैराग्यरूप हुभा जो शुद्धासाको विचारता है उसका संसार चछ्रूट जाता हे इस- 
ल्यि जिस परमात्माके ध्यानसे संसाररूषी वेलि दूर द्यो जाती हे वही ध्यान्‌ करने योग्य 
(उपदे) हे ॥३२॥ 


आगेजो देदरूपी देवाख्यमेँ रहता है वही शुद्धनिश्चवयनयसे परमास्मा है यह कहते 
हे-[ यः ] जो व्यवहारनयकर [ देहदेवालये ] देदरूपी देवार्यमे [ बसति ] वसता 
है निश्चयनयकर देहसे भिन्ने देहकी तरह मूर्तौक तथा अष्ुचिमय नहीं है महा 
पवित्र है [ देव | आराधने योग्य हे पूज्य हे, देह आराधने योग्य नहीं है [ अनाद्य- 
नतः | जो परमात्मा जाप डुद्ध्रव्या्थिकनयकर अनादि अनंत है तथा यह देह आदि 
अतकर सहित है [ फेवरन्ञानस्फुरिततदुः ] जो आस्मा निश्वयनयकर लोकमलोकको 
म्रकाशनेवाले केवरुज्ञानखरूप ह अथात्‌ केवरज्ञान दी भरकाशरूप ररीर हे ओर देह 
जड़ हे [ सः परमात्मा ] वदी परमात्मा [ नि्रांतः ] निभसंदेह हे इसमे कुक संशय 
नही समञ्लना । सारांश यह हे क्रि जो देहम रहता है तो मी देदसे जुदा टै सर्वाश्नि- 
मयी देहको वह देव द्रत नहीं हे वही आर्मदेव उपादेय है ॥ ३३ ॥ 


४० रायचंद्रनैनशाख्मारायाम्‌ । 
देहे वसन्नपि चैवं स्प्रराति नियमेन देहमपि, देदेन न स्प्ररयते योपि. मन्यस्व जानीहि 
परमात्मा सोपि । इतो विशेषः--य एव शुद्धात्माुभूतिषिपरीतेन क्रोधमनमायालोमख- 
रूपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकर्मणा निर्मिते देहे अनुपचरितासद्धूतव्यवहारेण बस- 
न्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्प्रशति, तथाविधदेहेन न स्रर्यते योपि `तं मन्यख जानीहि 
परमात्मानं तमेवं । किंकृत्वा । वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ त्वेति । अत्र य एव शदधात्मा- 
भूतिरहितदैहे भमल्परिणामेन सहितानां हेयः स एव छद्धा्मा देदममत्वपरिणामरहिता- 
नायुपादेय इति भावाथैः ॥ ३४॥ । । 


अथ यः समभावसितानां योगिनां परमानंदं जनयन्‌ कोपि शुद्धात्मा स्फुरति तमाह; 
जो सभभावपरिद्टियर्ह, जोह कोह फुरेह । 
परमार्ण॑हु जणंतु फुड़, सो परप्पु इवेह ॥ ३५ ॥ 
क यः समभावपरिखितानां योगिनां कशचित्‌ सुरति । 
परमानंदं जनयन्‌ स्फुटं स परमात्मा भवति ॥ ३५॥ 


यः कोपि परमात्मा जीवितमरणलाभारभसुखदुःखशवु मिंच्ादिसंमभावपरिणतसछदा- 
स्मसम्यक्रद्धानज्ञानाुष्ठानरूपामेदरतनत्रयात्मकवीतरागनिर्विकल्पसमाधौं प्रतिष्ठितानां परः 





जगे शद्धासासे भित्र इस देहम रहता हा भी. देहको नहीं स्पश करता हे ओर 
देह भी उसको नहीं छती दै यह कहते दैः-[ य एव | जो [ देहे वसन्नपि | देहम 
रहता हुमा.भी [ नियमेन ] निश्चयनयकर [ देहमपि ] शरीरको [ नैव स्पृशति | नदी 
स्पशे करता [देहेन ] देसे [ स अपि ] वह मी [ नैव स्पृश्यते ] नहीं छा . जाता 
रथात्‌ न तो जीव देहको स्पशं करता ओर न देह जीवको. स्प करती [ तमेव | 
उसीको [ परमात्माने ] परमात्म [ मन्यख | तू जान अथौत्‌ जपना खर्प ही पर- 
मात्मा हे । भावा्थे--जो ञुद्धास्माकी अनुमूतिसे विपरीत . करोध मान माया रोभरूप 
विभाव परिणाम हँ उनकर उपाजन किये शुम अञ्युभ कर्मोकर बनायी हुदै देहम अनुप 
चरित जसद्भूत व्यवहार नयकर वसता हुजा .भी निश्चयकर देहको नदीं टता उसको तम 
परमात्मा जानो उसी खखूपको वीतराग निर्विकल्पसम।धिमे तिष्ठकर चितवन करो । यहं 
आत्मा जडरूप देहम व्यवहार नयकर रहता है सो देहात्मुद्धिवाटेको नहीं मादस दता 
हे वदी शद्धासा देहके ममस्वसे रहित ( विवेकी ) पुरुषोके माराधने योग्य दे ॥ ३४ ॥ 


आगे जो योगी समभावमे यित दँ उनको परमानंद उत्पत करता हा कोई उद्धार 


स्फुरायमान दहे उसका खूप. कहते हँ;- [-समभावपरियितानां ] समभाव - अधात्‌ 
जीवित मरणः; लाम अराभ, बुख दुःख, राघ्रु मित्र इत्यादि इन सव्मे समभावक्रो परिणतं 


परयातमप्रका्चः ! ` ६१ 
मयोगिनां कश्चित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । किं कुर्वन्‌ । वीतरागपस्मार्नद॑ जनयन्‌ स्फुटं 
निथितं ! तथाचोक्तं ! ““आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबदहिःसितेः । जायते परमानंदः 
कश्चियोगेन योगिनः 11 हे प्रभाकरभदट्र स एवंभूतः परमाद्मा म॑वेतीति । अत्र॒ वीतग- 
निर्विकरपसमाधिरतानां स एवोपादेयः तद्विपरीतानां हेय इति ताटपयथः 1 ३५ ॥ 

अथ शुद्धारप्रहिषश्टमूतकरैदेहशरतिवद्धोप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति 
ज्ञापयति;-- - 
कम्मणिबद्धुवि जोइया, देहि वसंतुवि जो नि। 
होड ण सयु कथावि फुड, णि परमप्पड सो जि ॥ ३६ ॥ 
कर्मनिवद्धोपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव । 
मवति न सकरुः कदापि स्फुटं मन्यख परमासमानं तमेव ॥ ३६ ॥ 
कसनिवद्धोपि दे योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव न भवति सकः कापि कृले छदं 
मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विशेषः--परमात्मभावनाविपक्षमूतेः रग- 
द्ेषमोहैः समुपाजितैः क्मैभिरणुद्धनयेन बद्धोपि तथेव देहसितोपि निश्वयनयेन सकलः 


हुए [ योगिनां ] परम योगीश्वरोके अथौत्‌ जिनके शरु मित्रादि सव -समान ह भर 
सम्य्दरीन सम्यग्जञान सम्यक्र्चारित्रूप अभेद्रलत्रय जिसका खरूप है एेसी वीतरागनि- 
विकटपसमाधिमे तिष्ठे हण दै उन योगीद्वरोके हृदयम [ परमानंदं जनयन्‌ ] वीतराग 
परम आनंदको उत्पन्न करता हुआ [ यः कचित्‌ ] जो कोई | स्फुरति ] स्फुरायमानं 
होता है [ सः स्फुटं ] वही प्रकट [ परमारमा | परमासमा [ भवति ] है एेसा जानो । 
एेसादी दूसरी जगह भी ““जासानुष्ठान' दइत्यादिसे कदा है अर्थात्‌ जो योगी जासाकरे ` 
अनुभवम तष्टीन हैँ ओर व्यवदहारसे रहित शुद्ध निश्चयम तिष्ठते है उन योगियोके 
ध्यान करके अपूर्व परमानंद उन्न होता है । इसथ्यि हे प्रमाकरभड जो जासखरूप 
योगीरवरोके हृदयम स्फुरायमान है वदी उपादेय है । जो योगी वीतरागनिर्विकल्पसमाधि्े 
लगे हुए है संसारसे परान्युख दै उन्दीके वह आमा उपादेय है ओर जो देहासबुद्धि 
विषयासक्त हैँ वे अपने खरूपो नदीं जानते है उनके आसमरुचि नहीं होसकती यह्‌ 
तात्प हुजा ॥ ३५ ॥ 

आगे जुद्धास्मासे जुदे कर्म ओर शरीर इन दोनोकर अनादिका व॑धा हुभा यह 
जामा हे तौभी निश्चयनयकर शरीरखरूप नहीं है यह कते दैः--[ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ योपि ] ज यह आत्मा [ कमनिवद्धोपि ] ययपि कर्मसि वधा है [ देहे वसन्नपि | 
ओर देहम रहता भी हे [ कदापि ] परु कमी [ सकः न भवति ] देदसरूप नदीं 
दोता [ तमेव | उसीको तू [ प्रमात्मानं ] परमातमा [ मन्यख ] जान [ स्छुदं ] निश्व- 

६ द. 


४२ राय्चद्रजैनयारल्मालायाम्‌ । 


नेहो न भवति क्रापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरभदटर मन्यस्य जानीहि बीतरागस्संवे 
दरनलानेन भावयेयथैः 1 अत्र सदैवं परमात्मा वीतरागनिर्वकर्पसमाधिरतानासुपदेयो 
मवन्यन्यपां देय इति भावाथः | ३६ ॥ 
यः परमान ददकरमरहितोपि मूढात्मनां सकर इति प्रतिभातीयेवं निरूपयति;ः-- 
जो परमतं णिह्न्ेवि, कम्भविभिपण्णड जे लि, 
मढा सगद्छ मर्णति फुट, णि परसप्पड सौ जि ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थन निःकरोपि कर्मविभिन्नो य एव । 
मृढाः सकं भणति स्फुटं मन्यख परमास्मानं तमेव ॥ ३७ ॥ 
यः भरमार्भन निःकटोपि देहरहितोपि कमेविभिन्नोपि य॒ एव ॒मेदाभेद्रलच्रयभावनार- 
दिता मृद व्मानसमात्मानं सकटमिति भणति स्फुटं निधितं हे प्रभाकरभष् तमेव पस्मा- 
त्मानं मन्यस जानीदीति, वीतरागसदासैदैकसमाधौ सित्वानुभवेयभशै; । अत्र स एव 
परमान्मा श॒द्धाससंवित्तिप्रतिपश्षभूतमिध्यात्वयगादिनिचृृत्तिकाठे सम्यगुपदेयो भवति 
तदरमात्रे देय दति तासयौधैः ।॥ ३७ ॥ 
भमानेताकादीकनकषू्मिव यस्य केवट्ाने त्रिसवनं प्रतिभाति स परमात्मा भवतीति 
कथयसि;ः-- 





~~~ = “~ ----~-------~-~ ~ 


यग ॥ भावाथे--परमास्माफी भावनासे विपरीत जोराग द्वप मोह द उनकर यद्यपि 
ल्व्टा्नयमे वेभाष् चार देदमं तिष्ठ रहा है तौभी निश्चयनयसे श्रीररूप नदीं दै 
यगयेलुगादीद्‌ किसी कर्मं भी यह जीव जडनतोहुजान दोगा उसे हे प्रमाकर 
भद्र प्रमाला जान निश्चयकर सास्मा दी परमात्मादेउसेत्‌ वीतराग खसंवेदनक्ञानकर 








जिततन कर | माराय यदद्रिं यह आता हमेयह वीतरागनिर्विकरसपसमाधिरमे रीन 
मानुरष्धि ती त्रिय द मूका नदीं ॥ ३६ ॥ 
धि निध्रयनवकग आत्मा दद्‌ यर्‌ करमसि रदित दे तौभी मृद्धं (अन्नानियो) कौ 


ष्मा क्टते दः [चः | जो जामा [ परमार्थेन | निम्‌ 


] रररमा [ कमविभिन्नोपि | यार्‌ क्र्मासे भी जुदा 
निश्ययव्ययेदागरलव्रयका भाव्रनाय वियु मृद [ मकं | यारीरखश्प 


1 
[स्र] प्रमदपनेर [ भर्मनि] मानतेर्दसोट प्रभाक्ररमह्र [ तमेव] उसीक्रा 
[ पग्मान्मानिं ] पामा | मन्यन | दान स्थात्‌ वीनराग सदानंद निर्विक्पसमारभिं 
= नद ठर | गाध--वदी प्मान्ना युद्धातमकि वैरी मिथ्यालरागादिकरकि दर 
न मय समी समन उद्य कर्‌ जिनके मिभ्याद्यरामाद्ि् दर्‌ नदी 
~~ 2 ल्प १ (५ धम 1 ७ !| 


प्रभात्सप्रकार्ः 1 ४२. 


गयणि अणति जि एद्छ उड्‌, जे खुखणु चिदाड । 
सुक्षदं जसु पएविविथउ, खो परमस्यु अणाह ॥ ३८ ॥ 
गगने अर्नतेपि एकमुद् यथा भुवनं विभाति । 
मुक्तस्य यख पदे विंवित स परमात्मा अस्ति ॥ ३८ ॥ 
गगने अन॑तेप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवनं जगत्‌ प्रतिभाति । क प्रतिभाति । युक्तस्य 
यस्य पदे ऊेवलन्ञाने विचितं प्रतिस्फछितं दपेणे विवमिव । स एवेभूतः परमात्मा भव- 
तीति । अचरं यस्यैव केवलज्ञाने नक्षचमेकमिव रोकः प्रतिभाति स एव रागादिसमस्तवि- 
करपरहितानायरपादेयो भवतीति भावाथेः । ३८ ॥ 
अथ यो्गीद्रवरदर्यो ` निरवधिज्ञानमयो निर्विकर्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्चियते तं 
परमात्मानमाद;ः-- 
जोहय्चिंदह्‌ णाणभमउ, जो श्च!दजहं स्रेड । 
सकलं कारणि अणवरउ, सो परशरप्पड देड ॥ ३९ ॥ 
योगिवृदैः ज्ञानसयः यो ध्यायते ध्येयः । 
मोक्षस्य कारणे अनवरतं स परमात्मा देवः ॥ ३९ ॥ 
योगीद्रवृदैः ुद्धात्मवीतरागनिर्वकल्पसमाधिस्तेः ज्ञानमयः केवरनज्ञानेन निवत्त यः 
कर्मेतापन्नो ध्यायते चिखयते ध्येयो ध्येयरूपोपि । किमथ ध्यायते । मोक्षकारणे सो्षनिमित्त 
अनवरतं निरंतरं स एव परमात्मा देवः परसाराध्य इति । अत्र य एव परमासा सुनिवृ- 
दानां ध्येयरूपो भणितः स॒ व शछुद्धास्मसंवित्तिप्रतिपश्चमूतावैरोदर्यानरहितानासुपादेय' 
इति भावाथेः ॥ ३९ ॥ 


आगे अनते आकाशे एकं नक्षत्रकी तरह जिसके केवलक्ञानमे तीनों ठोक भासते हैँ 
वह प्रमाता है एेसा कहते हैः- | यथा ] जैसे [ अर्नतेपि ] जनत [ गगने ] जका. 
र्मे [ एकं उड़ ] एक नक्षत्र [ ^तथा"” | उसीतरह [ युवन | तीनरोक [ यख | 
जिसके [ पदे | केवरज्ञानमे [ विंवितं ] परतिविविंत हा [ विभाति ] दपैणमे सुखकी 
तरह भासता है [ स ] वह्‌ [ परमात्मा ] परमात्मा [ यसि ] दै ॥ मावाथे- जिसके 
-केवलन्ञानमे एक ॒नक्षत्रकीं तरह समस्त खोक अलोक भासते हँ वदी परमात्मा रागादि 
समस्त विकर्योसे रहित योगीश्वरोको उपादेय है ॥ ३८ ॥ 
आगे अनंतज्ञानमयी प्रमाता योगीश्वरोकर निर्विकल्पसमाधिकास्ये ध्यानकरने . योग्य 
हे उसी परमास्माको कहते है; [ यः ] जे [ योगीद्रवदैः | योगीश्वरोकर [ भोक्षख 
कारणेन | सोक्षके निमित्त [ अनवरतं | हमेशा [ ज्ञानमयः | जानमई [ ध्यायते ` 
चितवन किया जाता है [ सः परमात्मा देवः ] बह परमासदेव [ ध्येयः ] जाराधने 


४ रायचद्रनेनशाक्षमालायाम्‌ । 


अथ योऽयं शु्धघुद्धैकसभावो जीवो ज्ञानावरणादिकमैहेतुं र्वा त्रसखावररूपं जग- 
जनयति स एव परमात्मा भवति नान्यः कोपि जगक्कती ब्र्मादिरिति प्रतिपादयतिः- 


जो जिड देड लदेवि विहि, जय बद्धविह्‌डउ जणेडइ । 
लिगत्तयपरिम॑डियड, सो परमप्पु टवेह ॥ ४० ॥ 
यो जीवः हेत रुब्ध्वा विधिं जगत्‌ बहुविधं जनयति । 
ठिगत्रयपरिमंडितः स परमात्मा भवति ॥ ४०॥ ` 
यो जीवः कतो दतुं छ््ध्वा । किं । विधिसंज्ञंज्ञानावरणादिकम पञ्चाज्ञंगमलावररूपं 
जगजनयति स एव िगत्रयमंडितः सन्‌ परमासा मण्यते न चान्यः कोपि जगत्कती 
हरिदरादिरिति । तयथा । योसौ पूर्वं बहुधा शुद्धात्मा सणितः स एव शछुद्धद्रन्यार्धैकनयेन 
श॒द्धोपि सभ्‌ अनादिसंतानागतन्ञानावरणादिकमैवंधम्रच्छादितत्वाद्रीतरागनिविकर्पसहजा- 
नदैकसुखाखादमरभमानो व्यवहारनयेन च्रसो भवति, स्थावरो भवति, खीपुंनपुंसको 
गो भवति तेन कारणेन जगत्कती भण्यते .नान्यः कोपि परकस्पितपरमात्मेति । अत्रा- 
यमेव शुद्धात्मा परमात्मोपलव्धिप्रतिपक्ष्वेदत्रयोदयजनितं रागादि विकत्पजाठं निर्विकस्प- 
समाधिना यदा विनाशयति तदोपदेयमूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपददेय इति भावाथेः ॥४०॥ 
न 


योग्य हे दूसरा को$ नहीं ॥ भावार्थ-जो परमात्मा सनियोको ध्यावने योग्य कहा है वदी 
टद्ासन्ञानके वैरी आर्तरोद्रध्यान कर रहित धर्मध्यानी पुरूपोको उपादेय है. अर्थात्‌ 9 
तंध्यान रोद्रध्यान ये दोनों दूट जति हैँ तभी उसका ध्यान होसकता है ॥ ३९ ॥ 
आगे जो उद्धज्ञनखभाव जीव ज्ञानावरणादिकरमोकि कारणसे त्रस ख।वरजन्मरूप जगत 
को उत्प करता दै वही परमात्मा दै दूसरे को$ भी ब्रह्मादिक जगत्कर्ता नही हे एेसाः 
कटते हं यः ] जो [ जीवः ] सासा [ विधिं हेतुं ] जञनावरणादिकर्मरूप कारणोको 
[ ठन्ध्वा ] पाकर [ वहुविधं जगत्‌ ] अनेक मकारके जगत्को [ जनयति ] पेदा करता 
दं जथौत्‌ कर्मके निमित्तसे चरस खावररूप जनेक जन्म. धरता है [ रिंगत्रयपरिमंडितः | 
सीर्टिग पुषवालिग नपुंसकलिंग इन तीन चिन्दोँकर सहित हुजा [ सः | वदी [ परमात्मा | 
शादधनिश्ययकर परमात्मा [ भवति | हे अर्थात्‌ अशचुद्धपनेको परिणत इजा जगत भट- 
कता दं इसलिये जगत्तका कती कहा दै ओर छुद्धपनेरूप परिणत इजा विमाव ( विकार ) 
परिणार्ोको हरता है इ्ल्यि हृता दे । यह जीव ही ज्ञान अज्ञान दशाकर कती हती 
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: आर्‌ दूसरे कोड मी दरिटरादिक कता हती नहीं दै ॥ भावाथ -पूर्वं जो उदासा 
चटा भा क्‌ यदि जुद्धनवकर युद्ध टै तौमी अनादि संसारम हानावरणादिकर्मवंधकर 
घ्र द्ुभा वीतराग निर्विकद्पसदजानंद्‌ अद्ितीवयुखके खादको न पानेतसे व्यवहारनयक्रर 
गर सार खावर्प सीयुटपनपुसकर्गादिसदित होता है दसलियि जगत्ता कडा जाता 
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परमाहमपरकाशचः । ण 


अथ यस्य परमासनः केवरन्ञानप्रकादामध्ये जग्सत्ति जगन्मध्ये सोपि वसति तथापि 
तद्रूपो न भवतीति कथयति;-- 


जस अन्यतरि जय दह, जग अन्भतरिजो जि। 
जगि जि चसंतुवि जगु जि णवि, सुणि परमप्पड सो जि \ २१॥ 
सख अभ्यतरे जगत्‌ वसति जगतोऽभ्येतरे य एव । 
जगति वसन्नपि जगत्‌ एव नापि मन्यख परमासानं तमेव ॥ ४१ ॥ 


यस्य केवलक्ञानस्याभ्येतरे जगत्‌ त्रिमुवनं ज्ञेयभूतं वसति जगतोऽभ्यंतरे योसौ ज्ञायको 
भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चक्षुरिव निश्चयनयेन तन्मयो न॒ भवति 

यख जानीहि दे प्रभाकरभद्ध । तमित्थंमूतं पस्मात्मानं वीतरागनि्विकत्पसमाधौ यित्वा 
भावयेयथेः ! जत्र योसो केवल्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कायेसमयसारस्य वीतरागस्रसंबेदन- 
काले भुक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति भावाथः ॥ ४१ ॥ 


अथ देहे वसन्नपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव न जानति स परमाल्मा भवतीति 
कथर्यति;-- # 


है जन्य को$ भी दृससौकर कल्पित परमातमा नहीं दै । यह जामा दी परमात्माकी 
माहिके शक तीन वेदों ( सीदिगादि ) कर उतन्न हए रागादि विकस्पजाोको निर्विक- 
स्पसमाधिसे जिस समय नाश करता है उसी समय उपदेयकूप मोक्षयुखका कारण 
होनेसे उपादेय हो जाता दहै ॥ ४०॥ 


आगे जिस परमासमके केवरक्ञानरूप प्रकाशमे जगत वस रहा है ओर जगतके मध्यमे 
वह ठहर रहा हे तौभी वह जगतरूप नदीं हे एेसा कहते हे; [ यस्य ] जिस मत्मा- 
रामके [ अभ्य॑तरे ] केवलज्ञानमें [ जगत्‌ ] संसार [ चसति ] वस रहा हे अर्थात्‌ प्रति 
विवित हो रहा हे प्रक्ष मास रहा हे [ जगद्‌ भ्यैतरे ] ओर जगते वह वस रहा है 
जथात्‌ सवभ व्याप रहा हे । वह ज्ञाता हे ओर जगत जेय हे [ जगत्ति वसन्नपि ] 
संसारम निवास करताहुञा भी [ जगदेव नापि | निश्चयनयकर किसी जगतकीं वस्तुसे 
तन्मय (उस खरूप ) नदीं होता अथात्‌ जसे ₹प। पदार्थको नेत देखते हें तौमी उनसे 
जद दी रहते हं इसतरह वह भी सवे जुदा रहता हे | तमेव | उसीको [परमात्मानं 
परमात्मा [ सन्यख ] हे प्रसाकरभटह तू जान । भावाथे--जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक 
सवसे अरिक्त शुद्धात्मा है उसे वीतराग निर्विकरसप समाधिम खिर होकर ध्यान कर । जो 
केवलक्ञानादिव्यक्तिरूप कार्येमयसार है उसका कारण वीतरागखसंबेदन क्ञानद्प निज- 
भाव ही उपादेय दहै॥ ४१॥ 


४६ रायनचद्रजेनराखमाखयाम्‌ । 


देहि वक्ष॑तुषि दरिदरवथि, जं अन्वि ण छणति। 
पर्स्सादहितवेण विणु, सो परसप्पु भर्णति ॥ ४२॥ 
ददे वसन्नपि हरिहरा अपि यं जचयापि न जार्नति। 
परमसमाधितपसा विना तं परमात्मानं भणति ॥ ४२॥ 
परमासखभावविरक्षणे देहे अलनुपचरितास द्भतव्यवहारनयेन वसन्नपि हरिहरा अपि 
यमद्यापि न जानंति । केन विना । वीतरागनिधिकत्पनिलयानदेकसुखामृतरसाखादरूप- 
परमसमाधितपसा; तं परमात्मानं भणति वीतरागसवेज्ञा इति । किंच । पूवंभवे कोपि 
जीवो सेदाभेदरल्नत्रयाराधनां कृत्वा विरिषटपुण्यवंधं च कृत्वा पश्चादज्ञानमावेन निदानवंधं 
करोति तदनंतरं खगं गत्वा पुनमवुष्यो भूत्वा त्रिखंडाधिपतिवोुदेवो भवति । अन्यः 
कोपि जिनदीक्षां गृहीत्वाप्यत्रैव भवे विरिष्टसमाधिवकेन पुण्यवंधं कृत्वा पद्चालूवेकृतचां , 
रितरमोदोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति । कथं ते परमात्मस्वरूपं न जानंति इति 
पूवैपश्ठः । तवर परिहारं ददाति । युक्तमुक्तं भवता, यद्यपि रलनत्रयारयाधनां कृतवंतस्तथापि 
यादृशेन वीतरागनिर्विक्परलनत्रयस्वरूपेण तद्भवे मोक्षो भवति तादशं न जानतीति । 





सगे वह शुद्धात्मा यचपि देहम रहता है तौभी परमसमाधिके अभावसे हरिहरादिक 
सरीखे भी जिसे पर्क्ष नहीं जान सकते वह परमात्मा है एसा कहते हः [ देहे | 
परमात्मखमभावसे भिन्न शरीरम [ वसन्नपि | अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयकर वसता, 
है तोभी [यं] जिसको [ हरिहरा अपि ] हरि हर सरीखे चुर पुरुष [ अद्य अपि | 
अवतक भी [ न जानति ] नहीं जानते दै । किंसके विना [ परमसमाधितपसा विना 
वीतरागनिर्विकल्प नित्यानंद अद्वितीय सुखषूप अग्रतके रसके आखादरूप परमसमाधिमूत 
महातपके विना नहीं जानते [ तं | उसको [ परमात्मानं | परमात्मा [ भणंति | कहते 
है । यहां किसीका प्रशन है कि पूर्वभवमे को$ जीव जिनदीक्षा धारणकर व्यवहार निश्च 
यरूप रलत्रयकी आराधनाकर महान्‌ पुण्यको उपाजन करके अज्ञानभावसे निदान बध 
करनेके वाद खगम उत्पन्न होता है पीछे आकर मनुष्य होता है वही तीन खंडका खामी 
वासुदेव (हरि ) करता है । ओर कोई जीव इसीभवमें जिनदीक्षा लेकर समाधिके बरते 
पुण्यव॑ध करता है, उसके वाद्‌ पूर्वत चारित्रमोहके उदयसे विषयमे लीन हु रुर 
(हर) कहराता है । इसस्यि वे हरिहरादिक परमासाका खरूप कैसे नदीं जानते? 
इसका समाधान यह है कि तद्यारा कहना ठीक है । यचपि इन हरिददिक महान्‌ पुरु 
पने. रलत्रयकीं आराधना की तामी जिकस्षतरहके वीतरागनिर्विकस्परलत्रयखदूपसे तद्धव 
मोक्ष होती है वेसा रलत्रय इनके नहीं प्रगट हुआ सरागरलत्रय हुं हे इसीका नाम व्यव 
हाररलत्रेय है सो यह तो हु लेकिन श्ुद्धोपयोगरूप वीतरागरलत्रय नहीं हज इसलियिं 
वीतरागरलत्रयके धारक उसी भवसे मोक्ष जानेवाले योगी जैसा जानते हेःवैसाये हरि 


परमासप्रकाशचः | -9७ 


अत्रायमेव शुद्धासानं साक्षादुपादेयभूतं तद्भूवमोक्साधकाराधनासम्थं च ते दर्हिरादयो 
न जातीति स एवोपादेयो भवतीति भावाथः ॥ ४२ ॥ 


अथोत्पादव्ययपयीयाधिकनयेन संयुक्तोपि यः द्रव्याथिकनयेन उत्पादव्ययरषितः सं 
एव परमासा निर्बिकर्पसमाधिवखेन जिन्ेररदेहेपि दृष्ट इति निरूपयति;ः-- 


सावामावदिं संङवउ, मावध्मावरिं जो जि।. 

देहि जि दिष्धड जिणवरहि, शुणि परमप्पड सो जि ॥ ४३॥ 
भावामावाभ्यां संयुक्तः मावामावाभ्यां य एव 
देदे अपि दृष्टः जिनवेरैः मन्यख परमात्मानं तमेव ॥ ४३ ॥ 


भावासाबाभ्यां संयुक्तः पयीयाथिकनयेनोत्पादन्ययाभ्यां परिणतः द्रव्याथिकनयेन 
भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनि्विकल्पसदानदेकसमाधिना तद्भवमोक्षसाधकारा- 
धनासमर्थेन जिनवर्दहेपि दृष्टः तमेव परमात्मानं मन्यस जानीहि वीतरागपरमसमाधि- 
वठेनानुभवेयथैः । अचर य एव परमासा कृष्णनीरखुकापोतठेरयास्वरूपादिसमस्तविभ- 
वरहितेन शद्धात्मोपरुव्धेः ध्यानेन जिनर्वररदैहेपि दृष्टः स एव साक्षाटुपादेय इति तात्प- 
याथेः । ४३ ॥ 


ह्रादिक नहीं जानते । इसील्यि परम शद्धोपयोगियोंकी अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले 
कहा गया है क्योकि जैसे खरूपके जाननेसे साक्षात्‌ मोक्ष होती है वैसा खरूप ये नदीं 
जानते । यहापर सारांश यह है कि जिस साक्षात्‌ उपदेय शुद्धासाको तद्धव मोक्षके 
साधक महामुनि दी आराध सकते हैँ ओर हरिदरादिक नहीं जान सकते वदी चितवन 
करने योग्य है ॥ ४२ ॥ 


आगे ययपि पयोयाथिकनयकर उत्पादव्ययकर सहित है तभी द्रव्यार्थिक नयकर उत्पाद 
व्यय रदित हे सदा धुव (जविनाश्ी) दी है वही परमारमा निर्विकल्प समाधिके वके 
तीथकर देवाने देहम भी देखल्या हे एेसा कटते हैः- [य एव ] नोः [ भावाभा- 
चास्यां | व्यवहार नयकर ययपि उदयाद्‌ ओर व्ययकर्‌ सहित दै तौभी द्रव्या्थिकनयते 
( भावाभावाभ्यां | उखाद ओर निनाशसे [ “रहितः” ] रहित दै तथा [ जिनधेरैः ] 
वीतरागानार्वकस्प जानदरूपसमाधिकर तद्धवमोक्षके साधक जिनवरदेवने [ देहे अपि] 
देदमे भी | दृष्टः | देखल्िया टे [ तमेव | उसको तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [मन्य] 
जान अथात्‌ वीतराग परम समाधिके बरसे अनुभव कर । भावाथे- बो प्रमाता छष्ण 
नीरु कापोतलेदयारूय विभाव परिणा्मोसे रहित शुद्ासकी प्रापिरूप ध्यानकर॒ जिनवर 
देवने देहमं देखा हे वही साक्षात्‌ उपदिव रै ॥ ४३ ॥ 


४९ रायच॑द्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


अथ येन देहे वसता प॑चेद्रियभामो वसति गतेनोद्रसो भवति स एव परमात्मा भव- 
तीति कथयतिः- । 
देहि वसंते जण पर, इदिथगा वसेह । 
उव्वस्ु होड गएण फुड्‌, सो परसप्यु दट्वेह ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन परं दृद्रियमासः वसति । 
उद्रसो भवति गतेन स्फुटं स परमासा भवति ॥ ४४॥ 
देहे वसता येन परं नियमेनेन्द्रिय्रामो वसति येनात्मना निश्चयेनातीन्द्रियसखरूपेणापि 
व्यवहारनयेन शुद्धात्मयिपरीते देहे वसता स्पदीनादीन्द्रियम्रामो वसति, सख्वसंचित्त्यभावे 
स्कीयविषये प्रवतत इल्यथेः । उद्वसो भवति गतेन स एवेद्वियम्रामो यस्मिन्‌ भवांतर- 
गते सल्यद्धसो भवति स्कीयविषयन्यापाररहितो भवति स्फुटं निधितं स एवं लक्षण- 
श्चिदानेदेकसखमावः परमात्मा भवतीति । अत्र य एवातींद्ियसुखास्वादसमाधिरतानां य॒क्ति- 
कारणं भवति स एव सयैप्रकारोपादेयातीन्द्रियसुखसाधकत्वाटुपदिय इति भावाथेः ॥ ४४॥ 
अथ यः पचेन्द्रियैः प॑ंचविषयान्‌ जानाति स च तैन॑ज्ञायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयतिः-- 
जो णिथकरणहिं प॑चरिवि, प॑चवि विसय सुणेह । 
सुणिड ण प॑चहि प॑चदहिवि, सो परमप्पु इवेइ ॥ ४५॥ 
यः निजकरणेः पंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते । 
मतो न पंचभिः पंचमिरपि स परमासमा मवति ॥ ४५ ॥ 
यो निजकरणेः पंचभिरपि पंचापि विषयान्‌ मनुते जानाति । तदयथा । यः कतौ 


आगे देहम जिसके रहनेसे पां चरईद्रीरूप गांव वसता है जर जिसके निकरनेसे पच॑- 
दवियरूप थाम ऊजड हो जाता है वह परमात्मा है रेा कहते हैः--[ येन परं देहे 
वसता } जिसके केवर देहम रहनेसे [ इन्द्रियम्रामः ] इद्वियगाम [ वसति ] रहता टै 
| गतेन ] ओर जिसके परभवमे चठे जाने पर [उद्वसः स्फुटं भवति | ऊजड्‌ निश्वयरसं 
हो जाता है [सर परमात्मा | वह परमात्मा [ भवति ] है । भावाथे-छ्द्धास्ासे जुदी 
एसी देहम वसते आलन्ञानके अभावसे ये इद्वियां अपने २ विषयो (रूपादिमे ) प्रव- 
सतीं ह ओर जिसके चले जानेपर अपने २ विषयव्यापारसे सुक जातीं है एेसा चिदार्नद 
निज आत्मा वही परमात्मा है । अतीद्रियघुखके खादी परमसमाधिमै ठीन इए सनि. 
योको रसे परमातमाका ध्यान दी शुक्तिका कारण है वही अतीन्दियसुखका साधक ` 
होनेसे सव तरह उपादेय है ॥ ४४ ॥ 


आगे जो पांच इद्वियोसे पांच विषयोको जानता है मौर आप इद्रियोके` गोचर नदी 





परमस्मिप्रकाञचः. 1 ४९ 


शद्धनिश्चयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोपि अनादिबंधवद्ात्‌ असद्धूतव्यवदहरेणेद्वियमयशारीरं गू- 
दीखा खयमथीन्‌ गृहीतुमसमथेत्वासंचेद्वियेः कत्वा पंचविषयान्‌ जानाति इन्द्रयज्ञानेन 
परिणमतीयथः । पुनन कर्थभूतः । युणिरड ण पंचहि पंचहि वि सो परमष्ु हये मतो 
न ज्ञातो न पंचभिरिद्वियेः पंचसिरपि स्पशोदिविषयेः ) तथाहि--वीतरागनिर्विंकरपस्वसं- 
वेदनज्ञानविषयोपि प॑चेद्वियेश्च न ज्ञात इयथः ! स एवं लक्षणः परमात्मा भवतीति । अत्र 
य एव पंचेद्रियविषयसुखास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विकस्पपरमानदसमरसीभावसुखरसा- 
सखादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते स॒ एवात्मोपादानसिद्धमिदयादिविरोषणविशिष्टस्योपादे- 


यभूतस्यातीद्ियसुखस्य साधकत्वादुपादेय इति भावाथेः ॥ ४५ ॥ 
अथ यस्य परमार्थेन बंधसंसारौ न भवतस्तमात्मानं व्यवहारं मुक्ता जानीहि इति 
कथयति;ः-- । 
जसु परमत्यं वधु णवि, जोहय णवि संसार्‌ । 
सो परमप्पड जाणि तुह, मणि भिहि वचद्‌1र्‌ 1 ४६ ॥ 
यस्य परमार्थेन वंधो नेव योगिन्‌ नापि संसारः । 
तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि सुक्त्वा व्यवहारम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


लसु परमल्थं बरु णवि जोदय णवि संसार यस्य परमार्थेन वधो नैव हे योगिन्‌ 


होता है वदी परमात्मा दै यह कहते हैः-- [यः ] जो आत्माराम छद्धनिश्चयनयकर 
अतीन्द्रिय ज्ञानमय है तोभी अनादि वंधके कारण व्यवहार नयसे इद्ियमयी शरीरको 
यहणकर [ निजकरणे; पंचभिरपि ] अपनी पाचों इंद्वियो द्वारा [ पंचापि विषयान्‌ | 
रूपादि पाचों ही विषयोको जानता है अथात्‌ दद्रियज्ञानरूप परिणमन करके ईंद्वियोसे 
रूप रस गंध शब्द स्पशंको जानता है ओर आप [पंचभिः] पांच दद्धिर्योकर तथा 
| पचभिरपि | पाचों विष्यौकर भी [ मतो न ] नहीं जाना जाता जगोचर है [ स पर- 
मात्मा ] ेसे रक्षण जिसके हँ वही परमात्मा [ भवति ] है । भावाभे-- पंच इरियोकि 
विषये सुखके आखादसे विपरीत वीतराग निर्विकस्प परमानंद समरसीमावरूप युखके 
रसका आखादरूप परमसमाधि उसकरके जो जाना जाता है वही परमात्मा है वह त्नान- 
गम्य है दृद्ियोसे अगम्य है ओर उपादेयरूप अतीद्रिय सुखका साधन अपना खभावस्ूप 
वही परमात्मा आराधने योग्य है ॥ ४५ ] | 


4 च, 


आगे जिसके निश्वयक्र वंध नही है ओर संसार भी नहींहे उस आत्मको सव 
लोकिकन्यवहार छोडकर जच्छीतरह पहचानो ठेसा कहते हैः--[ हे योगिन्‌ ] हे वोगी 
| यस | जिस चिदानेद्‌ शुद्धात्माके [ परमाथेन ] निश्चयकरके [ संसारः] निज खभावतते 
भिन्न द्रव्यकषत्रकारूभवभावरूप पंचपकार परिवर्तेन (अरमण ) च्म संसार [ नैव `] 


$ 


५० राय्चद्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


नापि संसारः । तद्ययथा--यस्य चिदानैदेकस्रभावशुद्धात्मनस्तषटिरक्षणो द्रव्यकषेत्रकाटमव- 
भावरूपः परमागमप्रसिद्ध; पंचप्रकारः संसारो नास्ति इत्थंभूतसंसारस्य कारणमूतप्रकृ- 
तिथिलयदुभागप्रदेराभेदमिन्रकेवलन्ञानायनंतचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षपदाथोटिट्ध्षणो वंधोपि 
नासि सो प्रमप्पड जाणि तहूं मणि मिष्टहिं ववहारु तमेवे्थभूतटघ्चणं परमात्मानं 
मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि वीतरागनिर्विकल्पसमाधो चित्वा भावये । अत्र य एवं 
श॒द्धास्मालुभूतिविरक्णेन संसारेण वंधनेन च रितः स एवानाकरूखत्वरक्षणसव्रकारोपादे- 
यभूतमोक्षसुखसाधकत्वादुपादेय इति तासयोथेः ॥ ४६ ॥ 
अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं बह्टीवत्‌ ज्ञेयास्ित्वाभावेन निवर्तेते न च रात्तयभावेनेति- 
कथयति;ः-- 
णेयामवें चिद्धि जिम, यक्षद्‌ णाणु चटेवि । - 
सुक्छदं जसु पथ विंविथउ, परमसदाड भगवि ॥ ४७ ॥ 
जञेयामावे वष्टी यथा तिष्ठति ज्ञानं वलेपि । 
मुक्तानां यस्य पदे विचितं परमखभावं भणिघ्वा ॥ ४७ ॥ 
णेयामावे विद्धि निम थक णाणु वेवि ज्ञेयामावे वही यथा तथा ज्ञानं तिष्ठति 
व्याघृत्त्येति। यथा मंडपाययभावे बही व्याब्रय तिष्ठति तथा ज्ञेयावरंवनाभावे ज्ञानं च्यावय 
तिष्ठति न च ज्ञातृत्वशक्यभावेनेयथेः । कस्य संवंधि ज्ञानं । भुकं युक्तात्मनां ज्ञानं । 





नहीं है [ व॑धो नापि] ओर संसारके कारण जो प्रकृति शिति अनुभाग प्रदेचरूप 
चारपकारका व॑धमीनहींदहे । जो वंध केवल्ञानादि अननत चतुष्टयकी प्रगटतारूप 
मोक्षपदारथैसे जुदा हे [ तं परमात्मानं ] उस परमास्माको [ त्वं ] तू [ मनसि व्यवहारं 
युक्त्वा ] मनमेसे सब रोकिक व्यवहारको छोडकर तथा वीतरागसमाधिमे ठहरकर 
[ जानीहि ] जान अथात्‌ चितवनकर । भावाथे- शुद्धास्माकी अनुमूतिसे भिन्न जो 
संसार ओर संसारका कारण बंध इनदोनोँसे रहित ओर आङुकतासे रहित लक्षणवारा 
मोक्षका मूलकारण जो शुद्धासा हे वही सर्वथा आराधने योग्य हे ॥ ४६ ॥ | 

जागे जिस परमात्माका ज्ञान सर्वव्यापक हे ठेसा कोर पदार्थं नहींहे जो ज्ञानसे न 
जाना जावे सव ही पदार्थं ज्ञानम मासते दै ठेसा कते हः [ यथा ] जसे म॑डपके 
अभावसे [ व्धी ] वेकि [ तिष्ठति ] थक जाती है अथत्‌ जहांतक मंडप है वहांतक तो 
चढती रहे ओर आगे मंडपका. सहारा न मिरनेसे चढनेसे ठहर जाती हे उसीतरह 
[ य॒क्तानां ] खक्तजीवोका [ज्ञानं ] ज्ञान भी जहांतक ज्ञेय ( पदार्थं ) हे वहांतक रैर 
जाता हे [ ज्ञेयाभावे ] ओर ज्ञेयका अवरंबन न मिरनेसे [ बेपि ] . जाननेकी शक्ति 
होनेपर भी [ तिष्ठति ] ठहर जाता हे अथौत्‌ कोई पदार्थं जाननेसे वाकी नहीं रहता 


परमास्मप्रकारः । ५५१ 


श्र कथंभूतं । जसु पथ दिवियड यस्य सगवतः पदे परमात्मरूपे विंविते प्रतिस्फछितं 
तदाकारेण परिणतं । कस्मात्‌ । प्रमसहार भणेवि परमस्वभाव इति भणित्वा मत्वा 
ज्ञालैवेयथैः । अत्र यय्े््थमूतं ज्ञाने सिद्धसुखस्मोपदेयस्याविनाभूतं स एव शुद्धात्मोपादेय 
इति भावाथेः ॥ ४७ ॥ 


अथ यस कसीणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हत इय 
भिप्रायं मनसि धृता सूत्रं कथयतिः-- 
[4 (~ । ऋ 
कम्मडइ जासु जण॑तरहिवि, णिउ णि कल्ल सयावि। 
किंपि ण जणियड दरिड णचि, सो परमप्पंड भावि ॥ ४८ ॥ 
कर्मभि; यस जनयद्धिरपि निजनिजका्ं सदापि । 
किमपि न जनितो हतः नैव तं परमात्मानं भावय ॥ ४८ ॥ 


क्ममिर्यस्य जनयद्धिरपि । किं । निजनिजका्य सदापि तथापि किमपि न जनितो 
हतश्च चैव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धास्मस्वरूपप्रतिवंधकानिं 
कमौणि सुखदुःखादिकं निजनिजका्य जनयंति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन अनंतज्ञानादिस्रूपं 
न हतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितसत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं परमास्मानं 


सव द्रव्य क्षत्र कारु जर सब मा्वोको ज्ञान जानता है एेसे तीनलोक सरीखे अर्नते 
लोकारोक दोव तौभी एक समयमे ही जान लेवे [ यख ] जिस भगवान परमात्माके 
[ एदे ] केवलक्ञानमे [ परमखभायं | अपना उक्कृष्टखमाव सवके जाननेरूप [ विंवितं | 
प्रतिभासित दोरहा है अथौत्‌ ज्ञान सवका अंतयौमी है स्वाकारक्ञनकी परिणति दहे 
ठेस [ भणित्वा ] जानकर ज्ञानका आराधन करो । भावाथे--जदांतक मंडफ वहांतक 
री वेठिकी वटवारी ओर जव संडफका अभाव हो तव वेडि भिर होके अगे नहीं केकती 
लेकिन चेस्मिं विसारशक्तिका अमाव नदीं कहसकते इसीतरह सर्वव्यापक ज्ञान केव्‌- 
ठीका है जिसके ज्ञानम सव पदार्थं ज्षल्कते हे वही ज्ञान आत्माका परम खभाव है रेस 
जिसका ज्ञानहै वदी शुद्धासमा उपादेय है । यह जानानंदरूप आत्माराम हे वही महायु- 
नि्योके चित्तका विश्राम ( ठहरनेकी जगह › हे ॥ ४७ ॥ 

अगे जो शभञञ्ुभम कर्मं वे ययि खुख दुःखादिको उपजाति हैँ तौमी वह 
आत्मा किसीसे उत्पन्न नहीं हु किसीने वनाया नहीं एेसा अभिप्राय मनम रखकर 
गाथासूत्र कहते हैः-- 


[ कमेभिः ] ज्ञानावरणादि कम [ सदापि ] हेरा [ निजनिजकार्यं ] अपने २ 


सुखःदुलादि कायेको [ जनयद्धिरपि ] प्रगट करते हं तौभी छुद्धनिश्चयनयक्तर [ यख ] 
निस जासाका [ किमपि ] कुमी जधौत्‌ अनेतक्ञानादि खर्म [ न जनितः ] न तो 


५२ राय्चद्रनेनशाखमाकायाम्‌ । 


वीतरागनिर्विकरपसमाधौ खित्वा भाव्येद्थैः ] अत्र यदेव कमैभिने हतं न चोद्पादितं 


चिदानदैकस्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्याथः । ४८ ॥ 


अथ यः कमेनिवद्धोपि कमेरूपो न भवति कमोपि तद्रूपं न सभवत तं परमासन 
भावयात कथयतः 


कम्मणिवड्धवि होड णवि, जो फुड़ क्षु कयावि । 
कम्छुवि जो ण कथावि फुड्‌, सो परमप्पड भावि ॥ ४९ ॥ 
कर्मनिवद्धोपि भवति नैव यः स्फुटं कर्म कदाचिदपि । 
कर्मापि यो न कदाचिदपि स्फुटं तं परमात्मानं भावय ॥ ४९ ॥ 
कम्मणिवद्धुवि होई णवि जो फंड कम्थु कयाचि कमेनिबद्धोपि मवति नब यः 
स्फु निश्चितं । किं न भवति । कम कदाचिदपि । तथादि-यः कतौ डुद्धात्मोपरभामावे- 
नोपा्जितेन ज्ञानावरणादिह्युमाछ्धभकभेणा व्यवहारेण बद्धोपि शुद्धनिश्चयेन कमेरूपो न 


[9 


भवति । केवटज्ञानादयर्नतरुणसखरूपं यक्लवा कमैरूपेण न परिणमतीदयथेः । पुनश्च किंवि- 





नया पेदा किया ओर [ नैव हूतः ] न विनाशकरिया दूसरी तरहका किया [ तं | उष 
[ परमात्मानं ] परमात्माक्रो [ भावय ] तू चितवनकर । भावाथे--ययपि व्यवहारनयसं 
यद्वासखरूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकर्म अपने २ कार्यको करते है अथात्‌ ज्ञानाव- 
रण तो ज़ानको टकता है, दर्चनावरणकर्म दरनको आच्छादन करता है, वेदनीय साता 
असाता उदपन्न करके अतीद्रियसुखको घातता हे मोहनीय सम्यत्तव तथा चारित्रको रोकता 
हे, आयुकर्म सितिके मरमाण शरीरम राखता है जविनाशीमावको प्रगट नहीं होने देता 
नामकर्म नानाप्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता है, गोत्रकर्म ऊच नीच गोत्र्म 
उ।रदेता हे यर अंतरायकर्मं अर्नतवीर्यं ८ वर )को मगर नहीं होने देता । इसप्रकार 
काको करते हे तोमी शुद्धनिश्चयनयकर आत्माका अर्नतक्ञानादिखरूप इन कमेनि न तो 
नादयक्रिया मोर न नया उसन्न क्रिया आत्मा तो जेसा है वेसादी है । देसे अखंड परमात्मक्रा 
तू वीतरागनिर्विकर्प समाधिम सिर दोकर ध्यानकर । यदहापर यह्‌ तात्पयै ह कि जो जीव- 
पदां कमसि न हरागया न उपना किसी दूसरी तरह नदीं किया गया वही चिदारनद 
खर्प उपादेय दहे ॥ ४८ ॥ 

टृसके वद्र जो आसा कर्मत अनादिकाल्का वधा हुञा हे तौभी कर्मह्प नहीं होता 
सार कर्मभी आत्मश्वद्प नदीं होते सात्मा चैतन्य हे कर्म जड़ हुं एेसा जानकर उस 
परमाःनाका त ध्यानकर एेसा कहते हः--[ यः | नो चिदानद्‌ आत्मा [कर्मनिवद्धोपि| 
सानावनमादिक्नोने वंवा हुमा दोनेषर भी [ कदाचिदपि ] कभीमी [ कर्म नैव स्फुटं | 
ज्म्र्प नरी निश्यवमे [ भवनि] दोना [करमपि] यरकर्ममभी [यः | जितस 


परमासमप्रकाशः ।' । ५३ 


शेष्ठः । कंम्डुवि जो ण कयापि फुड कमोपि यो न कदाचिदपि स्फुटं निधितं । 
द्यथा-- ज्ञानावरणादिद्र्यभावरूपं कमौपि कषैभूतं थः परमात्मा न भवति स्वकीयकमे- 
द्ररुखरूपं विहाय परमात्मरूपेण न परिणमतीयथैः 1 सो परमप्पड भावि तमेवं लक्षणं 
परमात्मानं भावय ] देहरागादिपरिणतिरूपं वदहिरात्मानं मुक्स्वा शद्धास्मपरिणतिभावनारूपे- 
तरात्मनि चित्वा सधप्रकारोपादेयभूतं वि्द्धज्ञानदशेनखभावपर्मात्मानं भावेति भावाथेः 
| ४९ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये यथा नि्म॑खो ज्ञानमयो 
यक्तिरूपः शुद्धात्मा सिद्धौ तिष्ठति तथाभूतः शद्धनिश्वयेन शक्तिरूपेण देदेपि तिष्ठतीति 
ज्याख्यानमुख्यत्वेन चतुर्विरति सूत्राणि गतानि । ` 

. अत ङ्ध्य सखदेहप्रमाण्याख्यानसुख्यत्वेन षट्‌सूत्राणि कथय॑ति;ः-तद्यथा । 


किवि भणति जिड सव्वगउ, जिड जङ्‌ केवि भणति । 
किवि भर्णति जिड देहस, सण्णुवि केवि भणति ॥ ५० ॥ 


केपि मणंति जीवं सर्वगतं जीवं जडं केपि भणति । 
केपि भणति जीवं देहस यूयमपि केपि मर्ण॑ति ॥ ५० ॥ 
केपि भणति जीवं सर्वगतं जीवं केपि जडं भणति केपि भणति जीवं देहस श्ूल्यमपि 


परमासखसरूप [ कदाचिदपि स्फुटं | कभी मी निश्वयकर [न | नदीं होते [ तं] 
उस पूर्वोक्त रक्षणोवारे [ परमात्मानं ] परमात्माको तू [ भावय ] चितवनकर्‌ ॥ 
भावाथे- जो आत्मा अपने शुद्धा्मखरूपकी प्रािके अमावसे उसन्न किये ज्ञानावरणादि 
य्यभ अश्युमकमेपसि व्यवहार नयकर वेधा हृञा हं ताभी शुद्धनिश्चयनयसे कर्मरूप नही है 
जथौत्‌ केवलक्ञानादि अ्नतयुणङ्प अपने खरूपको छोडकर कर्मखूय नहीं परिणमता सौर 
ये ज्ञानावरणादि द्रव्यभावरूप कर्ममी आस्मखरूप नहीं परिणमते अथीत्‌ अपने जडरूप 
पुद्धरुपनेको छोड़कर चैतन्यरूप नहीं होते यह निश्वय है । जीव तो सजीव नहीं होता 
जर अजीव हैः वह जीव नहीं होता एेसी अनादि काल्की मर्यादा हे | इसल्यि कर्मोसि 
भिन्न ज्ञानदौनमयी सवतरह उपादेयसरूप (आराधने योग्य › परमात्माको तुम देहरागादिः 
परिणतिरूप वदहिरास्मपनेको छोडकर शुद्धालमपरिणतिकी भावनाङरूप यतरात्मामे सिर 
होकर चितवन करो उसीका अनुमव कसे एेसा तात्य हइ ॥ ४९ ॥ 

से तीनघरकार आत्मके कहनेवाटे पटले महाधिकारमे पाच्च खलम जसा निर्यट 
ज्ञानम प्रगटरूप शुद्धात्मा सिद्धरोकमं विराजमान दहै वैसादही शुदधनिश्ययनयकर 
राक्तिरूपसे देहम तिष्ठ रहा दे दत्ते कथनकी सुल्यतते चौवीत दोहासून्न वीतगये । 
इससे आगे छट दोहासूत्रमिं आतमा व्यवहार नयकर जपनी देहके परमाण हे यह कहते 
ह--[ केपि ] कोई नैयायिक वेदाती मीमांसक मतवाठे [ जीवं ] जवक्तो [ सर्वगते ] 


५४ ` । रायर्चद्रजैनसास्षमारयाम्‌ । 


फरेपि वद॑ति । तथाहि-- केचन सांख्यनेयायिकमीमांसकाः सर्वगतं जीवं वदंति । सास्याः 
पुनजैडमपि कथयति । जैनाः पुनर्देहस्रमाणं वदंति । वोद्धाश्च श्रुत्यं वदतीति । एवं 
प्रसचतुष्टयं कृतमिति भावाथः ॥ ५० ॥ 
अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रभचुषटयस्याप्यभ्युपगमं स्वीकारं करोतिः- 
अप्पा जोड सब्वगउ, अप्पा जडुवि वियाणि । 
अप्पा देहपमाणु सणि, अप्पा खुण्णु वियाणि ॥ ५१ ॥ 
आसा योगिन्‌ सर्वगतः आत्मा जडोपि विजानीहि । 
आत्मानं देहप्रमाणं मन्यल्ल आलानं शूल्यं विजानीहि ॥ ५१ ॥ 
आस्मा हे योगिन्‌ सर्वगतोपि भवति, आत्मान जडमपि विजानीहि, आत्मान देहप्र- 
माणं मन्य, आत्मानं शून्यमपि जानीहि । तद्यथा । हे प्रभाकरभषट व्ष्यमाणविवक्षित- 
नयविभागेन परमात्मा सर्वगतो भवति, जडोपि भवति, देहभ्रमाणोपि भवति शूल्योपि 
भवति नापि दोष इति भावाथेः ॥ ५१ ॥ 
अथ कमैरहितात्मा केवलन्ञानेन छोकाखोकं जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भवतीति 
प्रतिपादयति;ः- 
अप्पा कम्मविवनज्नियउ, केवखणाणेँ जेण । 
लोयालोउवि खुणडई जिय, सन्वय बुचई तेण ॥ ५२॥ 
आत्मा कर्मविवर्जितः केवलज्ञानेन येन । 
लोकालोकमपि मनुते जीव सर्वगः उच्यते तेन ॥ ५२॥ 


सर्वव्यापक [ मणंति ] कहते हैँ [ केपि ] कोई सांस्थमतवले [ जीयं ] जीवको [ जडं | 
जड [ भणति ] कहते दै [ केपि ] कोई वेोद्धमतवाले जीवको [ शूल्यं अपि ] शून्य मी 
भणति ] कहते है [ केपि | कोई जिनधर्मी [ जीवं ] जीवको [ देहसमं | व्यवहार 
नयकर देहप्रमाण [ भणंति | कहते हँ ओर निश्चय नयकर रोकपरमाण हे । वह आत्मा 
केसा हे जर कैसा नदीं हे एेसे चार प्रक्र शिष्यने किये एेसा ताप्यं है ॥ ५० ॥ 

जागे नयविभागकंर आत्मा सवरूप है एकातवादकर जन्यवादी मानते हैँ सो ठीक 
नदीं हे इसप्रकार चारो प्रशरौको खीकार करके समाधान करते दै; --[ हे योगिन | 
हे मरभाकर भ ¡ [ आत्मा सर्वगतः | आगे कदेजानेवाले नयके मेदसे आत्मा सर्वगत 
भी है [ आत्मा ] स्मा [ जडोपि ] जड़ भी है रेसा [ विजानीहि ] जानो [ आत्मानं 

प्रमाणं ] जत्माक्ो देहके बरावर भी [ सन्यख ] मानो [ आत्मानं शूल्यं | मात्माको 
शन्य मी [ विजानीहि ] जानो । नयविभागते माननम कई दोष नहीं हे एसा तापय 
हे ॥ ५१॥ 


परमात्मप्रकाशः । ८५८५ 


आत्मा क्विवर्जितःसन्‌ केवलक्ञानेन करणभूतेन . येन कारणेन छोकालोकं मवुते 
जानाति हे जीव सर्वगत उच्यते तेन कारणेन ! तथाहि--अयसात्मा व्यवहारेण केवल 
ज्ञानेन छोकाटोकं जानाति, देहमध्ये सितोपि निश्वयनयेन खात्मानं जानाति तेन कारणेन 
व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपविषये टृष्टिवत्सवैगतो भवति नच प्रदेशापेक्षयेति । 
कथिदाह्‌ । यदि व्यवहारेण छोकारोकं जानाति तर्हिं व्यवहारनयेन सवैज्ञत्वं न च निश्चय 
नयेनेति । परि्हारमाह-यथा सखकीयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्रव्यं 
तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभावात्‌ । यदि 
पुनरमिश्चयेन खद्रन्यवत्तन्मयो भूवा परद्रव्यं जानाति तर्हि परकीयसुखटुःखणगद्वेषपरि ज्ञातो 
सुखी दुःखी रागी द्वेषी च स्यादिति महदुषणं प्राप्नोतीति । अत्र येनेव ज्ञानेन व्यापको 
भण्यते तदेवोपदेयस्मार्नतसुखस्याभिन्नत्वादुपदेयमियमिप्रायः । ५२ ॥ । 





आगे कर्मरहित आत्मा केवरन्ञानसे कोक ओर अलोक दोनोको जानता दै ईइसण्ि 
स्ैव्यापक भी होसकता हे ठेस कहते दैः--[ आत्मा ] यह आत्मा [ कमेविवजितः | 
कर्मरहित दुभा [ केवलक्ञानेन ] केवर्ञानसे [ येन | निसकारण [ रोकारोकमपि | 
लोक ओर अरोकको [ मनुते ] जानता है [ तेन ] इसील्यि [ हे जीव ] हे जीव 
[ सर्वगः ] सर्वगत [ उच्यते | कदाजाता द । भावाथे--यह चात्मा व्यवहारनयसे 
केवलज्ञानकर लोकञरोकको जानता है ओर शरीरम रहनेपर भी निश्वयनयतसे अपने 
खरूपको जानता हे इसकारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारसे सर्वेगत हे, प्रदेशोकी अपेक्षा 
नहीं हे । जसे रूपव पदार्थोको नेत्र देखते हँ परंतु उन पदार्थोसे तन्मय नहीं होते । 
यहां कोई परश्च करता हे कर जो व्यवहारनसे लोकालोकफो जानता है जौर निश्चयनयतत 
नही, तो व्यवहारसे सरमञपना हु निश्चयनयकर न हु ? उत्का समाषान कटते हँ 
जेसे जपने आ्माको तन्मयी होकर जानता है उ्ततरह॒परट्रन्यकरो तन्मयीपनेसे नही 
जानता भिन्नखरूप जानता है इसकारण व्यवहारनयसे कहा, कुछ ॒ज्ञानके अभावे नहीं 
कटा । ज्ञानकर जानपना तो निजपरका समान है । जसे अपनेको संदेहरहित जानता है 
वैसा दी परको जानता है इसमे संदेह नहीं समन्चना, लेकिन निजखरूपसे तो तन्मयी है 
ओर परसे तन्मयी नहीं । ओर्‌ जिसतरह निजको तन्मयी दोकर निश्वयसे जानता है 
उसीतरह यदि परको भी तन्मय होकर जानें तो परके सुखदुःख रागदपोके ज्ञान टोनेपर 
सखी दुःखी रागी देषी होवे वह बह्ञा दूषण हे । सो इस प्रकार कमी नहीं होसकता । 
यहां जिस ज्ञानसे सर्वव्यापक कहा वही ज्ञान उपादेय अतीद्रिवघुखते समित टै घुखर्प 
है ज्ञान ओर आनंदमे भेद नहीं है वही न्नान उषपादेव टै यह अभिधाय जानना । इस 
दोहा जीवको ज्ञानकी अपेक्षा सर्वगत का हे ॥ ५२ ॥ । 


५६ रायचद्रनेनशालमालायाम्‌ । 


अथ येन कारणेन निजवोधं छच्ध्वात्मन इन्द्रियज्ञानं नासि तेन कारणेन जडो 
भवतीलयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयतिः-- 
जे णियबोहपरिहियर, जीवदं तुद्ड णाणु । 
इदियजणियउ जोडइया, तिं जिउ जडवि वियाणु ॥ ५३ ॥ 
येन निजवोधप्रतिष्ठितानां जीवानां चुख्यति ज्ञानं । 
दद्रियजनितं योगिन्‌ तेन जीवं जडमपि विजानीहि ॥ ५३ ॥ ` 
येन कारणेन निजवोधग्रतिष्ठितानां जीवानां जुख्यति विनद्यति । किं कव } ज्ञानं । 
कथंभूतं । इंद्रियजनितं हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीहि । तद्यथा । 
छद्यसानां वीतरागनिर्विकत्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञाने सयपीन्द्रियजनितं ज्ञान नासि 
केवलज्ञानिनां पुनः सवैदव नासि तेन कारणेन जडत्वमिति । अत्र॒ इन्द्रियज्ञानं हेयमतीं 
द्वियज्ञानमुपादेयसिति भावाथ; ॥ ५३ ॥ 
अथ शरीरनामकमेकारणरदहितो जीवो वधेते न च हीयते तेन कारणेन मुक्तश्चरमश्रीर- 
प्रमाणो मवतीति निरूपयति;ः- 


कारणविरदिउ खुःजिउ, वडइ खिरडइ ण जण । 

चरमसरीरपसाणु जिड, जिणवर वो्हि तेण ॥ ५४॥ 
कारणविरहितः शुद्धजीवः वधेते क्षरति न येन । 
चरमशरीरपरमाणं जीवं जिनवराः वदंति तेन ॥ ५४ ॥ 


आगे आत्मन्ञानको पाकर इंद्वियज्ञान नाको प्राप् होता है परमसमाधिमे आत्मखरूपमे 
ठीन है परवस्तुकी गम्य नहीं है इसख्यि नयममाणकर जडभी है परंतु ज्ञानाभावरूप जडं 
नहीं है चैतन्यरूप दी है अपेक्षासे जड कहा जाता है यह अभिपाय मनम रखकर 
गाथातूत्र कहते हैः--[ येन ] जिस अयेक्षा [ निजबोधग्रतिष्ठितानां ] आसमन्ञानमे 
ठरे इए [ जीवानां | जीवोकि [ इंद्रियजनितं ज्ञानं | इंद्रियोँते उन्न हुभा ज्ञान 
[ चुव्यति ] नाशको पराप्त होता है [हे योगिन्‌ | हे योगी [तेन] उसी कारणसे 
[| जीवं ] जीवको [ जडमपि ] जड भी [ विजानीहि ] जानो । भावाथे--महास॒नियोके 
वीतरागनिर्विकस्पसमाधिके समयमे खसंवेदनज्ञान होनेपर भी इंद्ियजनित ज्ञान नहीदं 
जर केवलन्ञानियोके तो किसी समय मी इंद्वियज्ञान नहीं है केवर अतींदवियन्नान दीह 
सख्यि दद्वियज्ञानके अमावकी अपेक्षा आत्मा जड भी कहा जासकता है । यहांपर ब्य 
इद्ियज्ञान सवतरह हेय है ओर अतीद्वियज्ञान उपादेय दै यह सारांश हुजा ॥ ५३ ॥ ` 
. आगे शरीर नामा नामकर्मरूप कारणसे रहित यह जीव न घटता है ओर नं वढता 
हे इसकारण सुक्त अवस्थामे चरमश्रीरसे कुछकम पुरुषाकार रहता है इसख्यि दरीर 


परमात्मप्रकाशः । ८५७ 


कारणयिरहितः शुद्धजीवो बद्धैते क्षरति दीयते न येन कारणेन चरमशरीरप्रमाणं 
मुक्तजीवं जिनवरा भणति तेन कारणेनेति । तथाहि 1 यद्यपि संसारावयायां दहानिवरद्धि- 
कारणभूतशरीरनामकमेसदितत्वाद्धीयते वर्धेते च तथापि मुक्तावस्थायां दानिवृद्धिकारणा- 
मावाद्रधैते दीयते च तैव, शरीरप्रमाण एव तिष्ठतीयथेः । कश्चिदाह--सुक्तावसायां 
प्रदीपवदावरणाभावे सति ोकप्रमाणविस्तारेण भाव्यमिति । तच परिहारमाह-- प्रदीपस्य 
योसौ प्रकाशविसतारः स स्रभावज एव॒ नत्वपरजनितः पश्चाद्भाजनादिना साद्यावरणेन 
प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभावेपि प्रकाङाविस्तारो घटते एव । जीवस्य पुनरनादि- 
कर्प्रच्छादितत्वासपू्यं स्वभावेन विस्तारो नासि । किंरूपसंहारविस्तारौ । शरीरमामकमेज- 
नितौ ! तेन कारणेन शष्कमरत्तिकाभाजनवत्‌ कारणाभावाढुपसंहारविस्तारौ न भवत्धरमश- 
रीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । अत्र य एव मुक्तौ शुद्धलुद्धस्भावः परमात्मा तिष्ठति तत्सदृशो 
रागादिरषितकाङे खञुद्धात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ५४ ॥ 


प्रमाण भी कहा जाता है ेसा कहते ह; [ येन ] जिस देठ॒ [ कारणनिरहितः ] 
हानिदृद्धिका कारण शरीर नामकर्मसे रहित हुआ [ श्ुद्धजीवः ] शदधजीव [ न वधते 
क्षरति ] न तो वता है जर न घटता दै [ तेन ] इसी कारण [ जिनवराः ] जिनेद्रदेव 
[ जीवं ] जीवको [ चरमररीरप्रमाणं ] चरमशरीर प्रमाण [ वर्दृति ] कहते हे । 
भावाथ--ययपि संसार अवसाम हानिवृद्धिका कारण शरीर नामा नामकर्म है उसके 
संवंधसे जीव घटता है ओर वढता है जव महामच्छका दारीर पाता है तव तो ररीरकी 
बृद्धि होती है ओर जव निगोद शरीर धारता है तव घर जाता है । ओर सुक्त अवसम 
हानि वृद्धिका कारण जो नामकर्म उसका अभाव होनेसे आवक प्रदेश नतो सिकुइते दँ नं 
फेरते दै वितु चरमशरीरसे कुछ कम पुरषाकार ही रहते है इसल्यि शरीर प्रमाण दै 
यह निश्वयहुभा । यहां कोई प्रश्न करै करि जवतक दीपक्रके आवरण हैः तवत्तक तो 
प्रकारा नहीं होसकता है जओर जव उसके रोकनेवालेका अमाव हुआ तव प्रका विस्तर 
जाता ( कैलजाता ) है उसीप्रकार सुक्ति अवसाम आवरणके अभाव होनेसे आस्ाके 
पदे रोक प्रमाण फैरने चाहिये शरीर प्रमाण ही क्यों रहगये १ उसका समाधान यहं 
हे कि दीपकके प्रकाशका जो निस्तार है वह खभावसे होता हे परसे नही उत्पन्न हुआ 
पीछे भाजन वगैरःसे अथवा दूसरे जावरणसे आच्छादन करिया गया वह प्रका सेकोचको 
प्राप्त दोजाता हे ओर जव आवरणकरा अभाव होता हे तव प्रका विस्तारल्प हो जाता है 
इसमे संदेद नहीं जोर जौवका ग्रकाश्च अनादिकारसे करमोकर चं हुमा है पट्टे कभी 
विस्ताररूप नहीं हुमा । सरीर प्रमाण दी संकोचरूप ओर विस्ताररूप हुआ इसलिये 
जीवक प्रदेोका मरकादा सकोच विताररूप शरीर नामकर्मसे उत्त हुजा टै इकारेण 
४ । 


1 


५८ रायचंद्रजैनशालमारायाम्‌ । 


अथा्टकमौष्टादरादोपरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवछक्ञानादिगुणंपक्षया 
चेति दरायति;ः-- 
अह्वि कम्मं बहुविदहई, णवणव दोसवि जणं 
स्ट एष्कुवि अत्थि णवि, खुण्णुवि छह तेण ।॥ ५५. ॥ 
अष्टावपि कमणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन । 
खुद्धानां एकोपि अस्ति नैव शून्योपि भण्यते तेन ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कमौणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन कारणेन शुद्धास्मनां तन्मध्ये 
चेकोप्यस्ि नैव शल्योपि भण्यते तेन कारणेनेवेति । तद्यथा । शुद्धनिश्चयनयेन ज्ञानावर- 
णादयषटदरन्यकमीणि श्चुषादिदोपकारणभूतानि क्ुधाठषादिरूपाष्टादशदोषा अपि कायेभूताः 
अपि रशब्दात्सत्ताचेतन्यवोधादिञ्युद्धभाणरूपेण छुद्धजी विते  सलयपि दराप्राणरूपमञयुद्धजीवल्वं 
च नासि तेन कारणेन संसारिणां निश्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादि विभावसूल्यं च भवति । 
मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मार्नतज्ञानादिगुणद्यूल्यत्वमेकांतेन बौद्धादिमतवदिति 1 





सूखी मद्धीके वतेनकी तरह कारणके अमावसे संकोच विसताररूप नहीं होता शरीर प्रमाण 
दी रहता है अर्थात्‌ जव तक मद्धीका वासन जरसे गीला रहता है तब तक जकके संब॑धसे 
वह्‌ घट वद जाता है र जब जलका अभाव हुआ तब वासन सूख ` जानेसे घटता 
टता नहीं है जेसेका तैसा रहता है । उसी तरह इस जीवके जवतक नामकर्मका संव 
है तवतक संसार जवखा्रे शरीरकी हानि बृद्धि हेती है उसकी हानि बृद्धिसे प्रदेश सिकु- 
डते है ओर फेरे दँ । तथा सिद्ध अवाम नामकर्मका अभाव होजाता दै इसकारण 
यरीरके न होनेसे प्रदेशोका संकोच विस्तार नदीं होता सदा एक्से दी रहते हँ । जिस 
शरीरसे युक्त हु! उसी प्रमाण कुछ कम रहता दहै । दीपकका प्रको तो खमावकरं 
उत्पन्न हे आवरणसे आच्छादित दोजाता दै । जव आवरण दूर्‌ होजाता है तव प्रकाश्च 
सटज दी विस्तरता दै । यां तात्पये यह दहैकिजो श्रद्ध बुद्ध (ज्ञान) खमाव परमात्मा 
गुक्तिमे तिष्ठ रदा है वैसा दी शरीरम मी विराज रा है । जव रागका अमाव होता है 
उस क्रमे यह आत्मा परमासाक्रे समान दै वही उपादेय है ॥ ५४ ॥ 

आने आट कर्म जार जटारह दोर्षोसे रहित हु विभावभावोंकर रहित दोनेसे शूल 
कटा जाना है ठेकरिन केवलक्ञानादि गुणकी अपेक्षा शून्य नहीं दै सदा प्ण दी है ेसा 
दिलत हः--[ यन | जिसक्रारण [ अष्टो अपि | जयों दी [ बहुविधानि कमोणि | 
यनेक भेरदोवाटो कमं [ नवनवदौोपायपि] अटरह दी दोप हनमेसे [ एकः 
धपि } कमा [ चुद्धानां ] छद्वास्माकि [ नेव असि ] नहीं दै [ तेन ] इसटिये 
[ यन्यापि | यल्वभी [ मण्यत | कदा जात्ता दं । मावार्थं--इस यात्माके युद्धनिश्चयनय- 


परमात्मप्रकाशः ! ९ 


तथाचोक्तं प॑चास्िकाये ! “"जेसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सव्वहा तत्थ ! ते होति 
भिण्णदेहा सिद्धा बचिगोयरमदीदा” । अत्र य॒ एवमिभ्यात्वरागादिभवेन शल्यध्िदानैदै- 
कखभावेन भरितावखः प्रतिपादितः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पयाथैः ॥ ५५ ॥ 
एवं त्रिविधात्सम्रतिपाद्कप्रथममहाधिकारसध्ये य॒ एव ज्ञानपेक्ष्या व्यवहारनयेन 
छोकाखेकल्यापको भणितः स एव परमात्मा निश्चयनयेनासंख्यातप्रदेशोपि सख्देहमध्ये 
तिष्ठतीति व्याख्यानसुख्यत्वेन सूत्रपटं गतं । । 
तदनतरं द्रन्यगुणपयौयनिरूपणसुख्यत्वेन सूत्नत्रयं कथयति;ः-- तद्यथा । 
अप्पा जणियड केण णवि, अप्य जणिड ण कोड । 
द्न्वसदहावै णिच्च खुणि, पज्ञड विणसखइ दोह ॥ ५द ॥) 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि । 
द्व्यखमावेन नित्यं मन्यख पयायः विनश्यति भवति ॥ ५६ ॥ 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कदैभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन निय- 


कर ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्म नहीं है, कुधादि दोषोके कारणभूत कर्मक जानेसे क्षुधा 
तृषादि जठरह दोष कार्यरूप नहीं है, चोर अपि शब्दसे सत्ता चैतन्य ज्ञान आनंदादि 
इद्ध प्राण होनेपर भी ईद्वियादि दश्च अशचुदधरूप प्राण नहीं हे इसलियि संसारी जीवोके भी 
शद्ध निश्चयनयसे शक्तिरूपसे श्ुद्धपना हे ठेकिन रागादि विभावभावों की शुन्यता दी 
है! तथा सिद्धजीवोके तो सव तरहसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना है इसल्यि बिभावोंसे 
रहितपनेकी अपेक्षा शून्यभाव है इसी अयेक्षासे आत्माको शून्य भी कहते हे । ज्ञानादिक 
शद्धभावकी अपेक्षा सदा पूणे दी है । जोर जिसतरह वोद्धमती सर्वथा रान्य मानते हें 
वैसा अनतनज्ञानादिगुणोसे कभी नहीं दोसकता । एेसा कथन श्रीपंचास्िकायें भी किया 
हे--“जेसिं जीवसहावो' इत्यादि । इसका अभिप्राय यह हे कि जिन सिद्धोके जीवका 
खभाव निश्च हे जिस खमावका सर्वथा अभाव नहीं है वे सिद्ध भगवान्‌ देहसे रहित हें 
ओर वचनके विपयसे रहित हें अर्थात्‌ जिनका खमाव वचनोंसे नहीं कह सकते । यहां 
मिथ्या्ररागादिभावकर यन्य तथा एक चिदानंदखमावते पृण जो परमातमा कटा गया 
है अर्थात्‌ विभावसे शल्य, खभावते पूरणी कहा गया टै वही उपादेव है ठेसा ताद्य 
हुमा ॥ ५५ ॥ | - 
एसे जित्तमं तीन प्रकार जात्माक्रा कथन दै देसे पटे मदाअधिकारनँं जो त्रान 

अपेक्षा व्यवहारनयसे टोकालोकं व्यापक कटागया वी परमात्मा निश्चयनयसे 


स अमसस्वात- 
देश ५ नि {द्व [ = रहता है इस व्याल्यानद्ीं (1 सम्व्यतासे हि 
भदथ ह ता मलना दक प्राण रहदा ह इतस व्यास्यानक्त उच्यताम चट्‌ दोहन 


ष 
श 1 चर 


= आं न दरव्यगणपयं यके ध ङ्थनकङी नी सम्यतते =. ---> ~ 
छटेगये 1 जाय द्रव्ययुणपयिक् कथनक्ने उुग््यतामे तीन दोहा क्दट्ते हः- र्मा | 


६० रायर्चदरजैनशाखमाखयाम्‌ । 


मात्मानं मन्यस्व जानीहि । पयायो विनरयति भवति चेति तथाहि 1 संसारिजीवः 
शुद्धाससंवित्त्यभावेनोपार्जितेन कमणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते सयं च शरुद्धात्मसंबि- 
त्तिच्युतः सन्‌ कमौणि जनयति तथापि शुद्धनिश्यनयेन शक्तिरूपेण कमेकरैभूतेन 
नरनारकादिपयीयेण न जन्यते खयं च क्मनोकमौदिकं न जनयतीति । आत्मा पुनन 
केवरं ञुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन द्रव्यार्थि- 
कनयन निलयो भवति, .पर्यायार्थिकनयेनोत्पद्यते विनदयति चेति । अत्राह रिष्यः] 
मुक्तात्मनः कथमुत्पादन्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिद्धयारुरुख्घुकगुणदानिव्रद्ध- 
पेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छित्त्याकारेण ज्ञानपरि- 
णलपेक्षया । अथवा सक्तौ संसारपयांयविनाशः सिद्धप्यायोरादः शुद्धजीवद्रन्यं ध्रौव्यापे- 
क्षया च सिद्धानामुखादव्ययौ ज्ञातव्याविति । अघ्र तदेव सिद्धस्रूपसुपादेयमिति 
भवाथः ॥ ५६ ॥ | 


अथ द्रव्यगुणपयीयखरूपं प्रतिपादयति;-- 
यह जासा [ केन अपि ] करिसीसे भी [ न जनितः ] उदत्न नदीं हुभा [ आत्मना | 
ओर इस आत्माकर [ किमपि ] कोरैद्रव्य [ न जनितं ] उत्पन्न नहीं हा [ द्रव्यखभा 
पेन ] दव्यखभावकर [ निलयं मन्यख ] निलय जानो [ पयायः विनश्यति भवति | 
पयोयमावसे विनाशीक है । भावाथे--यह संसारी जीव यद्यपि व्यवहार नयकर शुद्धास- 
ज्ञानके अभावसे उपाञनक्रिये ज्ञानावरणादि डभाञ्चुभकर्मोके निमित्तसे नरनारकादि 
पयायोंसे उतपन्न होता हे ओर विनसता है ओर आप भी शुद्धात्मज्ञानसे रदित हुभा 
कर्मोको उपजाता ( बांधता ) हे तो भी शुद्धनिश्वयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही हे करमोकर 
उत्पन्न हुई नरनारकादिपयोयरूप नहीं होता जर आपी कर्म॑नोकमोदिकको नहीं उप 
जाता ओर व्यवहारसे भी न जन्मता हे न किंसीसे विनाश्चको प्राप्त होता दहे न किसीको 
उपजाता है कारण कायैसे रहित है, अ्थौत्‌ कारण उपजानेवारेको ` कहते हैँ कायं 
उपजनेवालेको कहते दै सो ये दोनों भाव .वस्तुमे नहीं है इससे द्रव्यार्थिकनयकर जीव 
नित्य है सर पयौयार्थिकनयकर उत्पन्न होता है तथा विनाश्चको पराप्त होताहै । यहां 
पर शिष्य प्रभ्नकरतादहे कि संसारी जी्वोके तो नरनारकी आदि पयोयोकी अपेक्षा 
उत्पत्ति जर मरण प्रक्ष दीखता है परंतु सिद्धोके उत्पाद व्यय किस तरह होसकता दै 
क्योकि उनके विभाव प्रयोय नहीं हे खभावपयांय ही है भर वे सदा अखंड अविनश्वर 
ही है । उसका समाधान यह है. कि जैसा उसन्न होना मरना चास गतियो संसारी 
जीवोके है वैसा तो उनसिद्धोके नहीं है वे अविनाशी है परत चासो परसिद्ध जगुर 
रुघुगुणकी परिणतिरूप अथपर्याय है वह समय समयमे आविर्भाव तिरोमावरूप होती है 


परमास्मपरकाशः। ६१ 


त॑ परिथाणरिं दब्वु तुह्धं, जं यणपल्य्न्तु । 

सहस्व जाणदि ताद गुण कमसुय पजउ वुत्त ॥ ५७ ॥ 
तत्‌ परिजानीदि द्रव्यं तवं, यत्‌ गुणपयाययुक्तं । 
सहसुवः जानीहि तेषां गुणाः क्रमुवः पयौयाः उक्ताः ॥ ५७ ॥ 


ते परियाणि दच्छु तहु जं गुणपएजयजु्च॒ तत्परि सर्मता्जानीहि द्रव्यं त्वं । तत्कि । 
यद्ुणपयौययुक्तं, गुणपयोयस्य खरूपं कथयति । सहथुब जाणहि ताह गुण कमथय 
पज्र वुत्त सहुबो जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणाः, कमसुवः पयोयाः उक्ता भणिता इति । 
तद्यथा । गुणपर्ययवद्रव्यं ज्ञातव्यं इदानीं तस्य तद्रुव्यस्य गुणपयोयाः कथ्यंते । सहभुवो 
गुणाः, क्रमञुबः पयौयाः, इदमेकं तावत्सामान्यलक्षणं । अन्वयिनो णाः व्यतिरेकिणः 
पयौयाः, इति द्वितीयं च ! यथा जीवस्य ज्ञानाद्यः पुद्ररुस्य वणौद्यश्चेति । ते च प्रयेकं 





जरथात्‌ समय २ मेँ पूर्वपरिणतिका व्यय होताटै ओर आगेकी प्रयौयका आविभौव 
( उत्पाद ) होता है । इस अर्थपयौयकी अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अन्य संसारी 
जीवोकी तरह नहीं है । सिद्धौके एक तो अर्थपयौयकी अपेक्षा उत्पादव्यय कदा है । 
जर्थपर्यीयमे पटूगुणी हानि जोर बृद्धि होती. है । अर्नतभागवृद्धि १ असंख्यातमागबृद्धि 
२ संख्यातभागवृद्धि २३ संख्यातगुणवृद्धि ४ असंख्यातगुणवृद्धि ५ अनंतगुणवृद्धि ६ । 
अनंतभागहानि १ असंख्यातभागहानि २ संख्यातभागहानि ३ संख्यातगुणहानि ४ 
असंख्यातगुणहानि ५ अनंतगुणदहानि ६ ।ये पटूगुणी हानि वृद्धिके नाम कटे ह | 
इनका खरूप तो केवठीके गम्यै सो इस षट्गुणी हानिवृद्धिकी अपेक्षा सिद्धके 
उत्पादव्यय कहा जाता हे । अथवा समसत ज्ञेय पदार्थं उत्पाद व्यय श्रौव्यरूप परिणमते दँ 
सो सव पदार्थं सिद्धोके ज्ञानगोचर टै । ज्ञेयाकार ज्ञानकी परिणति है सो जव जेयपदार्थमे 
उत्पादव्यय हुजा तव ज्ञानम सव प्रतिभासित हुआ इसल्ि ज्ञानकी परिणतिकी अपेक्षा 
उत्पाद व्यय जानना । अथवा जव सिद्ध हुए तव॒ संसार पयायक्रा विनाश हुआ सिद्ध 
पयोयका उत्पाद हुआ तथा द्रव्यखभावसे सदा श्रुव दी दँ । सिद्धोके जन्म जरा मरण 
नहीं ह सदा अविनाशी हैँ । जो सिद्धका खर्प सव उथापिर्योसे रदित है वही उपादेय 
दहे यह भावाथ जानना ॥ ५६ ॥ 


जागे द्रन्यगुणपयायका खरूप कटते दहः यत्‌ ] जो [ गुणपवयदुक्तं ] यण 
ओर पयायोकर सित हे [ तत्‌ ] उसको [तवं ] दे प्रभाकर भत्‌. | द्रव्यं | र्य 
[ परिजानीदि | जान [ सुहयुवः | जो सदाक्राल पाये जवं निल्यच्प टा वे तो [तेषां 
गुणाः ] उनके गुण हं [ क्रमशुवः ] जर्‌ डो द्रव्यकरी जनेकल्प परिणति भये 
टो अथोत्‌ यनित्वपनेर्ूप समय समय उपने विन नानाखल्प टो तो [ पर्यायाः | 


६२ रायच॑द्रनेनसासरमाखायाम्‌ । 


द्विविधाः सख्भावविभावभेदेनेति । तथाहि ! जीवस्य तावत्कर्यते | सिद्धत्वादयः `खभावप- 
ययाः केवलज्ञानादयः स्वभावगुणा असाधारणा इति । अगुरुरघुकाः सखभावगुणास्तेषामेव 
गुणानां पद्धानिबरद्धिरूपसखभावपयोयाश्च सर्वद्रन्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिज्ञानादि- 
विभावरुणनरनारकादिविभावपयोयश्च इति । इदानीं पुद्रख्सखय कथ्यते । केवरुपरमाणु- 
र्पेणावस्थानं स्वभावपर्यायः वर्णातरादिरूपेण परिणमनं वा । तस्मिन्नेव परमाणौ वणौदयः 
खभावगुणा इति, द्रवणुकादिरूपस्कंधरूपविभावपयौयास्तेष्वेव द्रयणुकादिस्कंधेषु वणीदयो 
बिभावरुणा इति भावाथेः । घमौधमौकाशकारानां खभावरुणपयोयास्ते च यथावसरं 
कथ्यते । विभावपयौयास्तूपचरेण यथा घटाकारामिदयादि । अत्र शुद्धगुणपयोयसदिवः 
जीव एवोपादेय इति भावाथेः ॥ ५४७ ॥ 


पर्याय [ उक्ता; ] कदी जाती दै । भावार्थ-- जो द्रव्य होता है वह गुणपर्यायकर सहित 
होता है । यही कथन तत्वाथैसूत्रमे कहा है ““गुणपर्ययवद्भव्यं'» अव गुणपरयांयकाः खरूपं 
कहते ह--““सहभुवो गुणाः क्रमञुवः पर्यायाः” यह नयचक्र ग्रंथका वचन है अथवा 
८'अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः परयौयाः' इसका अथ रेसेहै करि गुण तो सदा 
द्रव्यसे सहभावी हैँ दरव्यम हमेशह एकरूप निरूप पाये जाते हँ ओर पयायं नानारूपं 
होती दहै जो परिणति पहले समयम थी वह दृसरे समयमे नहीं हेती, समय २ मेँ उत्पाद 
व्ययरूप होता है इसय्यि पयौय क्रमवती कहा जाता है । अब इसका विसार कहते 
है--जीवद्रन्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान दैन सुख वीय जादि जन॑तगुण है ओर 
पद्ररद्रयके स्परी रस गंध वर्णं इत्यादि अनतगुण है सोये गुण तो द्रव्यमे सहमावी दँ 
अन्वयी हँ सदा नित्य हँ कभी द्रव्यसे तन्मयपना नदीं छोडते । तथा पर्यायकै दो मेद 
ह--एक तो खभाव दूसरी विभाव । सो जीवके सिद्धलवादि खभाव पर्याय दहै ओर 
केवरक्ञानादि खभाव गुण हँ ।ये तो जीवम दी पाये जाते दहै अन्य दरव्यम नहीं पाये 
जाते तथा अस्तित्व वस्तुव द्रव्यस्य अगुरुधुत्व ये खमावगुण सव द्र्योमै पाये 
जाते दँ । अगुरुख्धुगुणका परिणमन परगुणी हानिवृद्धिरूप दै । यह खभाव पयोय समी 
द्रव्यो है को$ द्रव्य षटरगुणी हानि वृद्धि विना नहीं दै यदी सर्थपर्याय कही जाती दै 
वट्‌ णुद्धपयोय टै । यद्‌ गुद्धप्यीव संसारी जीवक सव अजीव पदा्थेकि तथा सिद्धोके 
पायी जातीदहै । मोर सिद्धपयीय तथा केवलक्ञानादिगुण सिद्धोके दी पायाजाता दै 
दृसरकि नहीं । संसारी जी्वोके मतिननानादि विभावगुण ओर नर नारकी आदि विमाव 
पयाौय-ये संसारी जीर्वोके पायी जाती दँ । ये तो लीवद्रव्यके गुणपर्याय के जर पुद्रल्के 
परमाणुर्प तो द्रव्य तथा वर्णं जादि खभावगुण जर एक व्णैसे दूसरे वर्णरूप होना ये 
विभावगुण व्यंजन पयोय तथा एक परमाणुमं दो तीनदव्यादि अनेक परमाणु मिक्कर 
म्कंघर्य दोना ये विमावद्रव्यव्यैजनप्यीय दं । द्रयणुकरादि स्कंधे जो वर्ण आदिवे 


परमासम्रकारः 1 ` ६३ 


अथ जीवस्य विशेषेण द्रव्ययुणपयोयान्‌ कथयति;ः-- 


अप्पा बुजञ्छ्दि दव्वु तुह, यण पुणु दंसणु णाणु 

पज्ञय चउगडइमाच तणु, कम्मविणिम्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
जात्मानं वुध्यख द्रव्यं स्वै गुणो पुनः देनं ज्ञानं । 
पयीयान्‌ चतुगेतिभावान्‌ तनुँ कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 


अप्पा बुज्छहि दव्छु तुह आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानीहि लं गुण पुणु दसणु णाणु 
गणो पुनरदरीनं ज्ञानं च पञ्जय चउगड भाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तद्यैव जीवस 
पयोयाश्चतुगैतिभावान परिणामान्‌ तसौ शरीरे च । कथंभूतान्‌ तान्‌ । कमेचिनिर्मितान्‌ 
जानीदीति । इतो विशेषः । शुद्धनिग्धयेन शुद्धवुद्धैकखभावमात्मानं द्रव्यं जानीटि । 
तस्थैवात्मनः सविकस्पं ज्ञानं निर्विंकत्पं द्रोनं गुण इति । तत्र ज्ञानम्टविधं केबखन्ञानं 
सकरुमखंडं शुद्धमिति शेषं सप्तकं खंडक्ञानमञुद्धमिति । तत्र सप्नकमध्ये मलयादिचवुष्टयं 


विभावगुण कहे जाते हे जर वणैसे वणीतर दोना, रससे रसांतर होना, धसे अन्यगंध 
होना वह्‌ विभावपर्याय दहं । परमाणु शुद्धदरव्यमे एक व्ण एक रस एक गंध अर 
शीतउप्णमेसे एक तथा रूखे चिकनेमेसे एक एेसे दो स्परी-इस तरह पांच गुण तो 
सुख्य है इनको आदिदे सअसिलादि अर्न॑तुण ह वे खभावगुण कै जाते हँ ओर 
परमाणुका जो जकार वह॒ सखभावद्रव्यव्यंनन्‌ पर्याय है तथा वणीदिगुणरूप परिणमन 
वह खभावगुणन्येजनपयीय हे । जीव जर पृदक इन दोनोमे तो खमा सौर विमाव 
दोनों हैँ तथा धर्म अधर्सं आकाश काठ इन चारोमं अस्ित्ादिखमभावगुण दी ह ओर 
अर्थपयीय पट्गुणी हानिबृद्धिरूप खमभावपयीय समीके हँ । धर्मादिक चार पदार्थेकि 
विभावगुणपर्याय नहीं हे । आकाके घटाकाश मटाक्रारा इ्यादि कदावत है वद्‌ उपचार 
मात्रे | ये षट्‌ द्रव्योके गुणपर्याय के गये हैँ | इन पट्‌ द्रव्वोमिं जो ठुद्धयुण युद्ध 
पयाय सहित शद्ध जीवद्रव्य हे वही उपादेय दे आराधने योग्य है ॥ ५७ ॥ 

आगे जीवके विदोपपनेकर द्रव्यगुणपर्याय कहते दः-दटे धिप्य [त] त्‌ 
[ आमानं ] जत्मको तो [ द्रव्यं | द्रव्य [ बुध्यस्च ] जान [ पुनः ] चार [ दर्थनं 
सानं ] दर्मन ज्ञानको [ गुणो ] रुण जानो [ चतुर्मतिभावान्‌ तमं ] चार्‌ गतियो 
भाव तभा रीरको [ कमविनिमितान | क्मजनित [ पयायान्‌ | विभा पर्वाय 
[ जानीहि ] समस् । भावाधं--टसका विदरोप व्याख्यान करते ६्--टदनिः 


2 णन्ववन्यकर्‌ 
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६२ रायच॑द्रनेनशास्रमारायाम्‌ । 


द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति । तथाहि । जीवस्य तावत्कर्य॑ते । सिद्धत्वादयः -स्वभावप- 
यौयाः केवलज्ञानादयः स्वभावशुणा असाधारणा इति । अरुरुटघुकाः स्वभावगुणासतेपामेव 
गुणानां पडानिब्रद्धिरूपसमावपयोयाश्च सर्वद्रन्यसाधारणाः । तस्यैव जीवस्य मतिज्ञानादि- 
विभावगुणनरनारकादिविभावपयोयाश्च इति । इदानीं पुद्रटस्य कथ्यंते । केवख्परमाणु- 
स्पेणावश्ानं सख्भावपर्यायः वर्णातरादिरूपेण परिणमनं वा । तस्मिन्नेव परमाणौ वणौदयः 
खमभावगुणा इति, दरयणुकादिरूपसरकंधरूपविभावपयौयासतेष्वेव ब्रवणुकरादिंधेषु वणौदयो 
विभावगुणा इति भावाथैः । धमौधमौकादाकारानां स्वभावरुणपयौयास्ते च यथावसरं 
कथ्यते । विभावपयौयास्तूपचारेण यथा घटाकारशमिलयादि । अव्र छयुद्धरुणपयाोयसहित 
शुद्धजीव एवोपादेय इति भावाथ; ।॥ ५७ ॥ 


पर्याय [ उक्ताः | कदी जाती द । भावाथे- जो द्रव्य होता है वह गुणपर्यायकर सहित 
होता हे । यही कथन तत्त्वाथसूत्रमे कदा है “गुणपर्मयवद्रव्यंः अव गुणपयांयका खूप 
कहते है--“'सहञ्ुवो गुणाः क्रमञ्चुवः पयायाः? यह्‌ नयचक्रे अरथका वचन है अथवा 
“अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिणः पयौयाः, इसका अथै एेसेदै कि गुण तो सदा 
द्रव्यसे सदहभावी है दरव्यम हमेराह एकरूप नित्यरूप पाये जाते है ओर पर्याय नानारूपं 
होती द जो परिणति पहले समयमे थी वह्‌ दृसरे समयम नहीं होती, समय २ मेँ उत्पाद 
व्ययूप होता है इसय्यि पयौय क्रमवती कहा जाता है ¡ अव इसका विस्तार कहते 
है--जीवद्रव्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान दशन सुख वीरय मादि अन॑तगुण दै ओरं 
पद्ररद्व्यके स्पश रस गंध वणे इत्यादि अनंतगुण हँ सोये गुण तो दरव्यम सहमावी दै 
अन्वयी दँ सदा नित्य हैँ कमी द्रव्यसे तन्मयपना नहीं छोडते । तथा पर्यीयके दो मेद 
है--एक तो खभाव दूसरी विभाव । सो जीवके सिद्धत्वादि खभाव पर्याय हैँ जोर 
केवर्ञानादि खमाव गुण दै । ये तो जीवम दी पाये जाते दै अन्य द्रव्यमे नहीं पये 
जाते तथा यक्षित्व व्तुत द्रव्यत्व अगुरुख्धुस्व ये खभावगुण सब द्रव्यो पाये 
जाते हैँ । अगुरुघुगुणका परिणमन षटृगुणी हानिवृद्धिरूप हे । यह खभाव पयोय सभी 
द्र्व्योमे हैँ कोई द्रव्य षटगुणी हानि ब्रद्धि विना नदीं है यही अर्थपयाय कदी जती दहं 
वह शुद्धपयौय है । यह शुद्धपयौय संसारी जीवोके सव अजीव पदाथेकि तथा सिद्धौके 
पायी जातीदै । ओर सिद्धपयीय तथा केवलन्ञानादिगुण सिद्धौके ही पायाजाता है 

दूसरोके नहीं । संसारी जीवोके म॑तिज्ञानादि विभावगुण ओर नर नारकी आदि विमाव 

पयाय-ये संसारी जीवोके पायी. जाती ह । ये तो नीवद्रव्यके गुणपर्याय कटे ओर पुद्घक्के 

परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्णं जादि खमभावगुण ओर एकं वर्णसे दूसरे वर्भरूप होना ये 

विसावगुण व्यंजन पयौय तथा एक परमाणम दो तीन इत्यादि अनेक परमाणू मिरुकर 

स्कंधरूप होना.ये विमावद्रवयव्येजनपर्याय हँ । द्व्यणुकादि स्कंधम जो बण आदि हवे 


परमात्मप्रकाशः 1 ६३ 
अथ जीवस विरेपेण द्रव्यगुणपयायान्‌ कथयति;ः- 


अप्पा वुज्छदि दव्य तह, खण पुणु दंसण णाणु | 

प्लय चउगडइ भाव तणु, कम्मविणिस्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
आत्मानं वुध्यख द्रव्यं तवं गुणो पुनः दैनं ज्ञानं । 
पयीयान्‌ चतुगेतिभावान्‌ तनुं कर्मविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ ॥ 


अप्पा बुज्छहि दच्च तुह आत्मानं द्रव्यं बुध्यसख जानीहि त्वं गुण पुणु दसणु णाणु 
गुणौ प॒नदैरीनं ज्ञानं च पज्ञय चडउगड भाव तणु कम्मविणिम्मिय जाणु तस्यैव जीवस्य 
पयायाश्चतुरीतिभावान्‌ परिणामान्‌ तुं शारीरं च ! कथंभूतान्‌ तान्‌ । कमैविनिर्मितान्‌ 
जानीदीति । इतो विदोषः ! उुदधनिश्चयेन शुद्धुदधैकस्भावमात्मानं द्रव्यं जानीहि । 
तस्यैवात्मनः सबिकस्पं ज्ञानं ॒निर्विकस्पं दीनं गुण इति । तत्र ज्ञानमष्टविधं केवलज्ञान 
सकरमखंडं ग॒द्धमिति शेपं सप्तकं खंडज्ञानमरद्धमिति । तत्र सप्रकमध्ये मलादि चतुष्टयं 


विभावगुण के जाति हँ जर वर्णसे बणीतर होना, रससे रसांतर होना, ग॑धसे अन्यग 
होना वह विभावपर्यीय हँ । परमाणू डद्धद्रव्यमे एक व्ण एक रस एक गंध ओर 
शीतरष्णमेसे एक तथा खूखे चिकनेमेसे एक एेसे दो स्पश-इसर तरह पांच गुण तो 
सुख्य है इनको आदिदे अस्तिललादि अर्नैतगुण हैँ वे खभावगुण कहै जाते है जर 
परमाणुका जो आकार वद॒ खभावद्रव्यव्यंजन पर्याय है तथा वणीदिगुणरूप परिणमन 
वह्‌ खमावगुणव्यंजनपर्यीय है । जीव जर पद्ध इन दोनोम तो खभाव ओर विभाव 
दोनों है तथा धर्मं अधर्म आकाश का इन चार्मं अस्तित्वादिखभावगुण दी है ओर 
अर्थपयाय षट्गुणी हानिव्रद्धिरूप खमावपयौय समीके है । धर्मादिकं चार पदा्ेकि ` 
विमावगुणपर्याय नहीं हैँ । आाकाशके घटाकाश मकारा इत्यादि कहावत है वह॒ उपचारं 
मात्र हे ये षट्‌ द्रव्यौके गुणपर्याय कहे गये है | इन षट्‌ द्र्योमे जो शुद्धयुण शुद्धं 
पयाय सहित शुद्ध जीवद्रव्य है वी उपादेय हे आराधने योग्य है ॥ ५७ ॥ ` 

जगे जीवके विदोपपनेकर द्रव्ययुणपर्याय कहते है;-हे. शिष्य [रत्व] त्‌ 
| आत्मान्‌ | त्माको तो [द्रव्यं | द्रव्य [ बुध्यख ] जान [ पुनः ] भौर [ दशनं 
ज्ञानं ] दशन ज्ञानको [ गुणौ | युण जानो [ चतुर्भतिभावान्‌ तयं ] चार गतियो 
भाव तथा शरीरको [ कमेविनिर्मितान्‌ | कर्मजनित [ पथांयान्‌ | यिभाव पर्यायं 
जानीहि | समन्न । भावाथ--इसका विशेष व्याख्यान करते दै--शुद्धनिश्ययनयकर 
शद्धबुद्ध अखंड खमाव आत्माको तृ द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्यखमावको दन जान 
जोर विरीपतापसे जानपना उसको ज्ञान समञ्च ये देन ज्ञान आत्माके निजगुण है, उनमेसे 
कानके जाठ भेद है, उनम केव ज्ञान तो पूण है जखंडदै शुद्ध दै तथ। मतिज्ञान श्रतन्ञान 


६४ रायचद्रजेनराखमालायाम्‌ । 


सम्यग्ज्ञानं कुमलयादित्रयं मिथ्याज्ञानं इति । दरौनचतुषटयमध्ये केवखदरीनं सकठमखंडं 
शुद्धमिति चक्षु रादिघ्रयं विकरमज्चुद्धमिति ! किं च । गुणाखिविधा भवति । केचन साधारणाः 
केचनासाधारणाः केचन साधारणासाधारणा इति । जीवस्य तावदुच्यते । अस्तित्वं वस्तुत्वं 
प्रमेयत्वारुरुरधुतादयः साधारणाः, ज्ञानुखादयः सखजातौ साधारणा अपि विजातौ 
पुनरसाधारणाः । अमूतेतवं पुद्ररद्रव्यं प्रयसाधारणमाकाश्चादिकं प्रति साधारणं । प्रदेशं 
पुनः कार्द्रव्यं प्रति पुद्ररुपरमाणुद्रव्यं च प्रयसाधारणं शेपद्रव्यं प्रति साधारणमिति 
संक्षेपव्याख्यानं । एवं शेषपद्रव्याणामपि यथासंमवं ज्ञातव्यमिति भावाथैः ॥ ५८ ॥ 

अथान॑तसुखस्योपदेयभूतस्याभिन्नत्वात्‌ शद्धरुणपर्याय इति प्रतिपादनमुख्यतेन सूत्रा्टकं 
कथ्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं क्मशक्तिस्रूपमुख्यत्वेन द्वितीयचतुटयं कमैफठयुख्य- 
त्वेनेति । तद्यथा । 

जीवकमेणोरनादिरसं्वधं कथयति;-- 


जी वहं कम्ु.अणाह जिय, जणियड कम्षुण तेण । 

कम्मे जीडवि जणिड णवि, दोदिंवि आह्‌ ण जेण ॥ ५९ ॥ 
जीवानां कमणि अनादीनि जीव जनितं कर्म न तेन । 
कर्मणा जीवोपि जनितः नैव द्वयोरपि आदिः न येन ॥ ५९ ॥ 





अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान--ये चार ज्ञान तो सम्यकू ज्ञान ओर कुमति कुश्रुत कुअवधि 
ये तीन मिथ्याज्ञान, ये केवलकी अपेक्षा सातो दी खंडित दहै जसंड नहीं है ओर सर्वथा 
शद्ध नदीं है अशुद्धताकर सहित दै इसल्यि परमात्मामे एक केवलज्ञान दी हे । पद्ये 
अमूतंगुण नहीं पाये जाते इस कारण पांचोंकी अपेक्षा साधारण, पुद्लकी अपेक्षा असाः 
धारण । प्रदेशस्व गुण कालके विना पांचद्रन्यौमे पाया जाता है इसल्यि पांचकी अपेक्षा 
यह प्रदेशगुण साधारण है ओर कालम न पानेसे कार्की अपेक्षा असाधारण है । पृदक 
दरव्यम मूर्तकिगुण असाधारणः है इसी पाया जाता है अन्यमे नहीं ओर अस्ित्वादि गुण 
इसमे भी पाये जाते हँ तथा अन्यस मी इसल्यि साधारण गुण है । . -चेतनपना पद्रलमे 
सर्वथा नहीं पाया जाता अमूर्तीकपन। भी नहीं पायाः जाता । पुद्ररुपरमाणुको द्रव्य कहते 
है, स्पश रस गंध वणैखरूप जो सूतिं वह इस पुद्रलका विरोषगुण है । अन्य सव द्रव्योमे 
जो उनका खरूप वह द्रव्य ` ओर अस्तित्वादि गुण तथा सखभावपरिणति पयाय € । 
जीव जीर पुद्धरके विना अन्यं चार द्रव्योमे विभाव गुण ओर विभाव पयौय. नहीं ह तथा 
जीव पुद्रर्मे खभाव विभाव दोनों है । उनमेसे सिद्धोमिं तो खभाव दी है ओर संसारीरमे 
निमावकी मुख्यता है ।-पद्रर परमाणुमे खमाव दी है जीर स्कंधे विभाव दी है । इष 
तरह छ द्रव्योका -संक्षप व्याल्यान जानना ॥ ५८ ॥ भः 


परमात्मप्रकाशचः । ६८५ 


जीवर कम्बु अणाई जिय जणियड कम्यु ण तेण जीवानां कमणामनादिसंवंधो 
भवति हे जीव जनितं कम न तेन जीवेन कस्मि जीउवि जणिउ णवि दोर्हिवि आई 
ण नेण कर्म॑णा करैभूतेन जीवोपि जनितो न दयोरप्यादिनै येन कारणेनेति । इतो 
विपः । जीवकसैणासनादिसंवधः पर्यायसंतानेन वीजब्रक्षवद्यवदारनये संवधः कमताव- 
त्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन चिशुद्धज्ञानद्दीनस्वभावेन जीवेन न तु जनितं तथाविध- 
जीवोपि खश्चद्धात्मसंविच्यभावोपार्जितेन कर्मणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कमौस्मेति 
च योरनादितवादिति । अघ्रानादिजीवकर्मणोस्संवं घनव्याख्यानेन सदा युक्तः सदा शिवः 
कोप्यस्तीति निराकृतमिति भावाः ॥ तथा चोक्तं । “्ुक्तश्धेसपराग्भवे बद्धो नो बद्धो 
मोचनं वृथा । अवबद्धो मोचनं नैव सचेर्थो निरथैकः ।” अनादितो हि युक्तन्धेतपश्चा्रधः 
कथं भवेत्‌ । वंधनं मोचनं नोचेन्युंचेर्थो निरर्थकः 1!” । ५९ ॥ 





से तीन प्रकार आत्माका है कथन जिसमे रेसे पहला महाधिकारम द्रवयगुणपर्यायक 
व्याख्यानकी सुख्यतामे सातवे ल्मे तीन दोहासूत्र कटे दै । अगे आद्र करने योभ्व 
अतीद्रिय सुखसे तन्मयी जो निर्विकस्पमाव उसकी प्राप्तिकेल्ियि शुद्ध गुणप्यीयके 
व्यास्यानकी सुस्यताकर आढ दोहा कहते हँ ! उनम पहले चार दोहाओमे अनादिकर्म- 
सं्वधका व्याख्यान ओर पिछले चार दोदाओंमे कर्मके फरुका व्याल्यान इस प्रकार जट 
दोहाओंका रहस्य है, उक्षमे प्रथम दी जीव जर कर्मका अनादिकारका संब॑ध है ठेसा 
कहते है;ः-[ हे जीव ] हे आत्मा [ जीवानां ] जीवक [ कमणि ] कर्म॑ [ अना- 
दीनि ] अनादि कारुसे दँ अथात्‌ जीव कर्मका जनादिकालका संवैध दै [ तेन ]. उस 
जीवने [ कम ] कम [ न जनितं ] नदीं उन्न किय [ कर्मणा अपि ] ज्ञानावरणादि 
कमेनि भी [ जीवः ] यह जीव [ नैव जनितः ] नदी उपजाया [येन] क्योकि 
[ दयोः अपि ] जीव कम इन दोनोकी दी [आदिःन] आदि नहीं दै दोनोंदी 
अनादिके है ॥ भावाथे-- यद्यपि व्यवहार नयकर पयांयोके समूहकी अपेक्षा नये नये 
कम समय २ बाधता है नवे नवे उपार्जन करता है जेस बीजसे पृक्ष गौर वृक्षसे वीज 
होता है उसीतरह पहले वीजरूप कमेसि देद धारता दै देहम नवेनवे कर्मोको 
वि्तारता हे यह तो वीजसे वृक्ष हुभा .। इसीप्रकार जन्मसंतान चटी जाती है । परु 
खद्धनिश्चयनयकर विचारा जावे तो जीव ॒निर्मल्ञानदर्खन खभाव दी दै । जीवने ये कर्मः 
न तो उन्न करिये ओर यह जौवमी इन कर्मोनि नहीं पैदा किया । जीव भी .अनादिका दै 
ये पुद्रस्ठंध भी जनादिके दँ जीव कर्म नवे नहीं है जीव जनादिका कमेसि वंधाहै।' 
ओर कर्के क्षयसे युक्तं होता है । इस व्याख्यानसे जो को$ देसा कहते हैः कि जसा 


सदा खुक्त हे करमौसे रहित ह उनका निराकरण (खंडन) किया । चे वृथा कहते है रे 
९ . 


६६ राथवचंदरजेनराखमासयाम्‌ । 


. अथ व्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयतिः-- 
एद ववदहारिं जीयडडउ, देउ रुदेविणु कम्म । 
बहुविदहभावि परिणवह, तेण निं धम्म अद्‌म्सु ॥३०॥ 
एष व्यवहारेण जीवः हेतु ब्ध्वा कर्म । | 
वहुविधमावेन परिणमति तेन एव धर्मः अधर्मः ॥ ६० ॥ 
एह ववहारं जीवडड हेड रैविणु कम्म एप प्रयक्षीभूतो जीवो व्यवदहारनयेन देतु 
ख्च््वा । किं । कर्मेति वृहुविहभाविं परिणवई्‌ तेण जि धम्य ` अहम्परु वहुविधभावेन 
विकल्पज्ञानेन परिणमति तेनेव ` कारणेन धमोधभेश्च भवतीति । तद्यथा । एप जीवः 
छद्धनिश्चयेन वीतरागचिदानेदेकखभावोपि पन्धाद्रयवहारेण वीतरागनिर्विकटपसखसंवेदना- 
मावेनोपार्जितं उमाञ्युमं कमं हेतुं र्व्ध्वां॑पुण्यरूपः पापरूपश्च॑ भवति ] अत्र यद्यपिं 
उयवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभूयविनाभूतवीतरागसम्यग्दरोनज्ञान- 
चारित्रवदहिद्रेव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुर्विधाराधना तस्या भावनाकाठ 
साक्षादुषादेयभूतवीतरागपरमानेदेकरूपो मोक्षयुखादभिन्नलात्‌ छद्धजीव उपादेय इति 
तालप्यथेः ॥ ६० | 





तात्य हे । एेसा दूसरी जगहमी का है--““सुक्तशचेत्‌! इत्यादि । इसका अथं यह हे 
कि जो यह जीव पहले व॑धा हुया द्यवे तभी खक्त' एेसा कथन ` संमवता हे ` जर जो 
पहले वंधा ही नहीं तो सुक्त' एसा कहना. किसतरह ठीक हो सकता है । सक्त तो ष्टे 
हुएका नाम हे सो जव वंधा दी नही तो छटा किसतरह कहा जासकता हे । जो अर्वध 
है उसको टा कहना ठीक नहीं । जो विभाववंध सक्ति मानते दैः उनका , कथन निरर्थक 
हे । जो यह अनादिका सक्त दी होवे तो पीछे वंध कैसे संभव हो सकता है । व॑ध होवे 
तमी .मोचन दोसके। जो व॑धन दहो तो सुक्त-कहना निरर्थक है ॥ ५९ ॥ 


आगे व्यवहार नयकर यह ` जीव पुण्यपापरूप होता है ठेसा कहते है;--[ एष जीवः| 
यहः जीव [ व्यवहरेण |व्यवहारनयकर [कमं हेत] कर्मरूप कारणको [न्ध्व | पाकरके 
| बहुविधमभावेन | अनेके विकर्परूप | परिणमति | परिणमता ह | तेन एवं | इसीसे 
[ धमे; अधमे; | पुन्य ओर पापरूप होता हे ॥ भावाथे-- यह्‌ जीव . डुद्धनिश्चयनयकरं 
वीतरागचिदानंद खभाव हेः तोभी व्यवहारनयकर वीतराग निर्विकस्पखसंवेदनन्ञानके अमा- 
चसे .रागादिरूप परिणमनेसे उपाजनकिये छम अश्म कमेकिं कारणको पाकर `पुन्यी तरथा 
पापी होता है । य्यपि यह व्यवहारनयंकर पुन्य पापरूप हे तौभी. परमालमाकी अनुभूतिसें 
न्मी जो वीतरागसम्यग्दरनन्ञानचारितरि र वा्यपदार्थमिं इच्छाके रोकने ` खूप तपं यं 
चार्‌ ` निश्चय आराधनां हँ उनकी मावनाके समय साक्षात्‌- उपादेयरूष . वीतरागपरमानंदः 


परमालसप्रका्चः । . ७ 
अथ तानि पुनः कर्मण्यो भवंतीति कथयति;-- 


ते पुणु जीवहं जोरा, अघ्टविं कम्म हवति । 
जरि जि पिथ जीव णवि, अप्पसदाड ठदंति ॥ ६१ ॥ 


तानि पनः जीवानां योगिन्‌ जष्टौ एव कर्माणि भर्वति । 
यैः एव अपिता: जीवाः नैव आसखभावं लते ॥ ६१ ॥ 


ते पुणु जीव सोया अद्टचि कम्म हवंति तानि पुनर्जीवानां हे योगिन्नष्टावेव 
कमाणि भर्व॑ति । जेहि जि श्च॑पिय जीव णवि अप्पसहाउ लर्दति यैरेव कम्मैभिर्चपिताः 
संतो जीवाः सम्यक्तवादयष्टयिधस्वकीयस्भावं न क्ते । तद्यथा हि । ““सम्मन्तणाणदसण- 
वीसियिसुहुमं तदेव अवगहणं । अरुसुगर्हुगं अव्वावाह्‌ं अद्ूगुणा हति सिद्धाणं" 
छद्धात्मादिपदाभचिपये विपरीताभिनिवेशरदितः परिणामः क्षायिकसस्यत्तवमिति भण्यते | 
` जगच्रयकाखत्रयवर्विपदाथैयुगपद्विरेषपरिच्छि्तिरूपं केवखन्ञानं मण्यते तत्रैव सामान्यपरिः 
च्छित्तिरूपं केवदशेनं भण्यते । तत्रैव केवलन्ञानविषये अनंतपरिच्छित्तिशक्तिरूपमनंतवी्यं 
भण्यते 1 अवींद्रियज्ञानविषयं सूष्मत्वं मण्यते । एकजीवावगाहप्रदेो अनंतजीवावगाहदान- 
साम्यमवगाहनत्वं भण्यते । एकांतेन गुरुखधुतस्याभावरूपेण अगुरुरघुल्वं भण्यते । 


जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमई एे्सा निजुद्धात्मा दी उपादेय दहै अन्य सव 
हेय दँ ॥ ६० ॥ 

अगेवे कर्मं आठ जिनसे संसारी जीव बंध एेसा कहते है;ः--श्री- 
गुरु , अपने शिष्य सुनिको कहते हँ किः [हे योगिन्‌ | हे योगी [तानि पुनः 
कमोणि ] वे फिर कर्म [ जीवानां अष्टौ एव | जीवोकि आढ दी [भवतति ] होते दै 
[ ये; एव कंपिताः ] जिन कर्मेसि दी आच्छादित ( ठकेहुए ) [ जीवाः | ये . जीव 
 आत्मखभावं ] अपने सम्यवस्वादि आस्गुणरूप खभावको [ नैव लभेते | नहीं पते ॥ 
ञव :उन्हीं जार गुणोका व्याख्यानः करते दँ ““सम्मत्त" दत्यादि- इसका अर्थं सा है 
कि शद्ध आस्मादि पदार्थेमिं तिपरीत श्रद्धानरदहित जो परिणाम उसको क्षायिक सम्यक्व 
कहते दँ, तीन रोक तीन. कारके पदार्थोको एक दी समयमे विरोषरूप सवको. जानें 
वह केवलज्ञान है, सव पदार्थौको केवरुदृष्टिसे एक दी समयमे देखे वह॒ केवख 
दशन द| उसी केवलज्ञानमे . न॑तज्ञायक (-जाननेकी ) शक्ति वह अनंतवीर्य है, 
जतीद्वियन्ञानकर अमूर्तीक सृक्ष्मपदार्थोक्रो जानना जाप चार्‌ ज्ञानके धारियाँसेन जाना 
जाघे. वह सूष्ष्मख हे; एक जीवके अवगाह कषेत्रम (जगदमे ) अनेते जीव समाजाय देसी 
अवकाशा देनेकी सामथ्यं वह अवगाहन गुण हे, सर्वथा. गुरुता ओर ट्धघुताका अभाव 


६८ रायच॑द्रजेनरासमाखायाम्‌ । 


व्ेदनीयकर्मोदयजनितसमस्तवाधारहितत्वादव्यावाधरुणन्चेति । इदं सम्यक्त्वादिगुणा्टकं 
संसारावस्थायां किमपि केनापि कमणा प्रच्छादितं तिति यथा तथा कथ्यते | सम्यक्त्वं 
` मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवलन्ञानं केवलज्ञानावरणेन श्ंपितं, केवख्दरोनं केवट्ददौ- 
नावरणेन श्च॑पितं, अनेतवीयै वीयीतरायेण प्रच्छादितं, सूष्ष्मत्वमायुप्ककमेणा प्रच्छादितं । 
कस्मादितिचेत्‌ । विवक्षितायुःकर्मोदयेन भवांतरे प्राप्रे सयवीद्रियज्ञानविपयं सृक्ष्मत्वं 
लयत्तवा पश्चाद्विप्रियज्ञानविषयो भवतीलयथैः । अवगाहनत्वं शरीरनामक्मोदयेन प्रच्छादितं, 
सिद्धावखायोग्यं विरिष्टागुरुरघुत्वं नामकर्मोदयेन प्रच्छादितं । अथवा गुरुत्राब्देनोचगो- 
्रजनितं मह्वं भण्यते, रघुत्वरब्देन नीचगोच्रजनितं तुच्छत्वमिति, तदुभयकारणभूतेन 
गोच्रकर्मोदयेन विरिष्टाररुखघुखं प्रच्छाययत इति । अव्यावाधरुणत्वं बेदनीयकर्मोदयेनेति 
संक्षेपेणा्टगुणानां कमेमिराच्छादनं ज्ञातव्यमिति । तदेव गुणाष्टकं सुक्ताबस्ायां खकीयख- 
कीयकमेप्रच्छादनाभवि व्यक्तं भवतीति संक्षेपेणाएटगुणाः कथिताः । विशेषेण पुनरमूतेत्व- 
निनोमगोत्रादयः साधारणासाधारणरूपानतगुणाः यथासंभवमागमाविरोधेन ज्ञातव्या 
दरति । अत्र सम्यक्त्वादिद्युद्धगुणखरूपः शुद्धास्मेबोपादेय इति सावाथैः । ६१ ॥ 


~---~ 


अर्थात्‌ न गुरु न रघु--उसे अगुरुख्धु कहते है ओर वेदनीयकर्मके उदयके अभावकर 
उसन्न हुजा समसत वाधारहित जो निराबाध गुण उसे जव्यावाध कहते हैँ । ये सम्यक्त्वादि 
आठ्गुण जो सिद्धोके है वे संसारमवखामे किस २ कर्मसे ठंके हुए हे वोदही कहते है-- 
सम्यक्त्व गुण मिथ्यास्वनाम दैनमोहनीयकर्मसे आच्छादित हे, केवलन्ञानावरणसे केवल- 
ज्ञान ठका हुआ है, केवल्दर्शनावरणसे केवरुदरोनः ठका है. वीयीतरायकर्मसे अनतवीयं 
ठका है, जयुःकर्मसे सृक्ष्मसवगुण ठका हे, क्योकि आयुकर्मके उद्यसे जब परभवको 
जाता हे वहां दृद्रियज्ञानका धारक द्योता है अती्रियज्ञानका अभाव होता है इस कारण 
कुक एक स्थूरुवस्वुओौको तो जानता हे सृक्ष्मको नहीं जानता; शरीर नामकर्मके उदयसे 

वगाहन गुण अच्छादित है, सिद्धावखाके योग्य विरोषरूप अगुरुषुगुण नामकर्मके 
उद्यसे अथवा गोत्रकर्मके उद्यसे ठका गया हे क्योंकि गोत्रकर्मके उदयसे जव नीच 
गोत्र पाया तब उसमे तच्छ या रघु कलाया ओर उचगोत्रम बड़ा अथौत्‌ गुर कह काया 
ओर वेदनीय कर्मके उदयसे अव्यावाध गुण दका गया क्योंकि उसके उदय साताअसा- 
तारूप संसारीक सुखदःखक्रा भोक्ता हआ । ईस प्रकार आठ गुण आट कर्मोसि ठके गये 
इसल्ियि यह जीव संसारमे भरमा । जव कर्मका आवरण भिट जाता है तव सिद्धपदमे ये 
आठ गुण प्रगट होते दँ । यह संक्षेपसे मार गुणोका कथन किया। जोर विरोषतासे अमू- 
त्व निनीमगोत्रादिक अनंतगुण यथासंभवे सासप्रमाणकर जानने । तात्पयं यह है किं 
सम्यक्स्वादि निज शुद्धयुणखरूप जो शद्धात्मा वही उपादेय हे ॥ ६१ ॥ 


परमासप्रकारः | ६९ 


अथ विषयकपायासक्तानां जीवानां ये कमैपरमाणवः संबद्धा भवंति तक्कर्मेति 
कथयति;- । 
विसयकसाथरिं रंगियद॑, जे अणुया लमग्गति। 
जीवपएसदं मोदियर्द, ते जिण कम्म मणंति ॥ ६२॥ 
` विषयकपषयिः रंगितानां ये अणवः लगति । 
जीवपरदेदोषु मोहितानां तान्‌ जिनाः कर्म मणंति ॥ ६२ ॥ 
विसयकसायिं रंगियहं जे अणुया लम्भेति विषयकपायै र॑गितानां रक्तानां ये 
परमाणवो रम्रा भवंति जीवपएसिर्हिं मोहियहं ते जिण कम्म भणति । केषु लप्र 
भवंति । जीवप्रदेशेपु । केषां । मोहितानां जीवानां तान्‌ कमेस्कंधान्‌ जिनाः कर्मेति 
केथय॑ति । तथाहि । शद्धात्मानुमूतिविक्षणेर्विंषयकषये रक्तानां सवसं वित्त्यभावोपार्जत- 
मोदकर्मोदयपरिणतानां च जीवानाम्‌ कम्मैवरीणायोग्यस्कंधासतेलब्रक्षितानां मलर्पर्यायव- 
दष्टविधज्ञानावरणादिकमैरूपेण परिणसमतीयथेः | अन्न य एव॒ विषयकषायकाठे कर्मो- 
पाजेनं करोति स एव परमात्मा बवीतरागनिर्विकस्पसमाधिकाले साक्षादुपादेयो भवतीति 
तात्प्याथेः || ६२ 1) इति कमैस्रूपकथनमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं गतं । 
अथापींद्रियचित्तसमस्तविभावचतुगेतिसंतापाः शुद्धनिश्वयनयेन कर्मजनिता इ्यभिप्रा्य 
मनसि धृत्वा सूं कथर्यतिः- 


सगे विषयक्रषायोमे ठीन जीवोके जो कर्मपरमाणुभोके समूह वंधते हँ वे कर्म कटे 
जति हे एेसा कहते दे; -[ विषयक्पाये; ] विषयकपषायोसे [ रंगितानां | रागी 
[ मोहितानां | मोदी जीवोके [ जीवप्रदेरषु ] जीवके प्रदेशमे [ये अणवः] जो 
परमाणु [ लगति | र्गते हे वंधते हँ [ तान्‌ ] उन परमाणुजओंके स्फंधों ( समूह ) को 
[ जिनाः ] जिनेन्द्रदेव [ कमे ] कर्म | मर्णेति ] कते हे ॥ भावार्थ-शुद्ध ` आस्माकी 
अनुमूतिसे भिन्न जो विषयकपषाय उनसे रंगे हुए आसमन्ञानके अभावसे उपाजेन कयि हुए 
मोहकर्मके उदयकर्‌ परिणत हुए एेसे रागी द्वेषी मोही संसारी जीवोके कर्मवर्गणायोग्य 
जो पुद्रलस्कंद हँ वे ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मरूप होकर परिणमते दँ । जसे .तेरुकर 
चिकने शरीरम भूलि कगकर्‌ भेरूप होके परिणमती है वैसे ही रागी द्वेषी मोदी 
जीवोके विषयकषायदशामे पुदर्व्णा कर्मूप होके परिणमती हं | जो कर्मोका उपाजन 
करते हँ वही जव वीतराग निविकस्पसमाधिके समय कर्मोका क्षय करते हँ तव आराधने 
योग्य हँ यह तात्य ह ॥ ६२ ॥ । 


सप्रकार कर्मसखरूपके कथनकी सुस्यताकर चार दोहा कटे । आगे पाचद्रिय, मन; 


समसविभाव ओर चार गतिके दुःख ये सव शुद्धनिशयनयकर्‌ कर्थ॑से उपने है जीवके .- 
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५) रायचंद्रजेनलाखमार[याम्‌ । 


पेचवि इंदिय अण्णु मणु, अण्णुवि खथ्टयवि माच 

जीवं कम्पं जणिय जिय, अण्णुवि चउगडइताव ॥ ६३ ॥ 
पेचैव दृद्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सक्ररविभावः | 
जीवानां कर्ममा जनिता जीव अन्यदपि चतुगेतितापाः ॥ ६२ ॥ 


पंचवि इंदिय अण्णु मणु अण्णुवि सयरविभाव पंचेद्रियाणि अन्यन्मनः अन्यदपि 
पुनरपि समस्तविभावः जीवं कम्मइ जणिय जिय अण्णुवि चरउगइताव एते जीवानां 
मणा जनिता दे जीव, न केवरमेते अन्यदपि पुनरपि चतुगतिसंतापास्े कम॑जनिता 
इति । तदयथा । अतीद्ियात्‌ छद्धास्मनो यानि विपरीतानि पंचेद्रियाणि श्युमाञ्चभसंकत्प- 
विकर्परहितात्मनो विपरीतमनेकसंकस्पविकस्पजाररूपं मनः, ये च शुद्धातमतत्त्वाुभूते- 
विरक्षणाः समस्तविभावपयौयाः वीतरागपरमानंदसुख।खतग्रतिकरूटाः समस्तचतुगेतिसंतापाः, 
टुःखदादा्चेति सर्वेप्येते अशद्धनिश्चयनयेन सखसवेद्याभावोपार्जितेन कर्मणा निर्मिता जीवा- 
नामिति । अत्र परमासद्रन्यास्रतिकरूकं यत्पचेद्रियादिसमस्विकर्पजारं तद्धेयं तद्विपरीतं 
खञयुद्धाव्मतच्छं पंचेद्वियविषयाभिरापादिसमस्तविकल्परहितं परमसमाधिकाटे साक्षाटुपा- 
देयमिति भावाथः ॥ ६३ ॥ 








नहीं है यह अभिप्राय मनम रखकर दोहासूत्र कहते है; पंचैव ] पाची [ इद्वियाणि |] 
दद्यां [ अन्यत्‌ | भि दै [ मनः | मन [अपि] जोर [ सकरुविभावः | रागादि 
सब विभाव परिणाम [ अन्यत्‌ | जन्य है [ चतुगेतितायाः अपि | तथा चारों गतियोके 
दुःखमी [ अन्यत्‌ ] अन्य हे [ जीव ] हे जीव ये सव [ जीवानां ] जीोके [ कमणा | 
कर्मकर [ जनिताः ] उपे दँ जीवसे भिन्न हैँ देता जान । मावाथे- द्वियरहित शु- 
द्धासासे विपरीत जो स्पेन आदि पांच द्वियं, शुभ अश्युम संकल्पविकल्पसे रदित 
आत्मासे विपरीत अनेकसंकल्पविकर्पसमूहरूप जो मन ओर शुद्धासतत्वकी अनुभूतिसे 
भिन्न जो रागद्धेषमोहादिरूप सव विभाव ये सब आत्मासे जुदे है तथा वीतरागप्रमान॑द 
सुखरूप अग्ृतसे परान्सुख जो समसत ॒चतुग॑तिके दुःख महान्‌ दु खदायी वे सव जीव- 
पदार्थेत्े मिन्न हैँ । ये सभी अञ्चुद्धनिश्चयनयकर सात्मक्ञानके अभावसे उपाजन क्ये हुए 
कर्मोसे जीवक उदप्न हुए है । इसय्यि ये सव अपने नहीं दँ कर्म जनित दै । यहापर 
परमासद्रव्यसे विपरीत जो पांच दद्रियोको जादि लेकर सव विक्सजारदहवेतो या- 
गने योग्य हैँ, उससे विपरीत पांच दद्वियोके विषयोकी अमिलाषाक्रो आदि लेकर सव 
विकल्पजालोसे रहित अपना शद्धासतत्व वदी परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय दे । 
यह तापय जानना ॥ ६३ ॥ 


परमास्मग्रकाश्चः | ४ 


+ ~^ 


^ 


अथ॒ सांसारिकिंसमस्तसुखदुःखानि शुद्धनिख्यनयेन जीवानां कमं जनयतीति 
निरूपयति;ः-- 
दुक्खवि सखुक्खुवि बद्ध दिद्उ, जीवर्दं कम्प जणेह्‌ । 
अप्पा देख खुणडइ पर, णिच्छड एड भणइ ॥ ६४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि बहुविधं जीवानां कर्म जनयति । 
` आतमा पयति मनुते परं निश्चयः एवं भणति ॥ ६४ ॥ 
दुक्खुवि सुक्खुवि बहुविहड जीवं कम्भु जणई्‌ इःखमपि सुखमपि । कर्थभूतं । 
` बहुविधं जीवानां कमै जनयति । अप्पा देखडई युणई पर गिच्छड एड भेणेड्‌ आत्मा 
पुनः परयति जानाति परं नियमेन निश्चयनयः एवं ब्रुवते इति । तथाषहि-अनाकखत्व- 
छक्षणपारमाधिकवीतयगसोख्यात्‌ प्रतिकूलं सांसारिकसुखदुःखं यद्यप्यञ्चुद्धनिश्चयनयेन 
जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्येन कमैजनितं भवति । आत्मा पुनर्वीतरागनिर्विकरपसमा- 
धिख्ः सन्‌ वस्तु वस्तुखरूपेण परयति जानाति च न च रागादिकं करोति । अच्र पारमा- 
्थिकसुखाद्धिपरीतं सांसारिकञुखदुःखविकत्पजारं हेयमिति तात्पयोथेः ॥ ६४ ॥ 
अथ निश्चयेन वंघमोक्षौ कभ करोतीति प्रतिपादयति;ः-- 
वधुवि सोच्छ्खुधि सयद्छुः जिथ, जी वदं क्षु जणेइ्‌ । 
अप्पा किंपिवि ऊुणह णि, णिच्छड एड गणेड ॥ ६५ ॥ 


गे संसारके सव सुखदुःख छुद्धनिश्चयनयसे उभ अञ्चुभम कर्मकर उपनर होते दै 
ओर कर्मोको दी उपनाते दं जीवके नही दं एेसा कहते ह;-[ जीवानां | जीरके 
[ बहुविधं | जनेक तरहक [ दुःखमपि सुखं अपि | दख अर ख दोनों दी [ कम्‌ | 
कर्म ही [ जनयति | उपजाता है । [ आत्मा ] ओर आत्मा [ परयति ] उपयोगमई 
दोनसे देखता है [ परं मनुते ] ओर केवर जानता है [ एवं ] इस प्रकार [ निश्चयः | 
निश्चयनय [भणति] कहता है अथात्‌ निश्चयनयसे सगवानने एेसा कहा है । मावाथे -- 
आङ्कुरुतारहित परमाथिक वीतरागसुखसे परान्ख (उल्टो) जो संसारके खखदुः्ख 
ययपि अशुद्ध निश्चयनयकर्‌ जीवसंवंधी ह ताभी शुद्धनिश्चयनयकर जीवने उपजाये नहीं 
है श्सरियि जीवके नदीं ह कर्मसंयोगकर उख इए ह । ओर आसातो वीतरागनिर्वि- 
स्पसमाधिमे शिर हुजा वस्तुको वस्तुके खरूप देखता है जानता है. रागादिकरूप नहीं 
होता उपयोगरूप हे ज्ञाता द्रष्टा है प्रम आरन॑दरूय है । यहां पारमार्थिक सुखसे उर्टो 
जो इद्रीजनित संसारा सुखदुःख आदि विकस्पसमूह्‌ ह वह त्यागने योग्य है ठेसा भग- 
वानने कहा है यह तास्थ हे ॥ ६४ ॥ 


जर नि्चयनयकर्‌ व॑ध ओर्‌ मोक्ष कर्मजनित दी है कर्मके योगसे व॑ध सौरं . कथे 


७२ ` रायर्च॑द्रजेनश्चाख्माटायांम्‌ । 


व॑धमपि मोक्षमपि सकर जीव जीवानां क्म जनयति | 
आस्मा किमपि करोति नेव निश्चय एवं भणति ॥ ६५] 
५, 


वंधुवि मोक्खुवि सय जिय जीवं कमु जणेद्‌ वंधमपि मोक्नमपि समस्तं दे 
जीव जीवानां कमे कट जनयति अप्पा फंपिवि कणर णवि णिच्छर एड भणेद 
आस्मा किमपि न करोति वंधमीक्षस्यरूपं निश्चय एवं भणति । तद्धा । अनुषचरितास- 
दूतव्यवहारेण द्रव्यवधं तथेवाञयुद्धनिन्ययेन भावर्वधं तथा नयद्येन द्र्यरभावमोक्मपि 
यदयपि जीवः करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरममावग्राहकेन युद्धनिश्यनयेन न करोयेव 
भणति । कोसो । निश्चय इति । अचर य एव दुद्धनिश्चयेन वंधमोक्रौ न कयेति स एव 
शुद्धात्मोपादेय इति भावाथेः ॥ ६५ ॥ 

अथ खकसंख्यावाद्य प्रक्षेपकं कथयति;ः-- 


सो णत्थित्ति पएसो चररासीजोणिलक्खमज्क्रम्मि। ` 
जिणचयणं ण कदहंतो जत्थ ण इलि जीवो ॥ ६३ ॥ क्षे 


स नाप्यत्र प्रदेशः चतुरशीतियोनिरक्षमध्ये | 
जिनवचनं न कममानः यत्र न अमितः जीवः ॥ ६६ ॥ 


सो णस्थित्ति पएसो स प्रदेशो नास्यत्र जगति । स किं । चउरासी जोणिलक्खम- 
उ्षम्मि जिणवयणं ण रहंतो जत्थ ण इइ्िओ जीवो चलुरीतियोनिलक्षेु सध्ये 


वियोगसे मोक्ष हे एेसा कहते हैः हे जीव ] हे जीव [ वंधमपि ] वधको [ मोक्ष 
मपि ] ओर मोक्षको [ सकलं | सवको [ जीवानां ] जीवोके [ कमे | कर्म दी [ जन- 
यति | करता है [ आत्मा | आत्मा [ किमपि ] क भी [ नैव करोति ] नदीं करता 
[ निश्चयः ] निश्चयनय [ एवं | एेसा [ भणति ] कहता है अर्थात्‌ निश्चयनयतसे भगवा- 
नने एेसा कहा हे । भावाथे--अनादिकालकी संबंधवाटी अयथार्थखरूप भनुपचरितास- 
द्तव्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मबंधं जर अङ्ुद्धनिश्चयनयसे रागादि भावकर्मके 
वंधको तथा दोनों नयसे द्रव्यकर्म भावकर्मकी स॒क्तिको यपि जीव करता हे तोभी शुद्ध 
पारिणामिकपरममावके ग्रहण करनेवाले शुद्धनिश्चयनयसे नही करता बंध ओर मोक्षसे 
रहित है एेसा भगवानने कहा है । यहां जो शुद्धनिश्चयनयकर वंध सोर मोक्षका कती 
नहीं वही श्द्धासमा आराधने योग्य हे ॥ ६५ ॥ . | 


आगे दोहासूत्रौकी खलसंख्यासे बाहर उक्तच खरूप प्र्षेपकको कहते है--[ अन | 
इस जगतस [ स कः अपि | ठेसा कोई मी | प्रदेश्चः नास्ति | प्रदेश्च (खान) नदीं दै 
किं [ यत्र | जिस जगह [ चतुरशीतियोनिरक्षमध्ये ] चोरासीखख योनिम होकर [ जि- 


परमास्मप्रकाश्चः । ७३ 


भूत्वा जिनवचनमरुभमानो यत्र न भ्रमितो जीव इति । तथाहि । भेदाभेद्रलव्रयम्रति- 
पादकं जिनवचनमलभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाङरे यत्र॒ चतुरशीतियोनिलक्षेषु मध्ये 
भूत्वा न अमितः सोच जगति कोपि प्रदेशो नासि इति । अत्र यदेव भेदाभेद्रलत्रयप्रति- 
पादकं जिनवचनमरुभमानो भ्रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मसुखप्रतिपादकल्वादुपादेयमिति 
तास्पयोथेः । ६६ ॥ 
अथात्मा परावत्‌ स्वयं न याति न चैति कमव नयलयानयति चेति कथयति;ः-- 
अप्पा पणह अणुहरइः अप्यु ण जाइ ण एड । 
खुवणन्तथहं वि मञ्द्ि जिध, विरि आणहं विरि णेड्‌ ॥ ६७ ॥ 
आत्मा पंगोः अनुहरति आत्मा न याति न आयाति । 
सुवनन्रयस्य अपि मध्ये जीव विधिः आनयति विधिः नयति ॥ ६७ ॥ 
अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पुण जाई ण एड आत्मा पंगोरलुद्रति सदृशो भवति 
अयमात्मा न याति न चागच्छति! क । भुघणत्तयहंबि मजञ्ल्रि जिय विहि आणडइ विहि 
णेड्‌ सुबनत्रयस्यापि मध्ये हे जीव विधिरानयति विधिनैयतीति । तदयथा । अयमासा 
शुद्धनिश्वयेनानतवीयैत्वात्‌ शुभाञ्चुमकर्मरूपनिगरद्वयरहितोपि व्यवहारेण अनादिसंसरे 
स्वशुद्धात्मभावनाप्रतिवंधकेन मनोवचनकायत्रयेणोपार्जितेन कभेणा निर्मितेन पुण्यपापनिग- 
रद्ययेन दठतरं वद्धः सन्‌ पंगुवद्धूत्वा स्वयं न याति न चागच्छति स एवात्मा परमात्मो- 
. परुभप्रतिपश्चभूतेन विधिब्दवाच्येन कमणा भुवनत्रये नीयते तथैवानीयते चेति । अच्र 





नवचनं अलभमानः ] जिनवचनको नहीं प्राप्त करताहुजा [ जीवः | यह जीव [न 
भ्रमितः ] नदीं मटका । भावाथै- इस जगतमे कोई ेसा थान नहीं रदा कि जापर 
यह जीव निश्चय व्यवहार रलत्रयको कहनेवाले जिनवचनको नहीं पाता हुमा अनादिका- 
रसे चोरासीरखयोनिमें होकर न घूमा हयो अथीत्‌ जिनवचनकी प्रतीति .न करनेसे सब- 
जगह जोर सब योनिम भ्रमणकरिया. जन्म मरण किये । यहां यह ताप्यं है कि जिन, 
वृचनके न पनेसे यह जीव जगतमे भरमा. इसय्िये जिनवचन दी आराधने योग्य 
ह ॥६६॥ । 9 ॥ ७ 

` ` आगे आल्मा, पांगलेकी तरह जापन तो कहीं जाता है ओर न जाता है कर्मही 
द्सको रे नति है ओर ठे जति है देसा कहते हैः--[ हे जीव ] हे जीव [ आत्मा] 
यद्‌ आत्मा [ पंगोः अनुरति ] पागकेके समान है [ आत्मा ] जाप [न याति ] न 
कहीं जाता दै [ न आयाति ] न आता है [ शुवनव्रयख अपि मध्ये ] तीनां लोकसे 
इस जीवको [ विधिः| कमं दी [ रय॒ति ] ठे जाता है [ विधिः ] कर्म ही [आनयति | 


स ९ ^~ 0 
ले आता दे 1 भावाधे--बह जाला छद निश्चमनयसे अन॑तवीयै (वर )का भारण कर 


७४ रायचंद्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


वीतरागसदानेदैकशूपास्सर्वप्रकारोपादेयभूतासपरमात्मनो यद्धि ञ्ुभाद्यभकमैद्ययं तद्धेयमिति 
भावाथः ॥ ६७ ॥} दति क्मशक्तिखरूपकथनस्थरे सूतराष्टकं गतं । 
अत उर्ध्वं मेदामेदभावनासुख्यतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ खतंत्रसूत्रनवकं कथयति;ः-- ` 


अप्पा अप्पुजि पर्‌ जि परु, अप्पा पर्‌ जि ण दोह । 
पर जि कयादवि अप्पु णवि, णियमि पमणरहिं जोड ॥ ६८ ॥ 
ज्मा आत्मा एव परः एव परः आस्मा परः एव न भवति । 
पर एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रमणंति योगिनः ॥ ६८ ॥ 
अप्पा अप्यु जि पर जि पर, अप्पा पर जि ण रोद आससि पर एवं परः आत्मा 
पर एव न भवति पर जि कयाइवि अप्तु णवि णियमें पभणरहिं जोड पर एव कदाचि- 
दप्यात्मा नैव भवति नियमेन निश्चयेन भणति कथयंति । के कथयति ! परमयोगिन इति । 
तथाहि । शुद्धात्मा केवलज्ञानादिसखभावः शुद्धात्मासैव परः कामकोधादिसभावः पर एव 
पूर्वोक्तः । परमासाभिधानं तदैकसखस्रभावं यत्त्वा कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादि- 
रूपः परः कापि कलि जुद्धासा न भवतीति परमयोगितः कथयति । अन्न मोक्षसुखादुपादे- 
यभूतादमिन्नः कामक्रोधादिभ्यो भिन्नो यः शुद्धासा स एवोपादेय इति तासयाथेः ॥ ६८॥ 





नेवारा होनेसे शुम अश्ुभकर्मरूपर्वधनसे रहित दै तोमी व्यवहारनयसे इस अनादि संसा- , 
रमे निजङ्ुद्धासाकी भावनासे विसुख जो मन वचन काय इन तीनोसे उपार्ज कर्मोकर 

उत्प हुए पुण्यपापरूप वंधरनोकर अच्छीतरह व॑धा हुजा पांगलेके समान आप नकीं 

जाता है न कहीं माता दै । जसे वंदीवान आपसे न कीं जाता है जर न कहीं अति 

हे चोकीदारोकर ठे गया जाता है मर आतादै आपतो पांगठेके समाने । वदी 

आत्मा परमात्माकी प्रा्िके रोकनेवाले चतुगतिरूपसेसारके कारणखरूप कर्मकर तीन 

जगते गमन आगमन करता है एक गतिसे दूसरी गतिम जाता दे । यहां सारांश यः 

हे कि वीतराग परम आनंदरूप तथा सवतरह उपादेयरूप परमात्मासे ( अपने खर्पसे ) 

भित्नजो दयुम जश्युभ कर्म दै वे द्यागने योग्य दँ ॥ ६७ ॥ 


दरस प्रकार कर्मकी शक्तिके खरूपके कटनेकी मु्यताते यास्व खरम आठ दोहा 
कहं । इसरा आग भदामदरल्त्रयकें भावेनाकां मुख्यतास चुद्‌ २ खतत्रना सूत्र कर्त 
टं;ः-[ आता ] निजवस्त॒ [ आत्मा एव ] अत्मा दी है [ परः] देहादि पदार्थ 
[ पर एव ] पर दी हं [ आत्मा ] जाला तो [ पर्‌ः न एव ] परद्रव्य नहीं [ भवति | 
राता [ पर एव ] ओर प्रवय मी [ कदाचिदपि ] कमी [ आत्मा न एव | जामा 
नदीं दयता सा [ नियमेन ] निश्चयकर [ योगिनः ] योगीश्वर [ प्रभणंति ] कते दं । 
भावाध--युद्धात्मा तो केवलन्नानादि खभाव ह जडद्प नहीं हे उपाधिरूष नींद 


परमारमप्रकारः । । ७५५ 


`` अथ शुद्धनिश्चयेनोत्पत्ति्मरणं व॑धमोक्षौ न करोयासेतिः प्रतिपादयति;- 
णवि उप्पल्लइ णवि मर्‌, बधु ण मोक्णु करेइ । 
जिड परमत्थे जोहया, जिणवर एड णेह ।5६९ ॥ 
नापि उद्प्ते नापि भ्रियते वधं न मोक्षं करोति। 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भणति ॥ ६९ ॥ 


नाप्युखयते नापि म्रियते बंधमोक्षं च न करोति । कोसौ कतौ । जीवः । केन । 
परमार्थेन हे योगिन्‌ जिनवर एवं ब्रूते कथयति । तथाहि । यदप्यासा शुद्धासाल॒भूयभावे 
सति छभाष्धभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणञ्चुभाश्युभवंधान्‌ करोति । शद्धासानुभूति- 
सद्भावे तु शद्धोपयोगेन परिणम्य मोक्षं . च करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
ग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन न करोति । अत्राह रिष्य; । यदि शुद्धदरव्यार्थिकल्षणेन 
श॒द्धनियेन मोक्षं च न करोति तर्हिं छुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति तदथेमवुष्ठानं व्रथा । 
परिहारमाह । मोक्षो हि वंघपूवैकः स च बंधः शुद्धनिश्वयेन नासि तेन कारणेन वंधप्र- 
तिपक्षमूतो मोक्ष; सोपि शुदधनिश्चयेन नासि यदि पुनः शुद्धनिश्चयेन बंधो भवति तदा 


-शद्धास्मखरूपदी हे । पर जो कामक्रोधादि पर वस्तु भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मं॒हैः वे पर. 
दी दै अपने नहीं है, जो यह आला संसार अवसाम यपि अङ्युदधनिश्चयनयकर काम- 
कोधादिरूप हो गया हे तभी परममावके हक छुद्धनिश्चयनयक्रर जपने ज्ञानादि निज- 
भावको छोडकर कामक्रोधादिरूप नहीं होता जथौत्‌ निजभावरूप दी है । ये रागादिविभा- 
वप्रिणाम उपाधिक हँ परके संबंधे दँ निजमाव नहीं हे इसच्यि - जस्मा कभी इन 
रागादिषूप नदीं होता एेसा योगीश्वर कहते हें । यहां उपादेयरूप मेोक्षदुख (-अतीद्रिय 
सुख ) से तन्मय जर काम करोधादिकसे भिन्न जो शुद्धात्मा हेः वदी उपदेय दै एेसा 
अभिप्रायहे॥ ६८ ॥ 

आगे शुद्धनि्वयनयकर आाल्मा जन्म मरण वंध ओर मोक्षो नहीं भरता 
जंसादै वेसा दही हे णेसा निरूपण करते हैः--[ हे योगिन्‌ ] हे योगीश्वर [ परमार्थेन ] 
निश्चयनयकर विचारा जावे तो [ जीवः | यह जीव [ नापि उत्पद्यते ] न तो उपपन्न 
ता [नापि कियते] न मर है [च] ओर [न मध नो [न च गोव 
[ करोति ] करता दै अथौत्‌ जुद्ध निश्वयसे वंधमोक्षसे रदित दै [ एं ] देसा ` [ जिन- 
वरः | जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कहते हँ । मावाथे--यचपि यह आत्मा शुद्धातमानुूतिके 
अभावके होनेपर छभजञुभ उपयोगोसे परिणमनकरके जीवन मरण ` जुमज्मकर्मव॑धको 
करता दे ओर शद्धात्मानुमूतिके मग होनेपर शद्धोपयोगसे परिणत होकर मोक्षको करता 
देः तमी शुद्ध पारिणामिक प्रमभावादक शुदधद्वव्याथिकनयक्रर न वंधक्षा कती रै जर 


म 
७६ रायचद्ररजनञ्ाखमाखयाम्‌ । 


सभ्ैदेव बंध एव } अस्मिन्नर्थे दृष्टंतमाह्‌ । एकः कोपि पुरुपः शखरावद्सिष्टति द्िती- 
यस्तु बंधनरहितसिष्ठति । यस्य वंधभावो युक्त इति व्यवहारो घटते, हितीयं प्रति मोरो 
जातो भवत इति यदि भण्यते तदा कोपं करोति । कस्माद्रंधाभावे मोक्षवचनं कथं घटत 
इति । तथा जीवस्यापि शुद्ध निश्चयेन वंधाभावे मूक्तवचनं न घटते इति । अत्र वीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिरतो सुक्तजीवसदशः स्वदयुद्धासोपादेय इति भावाथ; ।॥ ६९ ॥ 


अथ निश्चयनयेन जीवस्यो्धवजरामरणसरोगङिगवणेसंज्ञा नास्तीति कथयं ति;ः-- 


अत्थि ण उञ्जड जरमरणु, रोयवि लिंगवि वण्ण । 

णियसि अप्प विथाणि वुद्ं, जीवं एक्षवि सण्ण ॥ ७० ॥ 
असि न उद्धवः जरामरणः रोगाः अपि डिंगान्यपि वर्णाः | 
नियमेन आसन्‌ विजानीहि त्वं जीवसय एकापि संज्ञा ॥ ७० ॥ 


` अस्थि ण उनग्भउ जरमरणु रोयवि रिंगवि वण्ण अस्तिनन विद्यते । किंकिं 
नासि । उन्भउ उत्पत्तिः जरामरणरोगा अपि दिगान्यपि वणो; णियमिं अप्मु वियाणि 


-न मेोक्षका कती है । एेसा कथनमुनकर रिष्यने परश्च किया कि हे प्रमो शुदधदरव्या्थिक- 
खूप शुद्धनिश्चयनयकर मोक्षकाभी कतौ नहीं है तो एेसा समञ्चना चाहिये कि शुद्धनयकर 
मोक्षद नहीं है जव मोक्ष नहीं तव मोक्षके स्यि यल करना व्रथा है । उसका उत्तर 
कहते है- मोक्ष दै वह वंधपूर्यैक है ओर ब॑धदहै वह शुद्धनिश्चयनयकर होता दी नही 
दसकारण वंधके जमावरूप मोक्ष है वह भी शुदधनिश्चयनयकर नहीं है । जो शुद्धनिश्वय- 
नयसे व॑ध होता तो हमेशा वंधा दी रहता कभी बंधका अमाव न होता । इसके वारम 
दृष्टं कहते है--को$ एक पुरुष सांककरसे व॑ध रहा है जर को$ एक पुरुष वंध रहित 
हे उनमेसे जो पठे वंधा था उसको तो “युक्तः (छटा ) दसा कहना ठीक मास पडता 
है ओर दूसरा जो वधा दी नहीं उसको जो आप हट गये" दसा कहा जाय तो वह 
क्रोध करै जोम कब वंधाथा सो यह सक्ष छटाः कहता है, बंधा . होवे वह दे इसलियिः 
वैधेको तो मोक्ष कहना ठीक है जर ब॑धादीनदो उसे च्य कैसे कहसकते है । उसी 
ग्रकार यह जीव शुद्धनिश्चयनयकर वंधा हुआ नहीं दै ईइसकारण मुक्त कहना टीक्‌ नहीं 
हे । वंध भी व्यवहारनयकर आर युक्ति भी व्यवहारनयकर हं, उदधनिश्चयनयकर नबंध 
हे न मोक्ष है जर अशयुद्धनयकर व॑ध है इसल्ि बंधके नाशका .यल भी अवदय करना 
चाहिये । यहां यह अभिप्राय है कि सिद्धसमान यह्‌ जपना शुद्धात्मा वीतरागनिर्विकलप- 
समाधिम कीन पुरुषोको उपादेय टै अन्य सव हेय. ॥ ६९ ॥ 


साये निश्चयनयकर्‌ जीवके जन्म जरा मरण रोग ग व्णै जौर संज्ञा नदीं है भासा 


परमास्मप्रकाशः } ७९७ 


तुह जीवं एकनि सण्ण॒नियमेन निश्चयेन दे आत्मन दे जीव विजानीहि त्वं । कस्य 
नास्ति । जीवस्य न केवख्मेतन्नासि संज्ञापि नास्तीति । अचर संज्ञारब्देनादारादिसंज्ञा 
नामसंज्ञा वा भराह्या । तथाहि । वीतरागनि्विकस्पसमाधेर्विपरीतेः कोधमानमायाखोभप्रभ- 
तिविभावपरिणामैयौन्युपार्जितानि कमौणि तदुदयजनितान्युद्धवादीनि शुद्धनिश्वयेन न 
संति जीवस्य । ते कस्मान्न संति । केवल्ञानायननतगुणैः कृत्वा निश्चयेनानादिसंतानागतो- 
दूवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपादेयरूपानेतसुखाविनाभूतदयुद्धजीवात्तच्छकाशाचानि 
भि्ान्युद्धवादीनि तानि देयानीति ता्पयोथेः ॥ ७० ॥ 
यचुद्धवादीनि स्वरूपाणि ञुद्धनिश्चयेन जीवस्य न संति तर्हिं कस्य संतीति प्रभे देहस 
भवतीति प्रतिपाद्यति;-- 
देहं उञ्भउ जरमरणु, दे ददं वण्णु विचित्तु। 
देददं रोय वियाणि तुद, देददं छग विचित्तु ॥ ७१॥ 
देहस्य उद्धवः जरा मरणं देहस्य वर्णैः विचित्रः । 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि तं देहस्य रिग विचित्रं ॥ ७१ ॥ 
देहस्य भवति । किं किं । उञ्भेउ उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचित्रः । वणैशब्देनात्र 


, इन सव विकारोसे रहित है एेसा कहते हैः-[ हे आत्मन्‌ ] हे जीव आत्माराम 
[ जीवस ] जीवके [ उद्धवः न ] जन्म नहीं [ असि ] दै [ जरामरणः ] जरा मरण 
[ रोगा अपि ] रोगभी [ छिगान्यपि ] चिन्ह भी [ वणाः | वणे [ एका संज्ञा अपि ` 
आहारादिक एकभी संज्ञा वा नाम नहींहै रेसा [त्वं] तू [ नियमेन ] निश्वयकर 
[ विजानीहि ] जान । सावार्थ--वीतरागनिविकस्पसमाधिसे विपरीत जो कोध सान 
माया लोभ आदि विभाव परिणामं उनकर उपाजेन करिये करमेकरि उदयसे उ्यत्र हुए 
जम्ममरण आदि अनेक विकार हैँ वे शुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं है, क्योकि निश्य- 
नयकर आत्मा केवलन्ञानादि अनंत गुणोकर पूर्णं है ओर जनादिसंतानसे प्राप्त जन्म जरा 
मरणं रोग रोक भय, खी पुरूष नपुंसकरिग, सफेद काला कोरः. वर्ण, आहार्‌ भय मधुन 
परिग्रहरूप संज्ञा-इन सांसे भिन्न है । यहां उपादेयरूप अर्मतदुखका धाम जो शुद्धजीव 
उससे भिन्न जन्मादिक हैँ वे सव त्याज्य दै एक जात्म दी उपादेय है यह तार्य 
जानना ॥ ७० ॥ । ~ 

जागे जो जुद्धनिश्वयनयकर्‌ जन्ममरणादि जीवे नहीं है तो किसके है ठेसा चिप्यके 
मश्च करनेपर समाधान यह दहै किये सव देहके दै देषा कथन करते हैः-- 
भ्ीयुरु कहते दै किं हे रिष्य [ त्वं] तू [ देहस्य ] देहके [उद्धवः ] जन्म [जरा 
मरणं | जरा मरण होते दै अथत्‌ नया रीर धरना विद्यमान शरीर छोडना बद्ध 


॥। 


७८ रायच॑द्रनेनसाखमालायाम्‌ । 


पूर्वसूप्रे च श्चेतादि . बाह्यणादि वा गृह्यते तस्यैव देहस्य रोगान. विजानीहीति दिगपि 
लिगकब्देनात्र पूवेसूत्रे च खीपुनपुंसकचिगं यति्िगं वा गराह्यं चित्तं मनश्चेति । तदयधा-- 
शद्धाससम्यक्शद्धानज्ञानाल॒चरणरूपाभेदरलन्रयभावनाप्रतिकूटे रागदरेपमोदैरयान्युपार्जितानि 
कमणि तदुदयसंपन्ना जन्ममरणादिधमो यद्यपि व्यवदारनयेन जीवस्य संति तथापि 
निश्चयनयेन देहस्येति ज्ञातव्यं । अचर देहादिममत्वरूपविकत्पजाटं यत्त्वा यदा वीतराग- 
सदानेदैकरूपेण सर्व्॑रकारोपादेयभूतेन परिणमति तदा खश्ुद्धासेवोपादेय इति मावा्ैः।।५१ 


अथ देहस्य जरामरणे दृष्टा मा भयं जीव कार्पीरिति निरूपयति;ः- 


देदृदं पेक्खिवि जरमरणु, मा भउ जीव करेदि । 
जो अजरामर वु परू, सो अप्पाणु सुणेदि ॥ ७२॥ 
देहस दष्टा जरामरणं मा मयं जीव कार्षीः | 
यः अजरामरः ब्रह्म परः तं आत्मानं मन्य ॥ ७२ ॥ 
देहं पेकिखवि जरमरणु मा भउ जीव करेहि देदसंवंधि द्रा । किं । जरामरणं 
मा भयं कार्षीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं तथापि शद्धनि- 
श्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भयं मा कार्षीः । तर्हि किं कुरु! जो अजरामर वंयु 
प्ररु सो अप्पाणु मुणिहि यः कश्चिदजरामरो जरामरणरदितव्रह्मशव्दवाच्यः छुद्धासा । 


अवखा होना ये सब देहके जानो [ देहस्य ] देहके [ विचित्रः वणः ] अनेकतरहके 
सफेद दयाम ` हरे पीले लाररूप पांचव्णं अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद ये चार वणे 
[ देहख ] देहके [ रोगान्‌ ] वात पितत कफ़ आदि अनेक रोग [ देदख | देहके 
| विचित्रं लिंगं ] अनेक प्रकारके सीलिग पुरुषलिग नपुंसकठिग खूप चिन्हको अथवा 
यतिके रिंगको ओर द्रव्यमनको. [ विजानीहि |] जान । मावाथ-श्द्धात्माका सचा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद रलत्रयकी भावनासे विसुख जो रागद्वेषमोह उनकर उ- 
पाज जो कर्मं उनसे उपजे जन्ममरणादिविकार है वे सब यपि व्यवहारनयसे जीवके दै 
तोभी निश्चयनयकर जीवके नहीं दै देहसंवंधी है एेसा जानना चाहिये । यहांपर देहादि 
कम ममतारूप विकल्पनारुको छोडकर जिससमय यह जीव वीतराग सदा आनंदरूप 
सवतरह उपादेयरूप निजमावोकर परिणमता है तब अपना यह ॒शयुद्धासमा ही उपादेय है 
दसा अभिप्राय जानो ॥ ७१ ॥ | 

आगे ठेसा कहते हँ कि हे जीव तु जरा मरण देहके जानकर उर मत करैः-- 
[ हेः जीव ] दे आसाराम तू [ देहस्य | देहके [ जरामरणं ] बुढापा मरनेको [द्ष्रा| 
देखकर [ भेयं ] उर [मा कार्षीः ] मत करे [यः] जो [ अजरामरः | अजर. जमर 


परमासप्रकाशः । ७३, 


कथंभूतः } परः सर्वोच्छष्टस्तमित्थभूतं परं ्र्मस्भावमासानं जानीहि पंचेद्रियविषयप्रभ- 
तिसमसविकस्पजाङं मुक्त्वा परससमाधौ खित्वा तमेव भावयेति भावाः ॥ ७२॥ 


अथ देहे छिदयमानेपि भिद्यमानेपि छद्धात्मानं भावयेयभिप्रायं मनसि धृत्वा सूर 
प्रतिपादयतिः- 


छिल्ञउ भिल्ल जाड खड, जोहय एह सरीर । 
अप्पा मावहि णिम्मलउ, जि पावहि भवतीर ॥ ७३ ॥ 
कियतां भियतां यातु क्षयं योगिन्‌ इदं शरीरम्‌ । 
आत्मानं भावय नि्मरं येन मरामोसि मवतीरं ॥ ७३ ॥ 
किजड भिज्ञउ जाउ खड जोहय एह सरीरु चछिद्यतां वा द्विधा भवतु भिद्यतां 
वाचिद्री भवतु क्षयं वा यातु हे योगिन्‌ दरदं शरीरं तथापि त्वं किं कुर । अप्पा भावहि 
गिभ्मङ्ड आसान वीतरगचिदानेदैकखभावं भावय । कं विशिष्टं । नि्मैरं भावकमेद्र- 
व्यकमनोकर्मरहितं । येन किं भवति । जि पावहि भवती र्‌ येन परमासध्यानेन प्राप्रोसि 
रभसे त्वै हे जीव } किं । भवतीरं ससारसागरावसानमिति । अत्र योसौ देहस्य छेदनादि- 
व्यापारेपि राग्द्वेषादिक्षोभमकुवैन्‌ सम्‌ शुद्धासानं भावयतीति संपादनादवाख्ोक्षं स 
गच्छतीति भावाथेः ॥ ७३ ॥ 


[ प्रः बह्म ] परम ब्रह्म छद्धखभाव हे [ तं | उसको तू [ आत्मानं | जसा [ मन्यख | 
जान । भावाथे-- यद्यपि व्यवहार नयसे जीवके जरा मरण दहै तोमी शुद्धनिश्चयनयकर 
जीयके नहीं ह देहके दै ठेसा जानकर भय मत करै तू अपने चित्तम ेसा समञ्च कि 
जो कोई जरा मरणरहित अखंड पर व्ह वेसा दी मेरा खूप है छद्धासा सवसे 
उच्छृष्ट है एेसा तू अपना खमाव जान । पांच इद्धियोके विषयोको आदिद समस यिक- 
स्पजालेको छोडकर परमसमाधिमे शिर दोकर निज आस्माको दी ध्याय. यह. तात्पर्यं 
हुमा ॥ ७२ ॥ , 
आगे जो देह छिद जावे भिद्‌ जावे क्षय हो जावे तौभी तू भय मत करै केवर शुद्ध 
आत्माका ध्यानकर ेसा अभिप्राय मनमे रखकर सूत्र कहते है-[ हे योगिन्‌ ] हे योगी 
[ इदं शरीरं ] यह शरीर [ छिचतां ] छिदजावै दो इकडे हो जवे [ भिद्यतां ] अथवा 
भिद नावे रेदसहित हो जवि [ कषयं यातु ] नाको भरा हवै तभी तू भय मतक 
मनम खेद मत लावै [ निमलं आत्मानं | अपने निर्मल आत्माका ही [ भावय ] ध्यान. 
-कर्‌ अथोत्‌ वीतराग चिदान॑द्‌ शुद्धखमभाव तथा भावकर्म द्रवयकर्म॑नोकर्मसे रहित अपने 
जास्माका चितवन कर्‌ [ येन | जिस परमासमाके ध्यानसे तू [ मवतीरं ] भवक्षागरका 
पार [ परानोसि ] पव । भावाथे--जो देहके टेदनादि कायै होते भी रागदरेषादि विः 


८० रायर्चद्रजैनसाछ्माायाम्‌ । 


जथ कम॑कृतभावानचेतनं द्रव्यं च निश्वयनयेन जीवाद्धिन्नं जानीहीति कथयतिः-- 
` कस्महं केरा भावडा, अण्णु अचेथणु दच्च । 
जीवसदहावदं भिण्णु जिय, णियसि वुज्क्षटि सन्चु ॥.७४ ॥ 
कर्मणः कृता भावाः अन्यत्‌ अचेतनं द्रव्यं | 
जीवखमावात्‌ भिन्नं जीव नियमेन बुध्यख सवै ॥ ७४ ॥ 
कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दच्छु कमैसंव॑धिनो रागादि भावानन्य चा- 
चेतनं देहादि द्रव्यं एतत्पू्वोक्त अप्पस्हावदहं भिण्णु जिय वि्द्धज्ञानददौनखरूपादासख- 
भावाच्िश्चयेन भिन्नं पृथग्भूतं हे जीव णियभिं बुज्छ्हि सच्खु नियमेन निश्चयेन वध्यस 
जानीहि सवै समस्तमिति । अत्र मिभ्यालराविरतिप्रमादकप्राययोगनिवरृत्तिपरिणामकारे 
शद्धासोपादेय इति तात्पयौ्ः | ७४ ॥ 
अथ ज्ञानमयपरमासनः सकारादन्यत्परद्रन्यं मुक्त्वा शुद्धात्मानं भावयेति निरूपयति; 
अप्पा मेष्धिवि णाणसडउ, अण्णु परायउ माउ। 
सो छंडविणु जीव तुह, मावहि अप्पसदह्‌ाडं ॥ ७९ ॥ 
आत्मानं सुत्तवा ज्ञानमयं अन्यः प्रः भावः] 
तं छंडयित्वा जीव त्वं भावय आलमखभावं ॥ ७५ ॥ 


अप्पा मिद्धिवि णाणमउ अण्णु परायउ भाउ आत्मानं युक्ता । किं विरिष्ट। 
ज्ञानमयं केवलज्ञानांतभूतानंतगुणयाशि निश्चयात्‌ अन्यो भिन्नोऽभ्यंतरे मिश्यात्वरगादि 





कर्प नहीं करता निविंकर्प भावको प्राप्त हुमा शुद्ध जत्माको ध्यावता है वह थोडे दी 
समयमे मोक्षको पाता हे ॥ ७३ ॥ | | 


आगे एसा कहते दै जो कर्मजनितरागादिमाव ओर शरीरादि पर वस्तु हैः वे चेतन 
द्रव्य न होनेसे निश्वयनयकर जीवसे भिन्न दै रेषा जानोः-[ हे जीव | हे जीव 
[ कमणः कृता भावा; ] कर्मकर जन्य रागादिक भाव जर [ अन्यत्‌ ] दूसरा [ अचेः 
तनं द्रव्यं ] ररीरादिक अचेतन पदार्थं [ सध ] इन सबको [ नियमेन | निशवयसे 
[ जीवखमावात्‌ | जीवके खभावसे [ भिं ] ज॒दे [ बुध्यख | जानो अथौत्‌ ये सव 
कर्मके उद्यसे उलत्न हुए है आत्माका खभाव निर्मरन्ञानदर्ीनमई हे । भावाथे--यह 
दे करिजो मिथ्या अविरत प्रमाद कषाय योगोकी निदृत्तिरूप परिणाम हे उस समय 
शुद्ध जसा दी उपादेय हे ॥ ७४ ॥ 


` अगे ज्ञानम परमासमासे भिन्न परद्रव्यको छोडकर तू शृद्धास्माका. ध्यानकर एसा 
कहते है; [ हे जीव ] दे जीव [ त्वं] तू [ ज्ञानमयं | ज्ञानमई [ आत्मानं | आः 


परमात्मपरकारा; । ८१ 


बहिविंषये देहादिपरभावः सो कछंडेविणु जीव तुह भावहि अष्पसहाउ तं पूर्वोक्तं 
शद्धासनो विलक्षणं परभावं छंडयित्वा यक्त्वा हे जीव त्वं भावय । कं । ख्ुद्धासख- 
भावं । किं विरिष्टं । केवछज्ञाना्यनतचतुष्टयव्यक्तिरूपकायेसमयसारसाधकममेदरतत्रया- 
त्मककारणसमयसारपरिणतमिति । अत्र तमेवोपादेयं जानीदहीयभिम्रायः ।॥ ७५ ॥ 

अथ निश्वयेनाएकमसवैदोषरहितं सम्यग्दशनज्ञानचारि्रसदितमास्मानं जानीहीति 
कथयतिः-- 


अड कस्दं वादिरउ, सथलं दोखहं चनत्तु । 
दंसणणाणचरित्तमउ, अप्पा भावि णिरुत्तु ॥ ७६ ॥ 
अष्टास्यः कर्मभ्यः वाद्यं सक्केः दोषैः यक्तं । 
दर्नज्ञानचारित्रमयं आत्मानं भावय निधितं ॥ ७६ ॥ 
अद्रहं कम्पं पादिरउ सथर दोसर चत्त अष्टकमेभ्यो वाद्यं शदधनिश्चयेनं ज्ञानाव- 
रणाद्यष्टकैभ्यो भिन्नं मिश्यात्वरागादिभावकमैरूपसषैदोवैस्यक्तं । पुनध्ध किं विरिष्टं । 
द॑सणणाणचरित्तमड दरनज्ञानचारित्रमय॑शद्धोपयोगाविनाभूतेः खजुद्धात्मसम्यग्दशेन- 
ज्ञानचासितरिर्िधैत्तं अप्पा भावि णिरुत्तु तमिस्थंभूतमात्मानं भावय । दृष्श्चताछ्भूतभोगाः 
काक्षारूपनिदानवेधादिसमस्तविभावपरिणामान्‌ खयक्स्वा भावयेयं; । णिरुत्तु निचितं । 
अत्र निवोणसुखादुपादेयभूतादभिन्नः समस्तभावकर्मद्रव्यकरमैभ्यो भिन्नो योसौ. छ्॒द्धात्मा स 
एवाभेदरलनत्रयपरिणतानां भव्यानाभुपाकेय इति भावाथेः ॥ ७६ ॥ एवं त्रिविधास्मधरति- 
पाद्कप्रथममहाधिकारमध्ये प्रथक्‌ पुथक्‌ स्वतंत्रं मेदभावनास्थकसूत्रनवकं गत । 


तमाको [ युक्त्वा ] छोडकर [ अन्य; प्रः भावः ] अन्य जो दूसरे माव हैँ [ त॑ ] उनको 
[ छंडयिखा ] छोडकर [ आरत्मखभावं ] अपने शुदधास्मखमभावको  [ भावय ] चितवनकरं 
भावाथे- केवलक्ञानादि अनतगुणोकी राशि आसमासे जुदे जो मिथ्यात्वरागादि अदरक 
साच तथा देहादि वाहिरके पर भाव एेसे जो शुद्धास्मासे विलक्षण परमाव हैँ उनको छो- 
इकर केवल ज्ञानादि अरनतचतुष्टयरूप कायसमयसारका साधक जो अभेदरलयरूपष कारण ` 
समयसार्‌ हे उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धातमखभावक्रो चितवन कर जोर उसीको 
उपादेय समङ्घ, एेसा हुजा ग ७५॥ ४, 
आगे निश्वयनयकर आट क्म जर सव दोषोरहित सम्यण्दन ज्ञान चरित्रमई आ- 
स्माको तू जन एेसा कहते द; [ अष्टाभ्यः कर्मेभ्यः ] शुद्धनिश्चयनयकर कानावरणादि 
माठ करमेसे [ बाहं ] रहित [ सककेः दोषैः ] मिथ्यालरागादि सव विकरेति [ लयक्तं ] 
रहित [ दशेनज्ञानचारिव्रमयं ] शुद्धोपयोगके साथ रहनेवाले अपने सम्बग्द्यन ज्ञान 
चारित्ररूम भावरूप [ आत्मानं | आस्माको [ निधितं ] निश्चयकर [ भावय ] . चित- 
११ 


८२,  राथचंद्रजेनरासमालायाम्‌ | 


तदर्नतरं निश्चवयसम्यग्दृष्टियुख्यत्वेन स्वतंत्रसूत्रमेरकं कथयति;-- 
अप्पि अप्प घुर्णत॒ जिउ, सम्मादि्धि दवेड्‌ । 
सम्माइह्िड जी वडउ, ठ कम्मह्‌ खुचेड ॥ ५५ ॥ 
आत्मना आत्मानं जानन्‌ जीवः सम्यश्टष्टिः भवति 
सम्यण्ष्टिः जीवः रघु कर्मणा मुच्यते ॥ ७७ ॥ 
अधि अष्णु यणंतु जि सम्मादिदटि हवेइ आत्मनात्मानं जानन्‌ सन. जीवो 
वीतरागस्वसंबेदनज्ञानपरिणतेनांतरात्मना सख्शुद्धात्मानं जांनन्ननुभवन्‌ सन्‌ जीवः कतौ 
वीतरागसम्यण्दृष्टिभमैवति । निश्चयसस्यक्त्वभावनायां फर कथ्यते स॒म्माईष्धिड . जीवडड 
लहु कम्मर येइ सम्यग्दृष्टिः जीवो रघुं शीघ्रं ज्ञानावरणादिकमेणा सुच्यते इति । अत्र 
येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किट कमणा रीघ्रं मुच्यते तेनैव कारणेन वीतरागचा- 
रिरावुकूलं श्युद्धात्माचभूयविनाभूतं वीतरागसम्यक्स्वेमव भावनीयमिदयभिप्रायः । तथाचोक्तं 
श्रीकुंदकुदा चार्यमेष्वप्राशेते निश्वयसम्यक्तवरक्षणं--“'सदव्बरयो सवणो सम्मादिद्री हवे 
णियमेण । सस्मत्तपरिणदो उण खवेद्‌ दुद्र कस्माई” | ७७ ॥ 


वन कर । भावाै--देखे खने अनुभवे भोगोकी अमिखाषार्प सव विभाव परिणाभोको 
छोडकर निजस्वशूपका ध्यानकर । यहां उपादेयरूप अतीद्रियघुखसे तन्मई अर सव 
भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मसे जुदा जो शुद्धात्मा है वही अभेद रलैत्रयको धारण करनेधाले 
निकरटभव्योको उपादेय है एेसा तात्पयं हुआ ॥ ७६ ॥ . 


रसै तीन प्रकारं माके कहनेवाके मरथम महाधिकारमे जुदे जुदे खर्तत्र मेदभावनाके 
खरम नौ दोहासूत्र कदे । आगे निश्वयकर सम्यण्टष्टीकी सुस्यतास्ते खतंत्र॒ एक दोहा- 
सूत्र कहते हे-[ आसमान ] अपनेको [ आत्मना ] अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता 
इभा यह [ जीवः ] जीव [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यग्द्टि [ भषति ] होता हे  [ सस्यण्टष्ट 
जीवः ] ओर सम्ण्टष्टि हुजसंता [ रघु | जस्दी [ कमेणा ] कमे [ सुच्यते | 
छट जाता हे ॥ मावाथे- यह अत्मा वीतराग खसंबेदनज्ञानमे परिणत इञ अंतरात्मा 
होकर अपनेको अनुभवता हज वीतराग सम्र्ष्टि होता है तव सम्य्दष्टि होनेके कारः 
णसे ज्ञानवरणादि कर्मकर शीघ्र दी ट जाता है रहित दो जातादै। यहां जिस दे 
वीतराग सम्यदृष्टि होनेसे यह जीव कर्मसि छृयकर सिद्ध हो जाता है इसीकारण वीतराग 
चारित्रके अनुद्रूक जो शुद्धासानुभूतिखूप वीतराग सम्यक्स है वही ध्यावने योग्य है एेसा 
अभिप्राय हुजा । एेसा दी कथन श्रीकंदकुदाचाने मोक्षपाहुडिग्रंथम . निश्चयसम्यक्त्वके 
लक्षणम किया हे ““सदृव्वरभो” इत्यादि--उसका अर्थं यह है कि. आत्मखरूपमे मगन 


परमासमपमकाशरः । ४ (क 


अत उर मिथ्यादृ्िलक्षणकथनसुख्यत्वेन सूत्राष्टकं कथ्यते तद्यथाः---- 
पल्ञयरत्तड जीवडउ, मिच्छादिट्धि दवेड्‌ । 
वैध बह्ुविहकम्मडा, जे संसार ममेइ ॥ ७८ ॥ 
पयौयरक्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवत्ति । 
वधघ्राति बहुविधकर्माणि यैः संसारं भ्रमति ॥ ७८ ॥ 
प्ञयरत्तउ जीवडड मिच्छादिष्टि वेह पर्यायरक्तो जीवो भिथ्यादृष्ट्भैवति पर्मा- 
त्माजुभूतिरुचिप्रतिपक्चभूताभिनिवेशरूपा व्यावहारिकिमूढ्यादिपंचरिंशतिमखांतभोविनी 
मिभ्या वितथा व्यलीका च सा दृष्िरभिप्रायो रुचिः प्रययः श्रद्धानं यस्य स भवति मिभ्या- 
टष्टिः। सच किं विशिष्टः । नरनारकादिविभावपयोयरतः । तस्य भिथ्यापरिणामस्य 
फटं कथ्यते । वंध बहुविहकम्मडा जँ संसार्‌ भेड्‌ वध्ाति बहुविधकमौणि यैः संसारं 
भ्रमति येन मिध्याल्रपरिणामेन शुद्धात्मोपरव्धे; प्रतिपश्षभूतानि वदह्ुविधकमोणि बध्राति 
तैश्च कमैभिर्दरव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पंचप्रकारं संसारं परिभ्रमतीति। तथा चोक्तं मोक्षप्ाशरते 
निश्चयमिथ्यादृष्टिरक्षणं । “जो पुणु परदव्चुरओ मिच्छाइटरी हवेइ सो साहू । मिच्छत्त- 
प्रिणदो उण वच्ज्ञदि दुदरटुकस्मेहि" ॥ पुनश्धोक्तं तैर । “जे पलज्नणएसु णिरदा जीवा 
परसमद्गत्ति णिदि । आदसहावसम्मि ठिदा ते सगसमया सुणेयन्वा” ॥ अन्न खसंवित्तिः 
रूपाद्रीतरागसम्यक्त्वात्‌ प्रतिपश्चभूतं मिथ्यात्वं देयमिति मावाथेः ।॥ ७८ ॥ 








इमा जो यति वह॒ निश्चयकर सम्यष्टष्टि होता है फिर वह सम्यश्टष्टि सम्यक्तवरूप 
प्रिणमता हुआ दुष्ट जठ कर्मकरो क्षय करता है ॥ ७७ ॥ 

इसके वाद मिथ्यादृष्टिके लक्षणके कथनकी सुर्यतासे आठ दोहा कहते है| पया- 
यरक्तः जीवः | शरीर आदि पर्ययम ठीन हुजा जो जन्ञानी जीव ह वह [ मिथ्या- 
दृष्टिः ] सिथ्यादष्टि [ मवति ] होता हे ओर किर वह [ बहुविधकमीणि ] अनेक 
पकारे कर्मोको [ च्राति ] वांधत्ता हे [ यैः ] जिनसे कि [ संसारं ] संसारम [अमति] 
भमण करता हे । भावाथ--प्रमात्माकी जनुमूतिरूप श्रद्धासे विशुल जो आठ मदं 
आट मरु छह अनायतन तीन मूढता इन पच्चीस दोर्षोकर सहित अतच्वश्रद्धाचल्प 
मिथ्याल् परिणाम जिसके है वह मिथ्यादृष्टि कटराता है । वह मिथ्यादृष्टि नर नारकादि 
विभव पयायो छीन रता हे । उस मिथ्यास्व परिणामसे शद्धासमाके अनुभवसे परा- 
सुख अनेक तरहके कमको वांधता है जिनसे कि द्रव्य तेत्र करार सव भावद्पी प्रच 
मकरके संसारम मटकता हे । देसा कोई शरीर नदीं जो इसने न धारण क्रिया हो, 
फेसा कोई क्षेत्र नहीं है किं जहां न उपला हो चौर मरणक्रिवा हो, रसा कोई कार 
नदीं है कि जिसमें रसने जन्म मरण न करिव ह, रेस को$ मव नहीं जो इसने ५ 


‡ 


८४ ` रायचंद्रनेनराखमारयाम्‌ । 


अथ मिध्यास्वोपार्जितकर्मराक्तिं कथयति;ः-- 
कम्मडं दिढघणचिक्णडं, गस्वहं वज्लसमाहं । 
णाणवियक्खणु.जीवडउ, उप्पहि पाडटि ताईं ॥ ५७९ ॥ 
कमणि ददधनचिक्णानि गुरुकाणि वज्ञसमानि । 
ज्ञान विचक्षणं जीवं उपपये पातयति तानि ॥ ७९ ॥ 
कम्मं दिटधणयचिकणई गरूबई वजसमाई कमौणि भवंति । फ चिरिष्टानि । 
हृढानि बलिष्टानि धनानि निविडानि चिक्कणान्यपनेतुमखक्यानि विनारायितुमरक्यानिं 
गुरुकानि महांति वज्रसमान्यभे्ानि च । इत्थमूतानि कमोणि किं छर्वति । णाणचि- 
यक्खणु जीवडउ उप्पर्हिं पाडहईं॑ताई ज्ञानविचक्षणं जीवसुत्पथे पातयंति । तानि 
कमौणि युगपञ्छोकारोकप्रकाशककेवलज्ञानाचनंतगुणविचक्षणं दक्षं जीवमभेदरत्नत्रयलश्षणा- 
निच्चयमोक्षमागोसरतिपक्षमूत उन्मार्ग पातयंतीति । अत्रायमेवाभेद्रलत्रयरूपो निश्च- 
यमोक्षमागे उपादेय इयमिप्रायः । ७९ ॥ 


नहो ञओरटेसे अश्ुद्धभाव नहीहैजो इसके न हुए हयौ । इस तरह अनंत परावर्तन 
इसने कयि है । रेपाही कथन मोक्षपाहुडमे निश्चय मिथ्यादृष्टि लक्षणे श्रीक ठंदाचायेने 
कहा है--“जो पुणः इत्यादि । इसका अर्थं यहदहैकिजो जज्ञानी जीव द्रव्यकर्म | 
भावकर्म नोकर्मरूप परद्रव्यम टीन हो रहे हँ वो साघुके ब्रत धारण करनेपर भी मिथ्या- 
दृष्टि दी हें सम्यश्टष्टि नहीं ओर मिथ्यात्वकर परिणमते दःखदेनेवाले आठ कर्मोको 
वाधते द । फिर भी उन आचार्येन ही मोक्षापाहुडमे कहा है--“जे पज्येषु” इत्यादि । 
उसका अर्थ यहदहैकिजो नर नारकादि पयौरयोम मगन रहे दै वे जीव परपयाय 
रत मिथ्यादष्टि है रेसा भगवानने कहा हैँ ओर जो उपयोग रक्षणरूप निजभावम तिष्ठ 
रहे दँ वे खसमयरूप सम्यण्टषटि हँ ठेसा जानो । सारांश यह है किं जो प्रपयायमे रत 
वेतो परसमय (मिथ्यादृष्टि) दै ओर जो आस्मखभावम रुगे हुए हः वे खसमय्‌ 
(सम्बण्टष्टि › है मिथ्यादृष्टि नदीं हैँ । यहांपर ात्मन्ञानरूषी वीतराग सम्यक्स परान्मुखे 
जो मिथ्याद्व हे. वह द्ागने योग्य हे ॥-७८ ॥ नि 

आगे मिथ्यात्वकर अनेक प्रकार उपाजन किये कर्मोँसे यह जीव संसार वनम अमता 
हेः उस - कर्म॑शक्तिको ` कहते हः तानि कमणि ] वे ज्ञानावरणादि कर्म [ ज्ञानवि- 
चक्षणं | ज्ञानादि गुणसे चतुर. [ जीवं ] इस जीवको [ उत्पथे | खोटे मागमे [ पात- ` 
यति ] -पटकते (डार्ते) हैँ । कैसे है वे कर्म] [ दृटघनयिकणानि ] बलवान हेः 
वहत दै विनाशकरनेको अशक्य दै. इसलिये . चिकने द [ गुरकाणि ] मारी दै [ चजस-. 
मानि | ओर वञ्नके समान. अमेय द ¡ मावाथे--यह जीव एकसमयमे . लोकालोकके 


: --- प्रमासप्रकाशः । ` ८५ 


- अथ मिध्यापरिणल्या ओवो विपरीतं तन्वं जानातीति निरूपयति;ः-- 
निउ भिच्छन्तै परिणमिड, विवरिड त्यु सुणेड । 
कम्मविणिस्मियमावडा, ते अप्पाणु मणेह ॥ ८०}. 
जीवः मिथ्यालेन परिणतः विपरीतं तत्वं मनुते । 
कर्मविनिर्मितभावान्‌ तान्‌ जस्मानं मणति ॥ ८० ॥ 
जिडउ मिच्छ्ते परिणसिउ पिषरिडउ तच्च युणेदह्‌ जीवो मिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ 
विपरीतं वन्त्वं जानाति शद्धात्माचमभूतिरुचिविरक्णेन मिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ जीवः 
परमात्मादितत्त्वं च यथावत्‌ वस्तुस्रूपमपि विपरीतं मिथ्यात्वरागादिपरिणतं जानाति । 
ततश्च किं करोति । कम्मविणिम्मियभावडा ते अप्पाणु भणे कमेविनिर्भितान्‌ 
भावान्‌ तमात्मानं भणति विरिष्टभेदज्ञानाभावप्रौरस्थूलकृपा दिक्मैजनितदेहधमांत्मानं 
जानातीलयर्थः । अत्र तेभ्यः कर्मेजनितभवेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्तिकारे खशरुद्धास्मेवो 
'पादेय इति ताप्य ॥ ८० ॥ 


प्रकाशनेवाले केवरन्ञान आदिक अनंत गुणोसे बुद्धिमान चतुर हे तोमी इस जीवको वे 
संसारके कारणः कर्म ज्ञानादि युणोका आच्छादनकरके अभेदरलत्रयरूप निश्वयमेक्षमागेसे 
विपरीत खोटे मामे डारते है अर्थात्‌ मोक्षमासे मुराकर मववनमे मटकाते हँ । यां 
यह अभिप्राय है किं संसारके कारण जो कर्म ओर उनके कारण मिध्याल्वरागादि परिणाम 
है वे सव देय दै तथा अभेद्रलत्रयरूप "निश्चय मोक्षा है वह उपादेय हे ॥ ७९ ॥ 


, : आशे मिथ्याखपरिणतिसे यद्‌ जीव तत्वको यथाथ नहीं जानता विपरीत जानता दे 
रेसा कहते हैः---[ जीवः ] यह जीव .{[ मिथ्यात्वेन परिणतः ] अतत्तवश्रद्धानरूप परि- 
णया [ तत्त्वं | आसमाको आदि लेकर तच्वोके खरूपको [ विपरीतं ] जन्यका अन्य 
मनुते | श्रद्धान करता ह यथार्थे नहीं जानता । वस्वुका खरूप तो जेसाहैवेसादीदै 
ताभी वह मिथ्यात्ती जीव वस्तुक खरूपकरो विपरीत जानता हे अपना जो शुद्धनानादि- 
सहित. खरूप दै उसको मिथ्यात्वरागादिरूप जानता है । उससे क्या करता हे! [ कमे- 
विनिर्ितसावान्‌ | कर्मोकर रचे गये जो शरीरादि परमाव है [ तान्‌ ] उनको [ आः 
त्मानं | जपने [ मणति | कहता ह अथात्‌ भेद विज्ञानके अभावसे गोरा श्याम स्थूर छ 

इत्यादि कमजनित देहके खरूपको अपने जानता हे इसीसे संसारे अरमण करता है । 
भावाथे- यहां पर॒ कमोसे उपाजन किये मा्वोसे भिन्न जो शुद्ध आत्मा है वदी जिस 
. समय रागादि दूर होते है उससमय उपादेय हे क्योकि तमी .छद्ध मासाका करान होता 

हे पेखा इजा ॥ ८० ॥ 


८६ रायच॑द्रनैनशासमाणयाम्‌ । 


अथानंतरं तप्पूर्वोक्तकमेजनितभावान्‌. येन मिश्यापरिणामेन कृत्या वदहिरात्मात्मनि यो- 
जयति तं परिणामं सूत्रपंचकेन विवृणोतिः- 
दं गोसे दं सामल्उ, दृऽं जि विभिण्णड वण्णु । 
दडं तणु अंगडं धृक दउ, एड मूड सण्णु ॥ ८१ ॥ 
अहं गौरः अहं श्यामः अहमेव विभिन्नः वर्णैः । 
अहं तन्वगः स्थूरः अहं एवं मूढ मन्यख ॥ ८१ ॥ 
अह गौये गौरवभः अहं द्यामः उयामव्णैः । अहमेव भिन्नो नानावणैः मिश्रवर्णैः | 
कछ । वणैविषये रूपविपये । पुनश्च कथंभूतोहं । तन्वंगः छरंग । पुनश्च कथंभूतोदं । 
स्थूलः स्थूलशरीर । इत्थंभूतं मूढात्मानं मन्यख । एवं पूर्वोक्तमिध्यापरिणामपरिणतं 
जीव॑ मूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र भावाथैः । निग्धयनयेनात्मनो भिन्नान्‌ । कम- 
जनितान्‌ गौरस्थूडादिमावान्‌ सवैथा हेयभूतानपि सवप्रकारोपादेयभूते वीतरागनिलानं- 
दैकस्भावे शद्धजीवे यो योजयति स विपयकपायाधीनतया सख्ञुद्धात्माठमूतेश्युतः सन्‌ 
मूढात्मा भवतीति ॥ ८१ ॥ अथ । 
हडं वर व॑मणु वदु इड, द खत्तिड इड सेखु ^ 
पुरिखु णङंसड इत्थि द, मण्णह महु विसे ॥ ८२॥ 
जह वरः ब्राहमणः वेदयः अहं अह क्षत्रियः अहं दोषः । 
पुरुषः नपुंसकः खी अहं मन्यते मूढः विरष॑ ॥ ८२ ॥ 
हं वरू व॑भणु वदसु हरं हं खत्तिउ हं सु अहं बरो विरिष्टो व्राह्मणः अदं वैश्यो 


इसके वाद उन पूव कथित कर्मजनित मावोँको जिस ॒मिथ्याख परिणामसे बहिरात्मा 
अपने मानता है ओर वो अपने है नहीं एसे परिणामोको पाच दोहासूत्रोमे कहते है;- 
[अहं] भे [ गौरः] गोरा दं [अहं ] मँ [ श्यामः] कारा हं [ अहमेव | मँ दी [वि- 
भिन्नः वर्णैः ] अनेकवर्णवाला हं [ अहं | मे [ तन्वंगः ] कृश (पतके) शरीरवाल हं 
[अहं ] में [ स्थूलः | मोरा द्वं [ एवं | इसप्रकार मिथ्यास्वपरिणामकर परिणत मिथ्यादृष्टि 
जीवको तू [भूदं ] मूढ [ मन्यख ] मान । भावाथे--यह है कि निश्चय नयसे जा्मासे 
भिन्न जो कर्मजनित गौर स्थूखादि भाव है वे सर्वथा त्याज्य है ओर सर्वं प्रकार आरा- 
धने योग्य वीतराग नित्यानंदखभाव जो शुद्धनीव है वह इनसे भिन्न है तो भी जो पुरुष 
विषय कषायोकरे आधीन होकर शरीरके भावोको अपने जानता है वह॒ अपनी छुद्धासानु- 
भूतिसे रहित हुजा मूढात्मा है ॥ ८१ ॥ 

आगे पिर भी मिथ्यादृष्टिके लक्षण कहते हेः [ मूढः ] मिथ्यादृष्टि अपनेको [ वि- ` 
शेष मरुते ] एेसा विशेष मानता दै कि [ अहं | मे [वरः ब्राह्मणः | सम श्रेष्ठ बाह्मण ` 


परमालप्रकाशः । ८७ 


वणिक्‌ अहं ्त्रियोहं शेषः शद्रादिः । पुनश्च कथंभूतः । पुरिसु णउसडउ इत्थि हरं मण्णह्‌ 
मूढ़ निसेषु पुरुषो नपुंसकः सखीटिगोहं मन्यते मूढो विशेषं ॒वब्राह्मणादिविशेषमिति । 
इदमत्र तात्प । यन्निश्चयनयेन परमात्मनो सिन्नानपि कमजनितान्‌ ब्राह्मणादिभेदान 
सर्वप्रकारेण हेयभूतानपि निश्वयनयेनोपदेयभूते वीतरगसदानंदैकस्भवे खश॒दधात्मनि 
योजयति सैवंधान्‌ करोति । कोसौ कथंभूतो । ज्ञानपरिणतः स्वञ्युद्धास्मतन्छभावनारहितो 
मूढामेति ॥ ८२ ॥ अथ । 
तरुणड बृढ रूयडउ, सरउ प॑डिड दिच्चु । 
खबवणडं वंद्डं सेवडड, श्रूढउ मण्णइ सय्वु ॥ ८३ ॥ 
तरुणः ब्ृद्धः रूपखी शूरः पंडितः दिव्यः । 
क्षपणकः वंदकः श्रेतपटः मूढः मन्यते सर्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तरंणड बृढउ रूयडडं सरउ पडिड दिच्छु तरुणो योवनसखोदं बद्धोहं रूपरूयहं शरः 
सभटोदं पंडितो दिव्योदं । पुनश्च किंविरिष्टः । खवणडं वंदडं सेवडड क्षपणको 
दिगवरोहं वंदको वौद्धोहं श्वेतपटादिङ्गधारकोहमिति मूढात्मा स्वै मन्यत इति । 
अयमच्र तात्पयौथेः । यद्यपि व्यवदहारेणाभिन्नान्‌ तथापि निश्चयेन वीतरागसहजानदैक- 
` खभावात्परमास्मनः मिच्नान्‌ कर्मोदयोसन्नान्‌ तरुणबद्धादि विभावपयौयान्‌ दहेयानपि 
साक्षादुपादेयभूते खशद्धात्मतत्तवे योजयति । कोसौ । ख्यातिपूजाराभादि विभावपरि- 
णासाधीनतया परमारमभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति ॥ ८३ ॥ अथ । 


हं [अहं | भे [ वेश्यः] वणिक्‌ हं [ अहं | मे [कशतरियः] कत्री हं [अहं | भ [शेपः] 
इनके सिवाय शूद्र हं [ अहं ] भे [ पुरुपः नपुंसकः स्री | पुरुष द्रं नपुंसक हं ओर सखी 
हं । इसभरकार शरीरके मावोको मूख अपने मानता हे । सो ये सव शरीरके हैँ जा- 
ताके नहीं हे । भावाभ-- यहां पर णेसा है किं निश्चयनयसे ये ब्राह्मणादि भेद कर्म- 
जनित ह परमासके नहीं हे इसल्यि सव तरह आतमक्ञानीके व्याज्यखूपरहैँ तो भीजो 
निश्चयनयकर जाराधने योग्य वीतराग सदा आनंदखमभाव निज डुदधास्मामे इन मे्दोको 
गाता है अर्थात्‌ अपने को ब्राह्मण कष्री वैद्य शद्ध मानता है खी. पुर नपुंसक मानता 
हे वह कमा वध करता है वही अन्नानसे परिणत इ निजुद्धासमतत्वकी भावनासे 
। रदित हुभा मूढासा ह ज्ञानवान्‌ नहीं हे ॥ ८२ ॥ 

जागे शिर मूके रक्षण कहते दैः--[ तरणः ] मेँ जवान हं [वद्धः] उद्र 
[ रूपी ] रूपवान्‌ हं [ शूरः ] शरीर दवं [ पंडितः] पंडित दरं [ दिव्यः [ सव ठ 
ह [ क्षपणकः | दिगंबर हं [ वंदकः | वोद्धमतका आचा हं [ च्रेतपटः ] चीर भै 
श्ेतांबर हं इत्यादि [ सर्वै | सव शरीरके भेदको [मूढः ] मृ. मन्यते ] यपत मान ~ ~ 


८८ रायचंद्रनैेनसाक्तमालायाम्‌ । 


जणणी जणणुचि कंत घरू, पुक्तुषि भित्त॒षि दच्च । 
मायाजाछ्वि अष्पणङउं, मूढञ मण्णह सच्चु ॥ ८४ ॥ 
जननी जनन; अपि कांता गृह पुत्रोपि मित्रमपि द्रव्यं । 
मायाजारमपि आत्मनः मूढः मन्यते सवै ॥ ८० ॥ 
जणणी जणणुति कंत धर पुतुवि मित्त॒वि द्यु जननी माता जननः पितापि 
कांता भायी गृहं पुत्रोपि मित्रमपि द्रव्यं सुवणीदि यत्तत्सर्वं मायाजाटुवि अप्पणउ 
मूड मण्णड्‌ सच्खु मायाजारमप्यसलयमपि छत्रिममपि आत्मीयं खकीयं मन्यते । कोसौ । 
मूढो मूढात्मा । कतिसंख्योपेतमपि। सवेमपीति । अयमत्र भावाथ; । जनन्यादिकं परस्वरू- 
पमपि शुद्धास्मनो भिन्नमपि देयस्याशेपनारकादिदुःखस्य कारणत्वाद्धेयमपि साक्षादुपादेय- 
भूतानाङ्कर्खलक्षणपारमार्थिकसौख्यादभिन्ने वीतरागपरमानदैकखभावे खद्धास्मतत्ते 
योजयति । स कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः खजुद्धात्मद्रग्यभावनाराल्यो मूढा- 
स्मेति ॥ ८४ ॥ अथ | | । 





दे । ये मेद जीवके नदीं है । भावार्थ-- यापर यह है किं यथपि व्यवहार नयक्रर्‌ ये 

सव तरुण ब्र्धादि शरीरके मेद्‌ आस्माके कटे जाते दहै तो भी निश्चयनयकर वीतराग ` 
सहजानंद एक ॒खभाव जो परमाता उससे भिन्न हैँ । ये तरुण(दि विभावपयीय कर्मके 

उद्यकर उन्न हए हँ इसछ्यि त्यागने योग्य हः तौ भी उनको साक्षात्‌ उपादेधरूप 

निज शुद्धासतत्वमे जो कगाता है अर्थात्‌ आत्माके मानता है वह॒ अज्ञानी जीव बडाई 

प्रतिष्ठा धनका काभ इत्यादि विभावपरिणामोके आधीन होकर परमासाकी भावनासे रहित 

हु मूढास्मा हे वह जीवके ही माव मानता हे ॥ ८३ ॥ 


जागे फिर मी मूढके रक्षण कहते हैः--[ जननी `] माता [ जननः] पति [अपि | 
ओर [कांता] खी [गृहं] घर [पुत्रः अपि] ञओरबेटा वेदी [ मित्रमपि | मित्र 
वेरः सव कुटुभ्बजन वहिन मांनजी नाना मामा भाई वंध ओर [ द्रव्यं | रल माणिक 
मोती सुवण चांदी धन धान्य द्विपद वांदी धाय नौकर चोपाये गाय वैर धोडा घोड़ी ऊंट 
` हाथी रथ पाकी वही ये [ सर्धं ] सव [ मायाजालमपि ] असत्य है कर्मजनित हँ तो 
भी [मूढः ] अज्ञानी जीव [ आत्मीयं | जपने [ मन्यते ] मानता दे । भावाथै--ये 
माता पिता आदि सब कुटंबजन परखरूप भी है सव खारथके है, शुद्धासमासे भिन्न मी 
है शरीर संव॑धी हैँ हेयरूप संसारीक नारकादिदुःखोके कारण होनेसे व्याज्य भी हँ उनको 
जो जीव साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाकुरुतासखखूप परमार्थिक सुखसे अभिन्न वीतराग परमा- 
न॑दरूप एकखमाववाले शुद्धास्मद्रव्यमे क्गाता हे अथात्‌ जपने मानता हे वह मन वचन 
कायरूप परिणत इञा . शुद्ध अपने आसद्रव्यकी भावनासे शल्य. (रहित ) मूढात्मा है 


८ ; परमालप्र॑काशःः | - । ८९, 


 दुक्खहं कारणि जे विसय, ते खुददेड रमेह । 
भिच्छाइष्िंड जीवडउ, इत्थु ण काइ करेइ ॥ ८५ ॥ 
दुःखस्य कारणं ये विषयाः तान्‌ सुखहेतून्‌ रमते । 
मिथ्याहष्टिः जीवः अत्र न किं करोति ॥ ८५ ॥ 
` ` दुःखं कारणि जे विसय ते सुहदेड रभेई इःखस्य कारणं ये विषयास्तान्‌ विषयान्‌ 
सुखंहेतून्‌ मत्त्वा रमते । स कः । मिच्छाइषिड जीवडड मिथ्यादृष्टिजीवः इत्थु ण का 
केरे अत्र जगति योसौ टुःखरूपिषयान्‌ नि्चयनयेन सुखरूपान्‌ मन्यते स मिथ्यादृष्टिः 
किमक पापं न करोति अपि तु सप्र करोयेवेति ! अचर तासपर्यं । मिध्यादृिजीविो वीतरा- 
गनिर्विकरपसमाधिसमुखन्नपरमानदपरमसमरसीभावरूपसुखरसपेष्षया निश्चयेन दुःखरूपा- 
नपि विषयान्‌ सुखहेतूल. मत्वा अनुभवतीलयथे; ॥ ८५ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादक- 
प्रथममहाधिकारमध्ये (“जिड मिच्छत्ते" इ्यादिसूत्राष्टकेन मिथ्यादृष्टिपरिणतिन्याख्यान- 
खर समाप । । 
तदनंतरं सम्यण्ष्िभावनाव्याख्यानमुख्यवेन““ कालु र्देविणु"दटयादि सूत्राष्टकं कथ्यते 
अथ;ः-- 


का लदेविणु जोड या, जिख जिख मोह गले । 

त्ति ति द॑ंसणु इ जि, णियनं अप्यु सुणेड ॥ ८६ ॥ 
कारं रब्ध्वा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गरुति । 
तथा तथा दनं रुभते जीवः नियमेन आसान मनुते ॥ ८६ ॥ 


१ 


स्रा जानो, सर्थत्‌ अतींद्रियसुखरूप आामे पर वस्तुका क्या प्रयोजन दहे | जो पर 
वस्तुको अपना मानता है वदी मूख हे ॥ ८४ ॥ । 

अव ओर भी मूढका रक्षण कहते दैः-[ टुःखख ] दःखके [ कारणं ] कारण 
[ये] जो [ चिपयाः ] पांच इद्ियोके विषय हँ [ तान्‌] उनको [ सुखदहेतूच्‌ ] ख॒खके 
कारण जानकर [ रमते | रमण करता हे वेह [ मिथ्यादृष्टिः जीवः ] मिथ्यादृष्टि जीव 
[अत्र | इस संसारम [ फिं न करोति | क्या पाप नहीं करता समी पाप करताहे 
अथीत्‌ जीवोकी रिसा करता हे स्चूठ बोरुता दे दूसरेका धन हरता हे दूसरेकी खी सेवन 
करता हे अति तृप्णा करता हे बहुत आरभ करता है खेती करता हे खोटे २ व्यसन 
सेवता हे जो न करनेके काम है उनको करता है । भावा्- मिथ्यादृष्टि जीव वीतराग 
नि्विकर्प परमस्तमाधिसे उत्पन्न परमानंद परमसमरसीमावरूपम सुखसे परान्सुख हुसा 
निश्चयकर महा दुःखरूप विषयो खुखके कारण समञ्चकर सेवन करता है सो इने 
ख्ख नहीं हं ॥ ८५ ॥ 

१ 


९० रायर्चद्रनेनशालमारायाम्‌ । 


कां रटैविणु जोदया जिम जिष् मोह गरेह्‌ कारं लब्ध्वा दे योगिन्‌ यथा यथा 
मोहो विगरति तिग्ु तिश दंसणु हइ जि तथा तथा दशनं सम्यक्त्वं भते जीवः । 
तदनंतरं किं करोति । णियमे अप्पु युणेड नियमेनात्मानं मते जानातीयथंः । तथादि-- 
एकेद्वियविकटेद्वियपंचेंद्रियसंज्ञिपयप्तमदप्यदेशकु्डद्धात्मोपदेशादीनायुत्तसोत्तरदुटेभक्रमेण 
दुःप्राप्रान्‌ कारुछन्धि; कथचित्काकतालीयन्यायेन तां र्च्ध्वा परमागमकथितमार्गेण 
मिथ्यात्वादिभेदभिन्नपरमात्मोपङंमप्रतिपत्तेयैथा यथा मोदो विगरति तथा तथा शुद्धातमै- 
वोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं छभते । शुद्धात्मकरमणोर्भेदज्ञानेन श्ुद्धात्मतत्तवं मनुते 
जानातीति । अत्र य्यैवोपादेयभूतस्य खछद्धारमनो रचिपरिणामेन निश्चयसम्यग्टष्िजोतो 
जीव स एवोपादेय इति भावाथेः ॥ ८६ ॥ 


अत ऊध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सम्यण्टष्टिभूता सिथ्यादृष्टिमावनायाः प्रतिपक्षभूतां याद्ीं 
भेदभावनां करोति तादरीं करमेण सूत्रसप्तकेन विव्रृणोतिः; 


अप्पा गोरउ किण्डु णवि, अप्पा रत्तु ण टोई। 

अप्पा खुहशवि धृढ णवि, णाणिडउ णाणें जोह ॥ ८७ ॥ 
आस्मा गौरः कृष्णः नापि आस्मा रक्तः न भवति । 
आस्मा सृक्ष्मोपि स्थूरः नैव ज्ञानी ज्ञानेन परयति ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार तीनतरहके आत्माके कहनेवले पहले महा अधिकारम ““जिड मिच्छ? 
इत्यादि आठ दोहाओंसे मिथ्यादृष्टिकी परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया । इसके अगे 
सम्य्दष्टिकी भावनाके व्याख्यानकी सुख्यतासे ““कार रहेविणु? इत्यादि आ दोहासूत्र 
कहते हैः [हे योगिन्‌ ] हे योगी [ कारं रुग्ध्या ] कार पाकर [ यथा यथा ] जैसा 
जसा [ मोहः | मोह [ गति | गर्ता है कम होता जाता दे [ तथा तथा | तेसा तेसा 
[ जीवः | यह जीव [ दशनं | सम्यण्दशेनको [ ठते ] पाता है फिर [ नियमेन] 
निश्चयसे [ आत्मानं | अपने ` खरूपको [ मनुते ] जानता हे । भावाथे--एकैद्रीसे 
विकक्त्रय (वो दद्रीतेडद्री चौ इंद्री) योना दुम है, विकल्रयसे पंचैद्री, प॑चेद्रीसे 
सेनी पयौप्त, उससे मनुष्य होना कठिन है । मनुष्य भी आर्यक्ेत्र उत्तमकुर शुद्धात्माका 
उपदेश आदि मिर्ना बहुत कठिन दहै । ओर किसीतरह “काकताठीय न्यायसेः काठल- 
व्िकरो पाकर सव दुम सामग्री मिकनेपर भी जेन शाखरोक्त मार्गकर मिथ्याल्वादिके दूर 
हो जनेसे . आत्मखरूपकी प्रापि होते हुए जैसा जैसा मोह क्षीण ह्येता जाताहैवैसेर 
शुद्धः आत्मा दी उपादेय दै एेसी रचिरूप सम्यक्त्व होता है । शद्ध आत्मा ओर कर्मेको 
जुदे २ जानता है । जिस डद्धात्माकी रुचिरूप परिणामसे यह जीव निश्ययसम्यण्हषटि 
होता है वदी उपादेय है यह ताद्य हुजा ॥ ८६ ॥ 


परमासप्रकाराः । ९१ 


आत्मां गौरो न भवति कृष्णो न भवति रक्तो न भवति आत्मा सुक्ष्मोपि न भवति 
सथूलोपि नैव । तर्हि किंविरिष्टः । ज्ञानी ज्ञानस्वरूपः ज्ञानेन करणभूतेनः परयति । अथवा 
८'णाणिड जाणद्र जो" इति पाठंतरं, ज्ञानी योसौ योगी स॒ जानादयात्मानं । अथवा 
ज्ञानी ज्ञानखरूपेण आत्मा । कोसौ जानाति । योगीति । तथाहि-कृष्णगौरादिकधमीन्‌ 
व्यवहारेण जीवसंवंधानपि तथापि सुद्धात्मने भिन्नान्‌ क्मजनितान्‌ हेयान्‌ वीतरागस्वसं- 
वेदनज्ञानी खञयुद्धात्मतच्वे तान्‌ न योजयति सं्व॑धान्न करोतीति मावाथेः 1 ८७1} अथ | 
अप्या च॑मणु वदृ णवि, णवि खत्तिड णवि सेश्ु । 
पुरिखु णडंसड इत्थि णवि, णाणिड खणड असख ॥ ८८ ॥ 
आत्मा ब्राह्मणः वैद्यः नापिं नापि क्षत्रियः नापि रोषः । 
पुरुषः नपुंसकः खी नापि ज्ञानी मनुते अदोषं ॥ ८८ ॥ 
. अप्या चंभणु वदु णवि णवि खत्तिउ णवि सेख पुरिखु णरंसड इत्थि णवि 
आत्मा ब्राह्यणो न भवति वैरयोपि नैव नापि क्त्रियो नापि रोषः शूद्रादिः पुरुषनपुसक- 
सखीङ्गरूपोपि नैव । तर्हि कं विशिष्टः । णाणिड णह असेसु ज्ञानी ज्ञानखरूप आत्मा 
ज्ञानी सन्‌ । किं करोति । मठुते जानाति । कं । अरोषं वस्तुजातं वस्तुसमूहमिति । 
तद्यथा । यानेव ब्राह्मणादिवणेभेदान्‌ पुिंगादिङिगमेदान्‌ व्यवहारेण परमात्मपदाथौ- 
द्मिन्नान्‌ शुद्धनिश्वयेन भिन्नान्‌ साक्षाद्धेयभूतान बीतरागनिर्वंकस्पसमाधिच्युतो वदहिरात्मा 





इसके वाद पूर्वैकथित रीततिसे सम्यश्टष्टि होकर मिथ्यात्वकी भावनासे विपरीत जेसी मेदवि- 
जानकीं भावनाको करता दै वैसी मेदविज्ञानभावनाका खर्प क्रमसे सातदोहासूत्रोम कहते 
--[ आत्मा ] आत्मा [ गौरः छृप्णः नापि ] सफेद नहीं है काला नहीं दे 
[ आस्मा ] जसा [ रक्तः | खार [ न भवति ] नदी है [ आत्मा ] आत्मा -[ सूक्ष्मः 
अपि स्थूलः नैव | सूक्ष्म मी नहीं है सोर स्थूल भी नदीं है [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप है 
[ ज्ञानेन ] ज्ञानटष्टिसे [ पश्यति ] देखा जाता टै अथवा क्ञानी पर्ष योगी ही ज्ञानकर 
जआत्माको जानता है । भावाथ-ये खेत कले जादि धर्म व्यवहारनयकर शरीरके 
संवंधसे जीवके कटे जाते देँ तमी रशुदनिश्वयनयकर शुद्धात्मासे जुदे है कर्मजनित 
हे सयागने योग्य हँ । जो वीतरागखसंवेदन कानी है वह निजशुदधात्मतत्वमे इन धर्मोको 
नही रगाता अर्थात्‌ इनको अपने नहीं समङ्चता है ॥ ८७ ॥ 
गे त्रा्णादिवणे जास्माके नहीं हं देसा वणेन करते हः-[आत्मा] जास। [बाह्मणः 
चर्यः नापि | तरालण नहीं हे वेय भी नहीं हे [कषत्रियः नापि] क्षत्री मी नदीं है [ शेषः] . 
वाकी राद्ध सी [ नापि | नदी है [ पुरषः नपुसकः सी नापि ] पृल्प नपुंसक स्ीटिगद्प 
भी नदीं है [ ज्ञानी | कानखरूप हु [ अदोषं ] समस वस्तुको तानते [ मयुते ] 


९२ रायचंद्रनेनश्चाखमाखयाम्‌ । 


स्वात्मनि योजयति तानेव ॒तद्विपरीतभावनारतोतरात्मा खदयुद्धात्मखरूपेण योजयतीति 
तासयीथैः ॥ ८८ ॥ अथ । 


अप्पा वदऽ खवणु णवि, अप्पा शुरउ ण टोह्‌ । 
अप्पा छिगिड एङ्क णवि, णाणिडउ जाणइ जोड ॥ ८९ ॥ 


आस्मा वृदकः क्षपणः नापि आसा गुरवः न भवति । 
आमा र्गी एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥ ८९ ॥ 


आत्मा वंदको बोद्धो न भवति आत्मा क्षपणको दिगंवरो न भवति आत्मा गुरवदा- 
व्दवाच्य; श्ेतांबसे न भवति । आत्मा एकदं डित्रिदं डिहंसपरमहससंज्ञाः संन्यासी 
रिखी यड योगदंडाक्षमारातिर्कङककधोपप्रशतिवेषधारी नैकोपि कथिदपि ल्ग न 
मवति । -तर्हिं कथंभूतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोसौ जानाति योगी - ध्यानीति । 
तथाहि-- यद्यप्यात्मा व्यवहारेण वंदकादििगी भण्यते तथापि शुद्धनिश्चयनयेनेकोपि लिगी 
न भवतीति । अयमच्र भावाथेः । देहाभितं द्रन्यङिगम्रुपचरितासद्धूतव्यवदह्‌रेण जीवस्रूपं 
भण्यते वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरूपं भावरिगं त॒ यद्यपि शुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वादुपचारेण 
शद्धजीवस्रूपं भण्यते तथापि सृक्ष्मञयुदधनिश्चयेन न भण्यत इति ॥ ८९ ॥। अथ | 


जानतां हे । भावाथे--जो श्रा्मणादिव्णमेद हैँ ओर पुरुषिंगादि तीन डिंग है वे यचि 
ध्यवहारनयकर देहके संब॑धसे जीवके के जाते है तोमी शुद्धनिश्चयनयकर आत्मासे 
भिन्न है ओर साक्षात्‌ त्यागने योग्य हैँ उनको वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसे रहित मिथ्या 
दृष्टि जीव सपने जानता है जोर उन्हीको मिथ्यात्वसे रहित सम्यण्दष्टि जीव अपने नहीं 
समक्ता । जापको तो ज्ञानखभावरूप जानता है ॥ ८८ ॥ ॑ 


आगे वंदक क्षपणकादि मेद भी जीवके नहीं दै ेसा कहते है;-[ आत्मा | जसा 

[ वंदकः क्षपणः नापि ] बोद्धका आचय नहीं दहै दिगंबर भी नींद [आत्मा| 
समा [ गुरवः न भवति ] खेताम्बर भी नदीं है [ आत्मा | जात्मा [ एकः अपि | 
कोड भी [ रिगी | वेका धारी [ न | नदीं है अथात्‌ एक दंडी त्रिदंडी हंस परमहंस 
सन्यासी जटाधारी सडित रुद्ाक्षकी मार तिरुक कुक्क घोष वैरः मेषोमे कोद भी 
मेपधारी नहीं है एक [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप हँ उप्त सत्माक्रो [ योगी | ध्यानी सुनि 
ध्यानारूढ दयोकर [ जानाति ] जानता है ध्यान करता दे ॥ भावाथे--ययपि व्यवहार 

` नयकर यह आस्मा वंदकादि अनेक भेषोको धरता है तमी श्ुद्धनिश्चय नयकर कोद. भी 
मेष जीवके नही है देहके. । यहां देहके आश्रयसे जो द्रव्यङ्गि है वह उपचरितास. 
दभप्तव्यवह्यरनयकर जीवका खर्प कहा जाता दै तोम. निश्चयनयक्रर्‌ जीवक खरूप नदीं 


परमातमप्रकाशः । ९३ 


अप्पा गुर णवि सिस्छ णवि, णचि सामिड णवि भिचु । 
सरउ कायर होड णवि, णचि उनत्तखु णवि णिच्ु ॥ ९० ॥ 
आत्मा गुरुः नैव शिष्यः नापि नैव खामी नेव भूयः । 
शूरः कातरः भवति नेव नैव उत्तमः नैव नीचः ॥ ९० ॥ 


आसा गर्नैव भवति शिष्योपि न भवति नेव खामी नैव भ्रयः; शुरो न भवति 
कातरो दीनसन्त्वो नैव भवति नैवोत्तमोत्तमकुटगप्रसूतः नैव नीचो नीचङ्प्रसूत इति । 
तद्यथा । गुरुरिष्यादिसंव॑धान्‌ ययपि व्यवहारेण जीवस्वरूपस्तथापि शुद्धनिश्चयेन परमास- 
्रव्या्धि्नान हेयभूतान्‌ वीतरागपरमानदैकखजुद्धासोपलब्धेश्चुतो बहिरात्मा ख्राससंब॑धान्‌ 
करोति तानेव वीतरागनिर्विकर्पसमाधिस्यो अंतरासा परसरूपान्‌ जानातीति 
भावाथैः ॥ ९० ॥ जथ । | 


अप्पा माणुखु देउ णचि, अप्पा तिरिड ण होइ । 

अप्पा णारञउ किवि णवि, णाणिडउ जाणइ जोहई ॥ ९१ ॥ 
आमा मनुष्यः देवः नापि आस्मा तियंक्‌ न भवति । 
आत्मा नारकः क्रापिं नैव ज्ञानी जानाति योगी ॥ ९१ ॥ 


अप्पा माणुसु देउ णवि अप्पा तिरिउ ण होड अप्या णार कर्टिवि णवि 


है क्योकि जव देह दी जीवकी नहीं तो मेष कैसे होसकता है इस्यि द्रव्यरिगतो सर्वथा 

ही नहीं है जर वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप भावरलिग यद्यपि शुद्धातसमखरूपका साधक है 

इसल्यि उपचारनयकर जीवका खरूप कहा जाता है तोभी परमसृक्ष्म शुद्धनिश्चयनयकर 

मावहिग मी जीवका नहीं है । भावलिग साधनरूप है वह भी परम अवयाका साधक 
¢ अ 

नहीं हे ॥ ८९ ॥ 


आगे यह गुरु शिष्यादिक भी नहीं है;ः-[ आत्मा | आत्मा [ गुरः नेव ] गुर 
नहीं है [ शिष्यः नापि ] शिष्य मी नहींदे [ खामीनेव |] खामी नहीं हे [ भृलः 
नेव | नकर नहीं है [ शरः कातरः नैव ] सूरवीर नदीं दै वरदीन नहीं है [ उत्तमः 
नेव | उचङृली नदीं है [ नीचः नेव भवति ] जर नीचडुली भी नहीं है ॥ भावार्थ- 
ये सव गुर शिप्य खामी सेवक्रादि संवंध यद्यपि व्यवहारनयसे सीवके खख्पहंतोभी 
युद्ध निश्वयनयसे शुद्ध आत्मत जुदे हं आत्माके नदीं है लागने योग्य हं इन भेदको 
वीतरागपरमानंद्‌ निज शुद्धालाकीं प्रासे रहित वदहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीव अपने सम्‌- 
शता हे ओर इन्दी भेदोरो वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमें रदता हुञा अंतरात्मा सम्बग््टि- 
जीव पररूप ( दूसरे ) जनता है ॥ ९० ॥ 


९४ रायर्च॑द्रनेनसाखमालायाम्‌ । 


आसा मनुष्यो न भवति देवो नैव भवति आत्मा तिर्यैग्योनि्मै भवति आला नारकः कापि 
काले न॒ भवति । तर्हिं किंविशिष्टो भवति ¦ णाणिरं जाणई ओह ज्ञानी ज्ञानरूपो 
भवति । तमासानं कोसौ जानाति । योगी, योगी कोथः । त्रिगुिनिर्धिकत्पसमाधिख इति। 
तथाहि । विष्यद्धज्ञानददीनस्भावपरमासतत्त्वभावनाप्रतिपक्षमूतैः रागदेषादिविभावपरिणा- 
मजषेयौन्युपार्नितानि कमौणि तदुदयजनितान्‌ मुष्यादि विभावपयीयान्‌ मेदाभेदरत्नच्रय- 
भावनाच्युतो वहिरात्मा स्वात्मतत्तवे योजयति । तद्टिपरीतोतरात्मशब्दवाच्यो ज्ञानी प्रथक्‌ 
जानातीयमिप्रायः ॥ ९१ ॥ अथ । 


अप्पा पंडिड घुक्शु णवि, णवि इईसर णवि णी । 
तरुणड बृढड बाल्ट णवि, अण्णुवि कम्मविसेखु ॥ ९२ ॥ 
आत्मा पंडितः मूसैः नैव नैव ईश्वरः नैव निःखः | 
तरणः व्रृद्धः वाः नापि अन्य एव कर्मविरोषः ॥ ९२ ॥ 
अप्पा पंडिड खुक्खु णवि णवि दंसरु णवि णीषु तसणड बृह बा णवि 
आसा पंडितो न भवति मूर्खो नैव देधरः समर्थो नैव निः दरिद्रः तरुणो ब्रद्धो वारोपि 
नैव । पंडितादिसरूपं यदयात्मस्वभावो न भवति । तर्हि किं भवति । अत्यवि कम्मविसेष 
अन्य एव कमेजनितोयं विभावपयौयविङशेप इति । तद्यथा । पंडितादिसं्वधान्‌ यद्यपि 
उ्यवहारनयेन जीवस्वभावान्‌ तथापि शद्धनिश्चयेन शखद्धाससद्रव्याद्धिन्नान्‌ सवैप्रकारेण 





आगे आत्माका खरूप कहते दै-[ आत्मा ] जीव पदार्थं [ मनुष्य; देवः नापि | 
नतो मनुष्य दैन देव है [ आत्मा ] ज्मा [ तियेक्‌ न भवति ] तिथैच पञ्च॒ मी नहीं 
है [ आत्मा | आसा [ नारकः ] नारकी भी [ कापि नैव ] कभी नहीं अथौत्‌ किसी- 
प्रकार भी पररूप नदीं दै परंतु [ ज्ञानी ] ज्ञानखरूप है उसको [ योगी ] खनिराज तीन 
गु्तिका धारक ओर निधिकरपसमाधिम ठीन हुमा [ जानाति ] जानता हे ॥ भावा्ै- 
निर्मल ज्ञान दयन खभाव जो परमात्मतत्व उसकी मावनासे उल्टे राग्द्वेपादि विभाव 
परिणामोसे उपार्जन कयि जो डुभाद्युभ कर्म है उनके उदयते उघन्र इ मनुष्यादि विभ 
वपयीर्योको मेदाभेदखद्प रलत्रयकी भावनातते रहित इजा मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता 
टै आर इस अज्ञानसे रहित सम्यण्टटि ज्ञानी जीव उन मनुप्यादि पयार्योको अपने जुदा 
जानता है ॥ ९१ ॥ | 

आगे फिर्‌ जात्माका खरूप कहते हें; [ आत्मा ] चिद्रूप चात्मा [ पंडितः | वि 
वानव [मृखः] मूख [नेव] नदीं दै [ डंश्वरः ] धनवान्‌ सव वा्ोमिं समर्थभी 
[नव ] नदीं दै [ निखः] दरिद्री भी [नेव] नदीं [ तरणः व्रद्धः वाठः नापि | 
जवान वृद ओर्‌ वाल्क भी नहीं टै [ अन्य एव कमैविेषः | ये सव पर्यये चात्मासे 


परमात्मप्रकारः । ` ९५५ 


दहयभूतान्‌ वीतरागस्संवेदसज्ञानभावनारदितोपि बहिरात्मा स्स्मिन्नियोजयति तानेव 
पडितादिविभावपयौयांस्तद्विपरीतो योसौ चांतरासा परस्िन्‌ कर्मणि नियोजयतीति 
तात्पयोथेः ॥ ९२ । अथ । 


पुण्णुवि पावि काष्ट णड, धस्मा धम्सुवि काठ । 

एष्टुवि अप्पा दोह णवि, मेष्धिवि चेयणमाउ ॥ ९३ ॥ 
पुण्यमपि पापमपि काठः नमः धमौधर्मोपि कायः । 
एकमपि आसा भवति नैव सुक्त्वा चेतनभावं ॥ ९३ ॥ 


पुण्णुवि पाउवि काट णहु धम्माधम्युवि काड पुण्यमपि पापमपि काटं नभः 

आकारं धमोधमैमपि कायः सरीरं एड्कुवि अप्पा होड णवि मेष्धिवि चेयण भाउ 
हं पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति । किं कृत्वा । मुक्त्वा । किं चेतनभावमिति । तथाहि । 

ज्यवहारनयेनात्मनः सकाशादभिन्नान्‌ छुदधनिश्चयेन भिन्नान्‌ देयभूतान्‌ पुण्यपापादिधमौ- 

धमौन्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बवहिरासा खासनि योजयति तानेव पुण्यपापादिसमस्त- 

संकर्पविकल्पपरिहदारभावनारूपे सखशद्धात्मद्रव्ये सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाज्ुचरणरूपामेदरलन- 

यात्मके परमसमाधौ खितोंतरासा शद्धासनः सकारात्‌ प्रथक्‌ जानातीति तात्पयथैः 

।॥ ९३ ॥ एवं त्रिविधासप्रतिपादकमदहाधिकारमध्ये मिध्यादृष्टिभावनाविषरीतेन सम्यग्दषि- ` 
भावनाखितेन सूत्राए्कं समाप्तं । 


अथानंतरं सामान्यभेदभावनामुख्यतवेन'“अप्पा संजमु" इदयादि प्रक्षेपकान्‌ विदहायेक- 
वरिशत्सूत्रपयतसुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते । तद्यथा । 


जुदे कर्मके विशेष हँ अथात्‌ कर्मसे उदयन्न हुए विभावपयीय हैँ ॥ मावा्थ--ययपि 
शरीरके सेवंधसे पंडित वेरः भेद व्यवहारनयसे जीवके कटे जाते हः तोभी युद्धनिश्वय- 
नयकर ुद्धारमद्रव्यसे भिन्न हँ ओर सर्वथा त्यागने योग्य हे । इन मेदोको वीतरागसं- 
वेदनज्ञानकी भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीवर अपने जानता है जर इन्दीं पंडितादि 
विभावपयोयोको अज्ञानसे रहित सम्यण्टष्टि जीव अपनेसे जुदे कर्मजनित जानता हे ॥९२॥ 

आगे आात्माका चेतनाव वणेन करते दै;-[ पुण्यमपि ] पुष्यरूप ॒भकर्म [ पाप- 
मपि ] पापरूप अश्युभक्म [ कालः ] जतीत अनागत वतमान कार [ नभः ] आदाय 
[ धमोधर्मोपि ] धर्मद्रनव जधमंद्रनय [ कायः ] शरीर, इनमे [ एक अपि [ एक मी 
[ अत्मा | आत्मा [ नव मवति ] नदीं दे [ चेतनभावं युक्त्वा ] चेतनभावको छोड 
फर अथोत्‌ एक चेतनेभाव दी सपना है ॥ मावाथे--व्ववदारनयक्र यद्यपि पृन्यपापादि 
आतसासे भिन्न हं तभी यदनिखधयनवकर भिन्न है जर त्यागने योग्य हँ उन परमा- 
वोको मिथ्यात्वरागोदिरूप परिणत हुला वदिरात्मा अपने जानता है सौर उन्ही 
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परमासप्रक्ारः । ९७ 


भवति । शखञ्ुद्धात्मेवोपादेय इति रचिकरणान्निथयसम्यक्त्वं भवति ! वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानादुभवनाचिश्चयज्ञानं भवतिः । मिथ्याखरागादिसमस्तविकस्पजार्यागेन परमास्मतत्तवे 
परमसमरसीभावपरिणमनाच मोक्षमार्गो भवतीति । अन्न बहिररगद्रव्येद्रियसंयमादिप्रतिपा- 
दनादभ्यंतरे शुद्धात्मालुभूतिरूपभावसंयमादिपरिणमनाटुपादेयसुखसाधकत्वादास्मैवोपादेय 
इति तात्पयोथः ॥ ९४ ॥ 
अथ खञ्ुद्धात्मसंचित्ति विहाय निश्वयनयेनान्यदशैनज्ञानचारित्रं नास्तीयभिप्रायं मनसि 
संप्रधायं सूत्रं कथयति;ः-- 

अण्णु जि द॑ंसणु अत्थि णवि, अण्णुवि अत्थि ण णाणु | 

अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिघ, भिद्धिवि अप्पा जाणु॥ ९५ ॥ 

अन्यत्‌ एव दशनं असि नापि अन्यदपि अस्ति न ज्ञानं । 

अन्यत्‌ एव चरणं न अत्ति जीव युक्त्वा आसमान जानीहि ॥ ९५ ॥ 

अण्णु जि द॑स्णु अत्थि णवि अण्णुजि अस्थि ण णाणुअण्णु नि चरणु ण अत्थि 

जिथ अन्यदेव ददनं नासि अन्यदेव ज्ञानं नासि अन्यदेव चरणं नासि दे जीव । कि- 
कृत्वा । मिद्धिवि अप्पा जाणु मुक्त्वा यक्त्वा । कं । आत्मानं जानीदीति । तथाहि । 
` यद्यपि षडद्रन्यपंचासिकायसप्ततत्त्तनवपदाथौः साध्यसाधकभावेन निश्वयसम्यक्त्वहेतुत्वा- 





व्यागरूप बरत्तकीं रक्षा वह व्यवहारशीर है ओर निश्वयकर अंतरंगमे अपने शुद्धासमद्रगयका 
निर्मल अनुभव वह शरीर कहा जाता है सो शीलरूप आत्मा ही कहा गया है, वाह्य 
सहकारी कारणभूत जो अनशनादि वारह प्रकारका तप है उस्ते तथा निश्वयकर अंतरं- 
गमे सव परटद्रव्यकी इच्छाके रोकनेसे परमात्मलखभाव ( निजखभाव ) म॑ प्रतापरूप तिष्ट 
रहा है इसकारण जोर समस्तविभावपरिणामोकि जीतनेसे आत्मा दी (तपश्चरणः है ओर 
आत्मा टी निजखरूपकी सचिरूप सम्यक्त्व हे वह सर्यैथा उपादेयस्ूमप दै इससे सम्य्ददौन 
भी ज्मा दी है अन्य कोर नहीं दै, वीतरागखसंवेदन ज्ञानके अनुभवसे आत्मा दी नि- 
श्चयज्ञानरूप है जर मिथ्यात्वरागादिसमस विकल्पजाटके त्यागकर परमात्मतत्वमे परम- 
समरसीभावके परिणमनसे आत्मा दी मोक्षम है । तात्य यह रै क्कि वहिरंग द्र्य॑द्रिय- 
सेयमादिके पाटनेसे अंतरंगमे डुद्धात्माके अनुभवरूपं भावसंयमादिकके परिणमनसे उपा- 
देयसुख जो अतीद्रियसुख उसके साधकपनेते आत्मा दी उपादेय है ॥ ९४ ॥ 

आगे निजश्द्धात्मखरूपको छोडकर निश्वयनयसे दृ्रा कोद दयन कषान चारित्र 
नहीं है इस अभिप्रायको मनम रखकर गाथातुत्र कहते दह-[ दे जीव ] दे जीव 
{ आसमानं | आत्माको [ मुक्त्वा ] छोडकर [ अन्यदपि } दृ्रा द्ोक््मी [ दरवान | 
द्रीन [न ध ] नदीं है [ अन्यदपि | जन्व कोई [ज्ञानं न लि] क्न न्ह हं 


९८ रायचंद्रजेमसाखमारायाम्‌ । 


व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति तथापि निश्चयेन वीतरागपरमानदैकखभावः चुद्धात्मोपदिय 
इति रुचिरूपपरिणांमपरिणतयुद्धात्मेव निश्चयसम्यक्त्वं च भवति । यद्यपि निश्चयस्वसंतरेदन- 
ज्ञानसाधकत्वाज्त व्यवहारेण शाखन्ञानं भवति तथापि निश्चयनयेन वीतरागसखसंवेदनज्ञान- 
नपरिणतः ्दधात्मैव निश्यज्ञानं भवति । यद्यपि निश्वयचास्तिसाधकत्वान्मूलोत्तरगुणा 
व्यवहारेण चारित्रं भवति तथापि डुद्धात्मानुभूतिरूपवीतरागचासित्रिपरिणतः सखवशुद्धात्मैव 
नि्चयनयेन चारित्रं भवतीति । अब्रोक्तलक्षणेऽभेद्रल्नत्रयपरिणतः परमात्मैवोपादेय इति 
मावाथेः ॥ ९५ ॥ 

अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः खड्ुद्धत्मैव निश्वयतीर्थः निश्वयशुरर्मिश्चयदेव 


[> 


इति कथयति;ः- 


जण्णु जि तित्थुम जाहि जिय, अण्णु जि गुरुड म सेवि। 
अण्णुजिदेउ म चिति त॒द्ध, अप्पा विमह् सुएवि ॥ ९६ ॥ 
अन्यत्‌ एव तीथे मा गच्छ जीव अन्यत्‌ एव गुरं मा सेषख । 

अन्यत्‌ एव देवं मा चितय त्वं आत्मानं विमं सुक्छा ॥ ९६ ॥ 


अण्णुनि तिस्थुम जाहि जिय अण्णुनि गुरुड म सेवि अण्णुजि देउ म चिति 
तहूं अन्यदेव तीथं मा गच्छ दे जीव अन्यदेव गुर मा सेवस्व अन्यदेव देवं मा चिंतय त्वं । किं 


[ अन्यत्‌ एव चरणं नास्ति ] अन्य कोई चारित्र नहीं है देखा [ जानीहि ] तू जान 
अर्थात्‌ आत्मा दी दर्शन ज्ञान चारित्र है एसा संदेहरदित जानो । भावाथे--यथपि छट 
द्रव्य पाच अस्तिकाय सात तत्व नो पदाथैका श्रद्धान कायैकारणभावसे निश्चय सम्यक्छवका 
करण दयोनेसे व्यवहार सम्यक्ठ कहा जाता है, अर्थात्‌ व्यवहार साधक है निश्चय साध्यः 
हे तौमी निश्चयनयकर एक वीतराग परमानंदखभाववाला शुद्धात्मा ही उपादेय है एेसा. 
रुचिरूप परिणामसे परिणत हुभा श्चुद्धास्मा दी निश्वयसम्यक्तव है । यचपि निश्वय- 
खसंवेदनज्ञानका साधक होनेसे व्यवहारनयकर शाखका ज्ञानभी ज्ञान है तोमी निश्चयन- 
यकर वीतरागखसंवेदनज्ञानरूप परिणत हआ ङुद्धात्ा दी निश्वयज्ञान दे । यद्यपि निश्च. 
यचारित्रके साधक होनेसे अद्राईैस मूर्गुण चौरासी काख उत्तरगुण व्यवहारनयकर चारित्र 
कटे जाते है तभी शुद्धासानुभूतिरूप वीतरागचारित्रको परिणत हु निज शुद्धात्मा दी 
निश्चयनयकर चारित्र दै । तास्पयं यह है कि अमेदरूप निश्वयरलत्रयवरूप परिणत इभा 
परमातमा दी ध्यानकरने योग्य है ॥ ९५ ॥ | 


आगे निश्चयनयकर वीतरागभावरूप परिणया निजुद्धास्मा दी निश्चयतीथ; निश्चय 
[द [ष स ५ हं एप म [९ (4 
गुर, निश्चयदेव है देसा कते दैः [ हे जीव ] हे जीव [ त्वं ] तू [ अन्यत्‌ एव | 


परमासप्रकाञचः | ९९ 


कृत्वा । अप्पा पिमटु युएवि सक्ता यक्त्वा । कं । आत्मानं । कथंभूतं । विमं रागा- 
िरहितमिति तथाहि । ययपि व्यवहारनयेन निर्वणस्थानचैयचैलयाख्यादिकं ती्थमूतपुरुप- 
गुणस्मरणार्थ तीर्थ भवति तथापि बीतरागनिर्विकर्पसमाधिरूपनिरिछद्रपोतेन संसारसमुद्र. 
रणसमथेत्वाननिश्चयनयेन खात्मतच््वमेव तीथं भवति तदुपदेकषात्पारंपर्येण परमात्मतत्त्वका- 
भो भवतीति । व्यवहारेण शिक्षादीक्षादायको यद्यपि गुरभवति तथापि निश्वयन्येन पर्चे- 
द्रियविषयप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामपरियागकाठे संसार विच्छित्तिकारणव्वात्‌ स्वहुद्धालमेव 
गुरुः । यद्यपि प्राथमिकपिक्षया सविकल्पापेक्षया चित्तखितिकर णार्थ तीथैकरपुण्यहेतुभूतं 
सध्यसाधकभावेन परंपरया निबौणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते 
तथापि ` निश्चयनयेन परमाराध्यत्वाद्रीतरागनिर्विकसत्पत्रिगप्परमसमाधिकले स्ञुद्धात्मस्- 
भाव एव देव इति । एवं निश्चयज्यवहाराभ्यां साध्यसाधकभावेन तीथैरुरुदेवतास्वरूपं 
क्ञातव्यमिति भावाथेः । ९६ ॥ 





दूसरे [ तीथे ] तीरथको [ मा गच्छ ] मत जावे [ अन्यत्‌ एव | दूसरे [ गुरं | गुरुको 
[ मा सेवख | सत सेवै [ अन्यत्‌ एव ] अन्य [ देवं ] देवको [ मा चितय | मत ध्यावे 
[ आत्मानं विमलं ] रागादिमरुरहित आत्माक्रो [ युक्त्वा ] छोडकर अ्थौत्‌ अपना 
आत्मा ही तीथ है वहां रमण कर, आसा ही गुरु है उसकी सेवा कर, ओर आमा दी 
देव है उसीकी आराधना कर ! अपने सिवाय दृसरेका सेवन मत करे । इसी कथनको 
विस्तारसे कहते है । भावा्थ--ययपि व्यवहार नयसे मोक्षके खानक सम्मेदरिखर आदि 
व जिनप्रतिमा जिनम॑दिर आदि तीर्थं हें क्योकि वहां गये महान पुरुषोके गुणोकीं याद 
होती हे तोभी वीतरागनिर्विकट्पसमापिरूप छेद्रहित जिहाजकर संसाररूपी ससुद्रके 
तरनेको समर्थं जो निज आसतत्व हे वही निश्वयक्रर तीथं है उसके उपदेश पर॑परासे 
परमास्मतक्वका काम होता दहै । यद्यपि व्यवहार नयकर दीक्षाधिक्षाका देनेवाया दिगंवर्‌ 
गुरु होता हे तौभी निश्चयनयकर विपय कपाय आदिक समस विभावपरिणामोके व्याग- 
नेके समय निजशुद्धास्मा दी गुरु हे उसीसे संसारकीं निवृत्ति होती हे । ययपि प्रथम 
अवखामे चित्तकी सिरताकेल्यि व्यवदह्‌ारनयकर जिनप्रतिमादिक देव कटे जाति हं चौर 
वे परेपरासे निवीणके कारण हें तभी निश्चयनयक्तर परम आराधने योग्य वीतरागनिरवि- 

क्ट्प परमसमाधिके समय निज शद्धात्मभाव ही देव हे अन्य नहीं | इमप्रद्यार निश्चय 

व्यवहारनयकर साध्यसाधक भावसे तीर्थं गुह देवका स्वस्प जानना चाहिये । निश्चयदैव 

निश्चयगुर निश्चयतीर्थं निल अतमादहीहे वदी साधने योम्य हे जार व्यदहार्‌ देव 

जिनेद्र तथा उनकी मतिमाः व्यवहार गुर्‌ मदहाखुनिराज; व्यवदार तीथं सिद्ध धेत्रादिद ये 

सव निश्ययके साधक द इसल्यि प्रधम वखानें जाराधने योन्व हं । तथा निश्चयनयर , +. 


१५० रायचंद्रनेनशाखम।लयाम्‌ । 


{ॐ 


अथ निश्वयेनात्मसंवित्तिरिव दरनमिति प्रतिपादयति;-- 


अप्पा दंसणु केव्छवि, अण्णु खच्च वचहार्‌ । 
एक्क जि जोहय स्चाहथइ, जो तदल यदं सार ॥ ९७ ॥ 
आला दशनं केवरोपि अन्यः सर्वः व्यवहारः 
एक एव योगिन्‌ ध्यायते यः त्रेलोक्यस सारः ॥ ९७ ॥ 
अप्या दंसणु केवटवि आसा दशोनं सम्यक्त्वं भवति । कथंमूतोपि । केवोपि । 
अण्णु सञ्च व॒वहार्‌ अन्यः रोषः सर्वोपि व्यवहारः तेन कारणेन एकु जि जोहय शक्षाद्‌- 
यह दे योगिनेक एव ध्यायेत । यः आसा कथंभूतः । जो तइलोयह॑ सार यः परमासा 
बरेखोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । वीत्तसागचिदानंदैकखभावासतत्त्वसम्यक्‌शरद्धानक्नाना- 
भूतिरूपाभेदरलत्रयलक्षणनििकिस्पन्रिगुप्निसमाधिपरिणतो निश्वयनयेन स्वालैव सम्यत्तवं 
अन्यः सर्वोपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य इति । अत्र यथा द्राक्षाकपूर्रीखंडा- 
दिवह्दरव्धर्निष्पन्नमपि पानकममेदविवक्षया कृलैक्यं भण्यते तथा शद्धासालुभूतिरक्षणेर्नि्य- 
सम्यग्दशेनज्ञानचारितरैवैहुभिः परिणतो अनेकोष्यास्मा त्वभेद बिवक्चया एकोपि भण्यत इति 
मावाथैः । तथा चोक्तं अभेद्रल्नत्रयरक्षणं “'दरीनसात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते 
बोधः } सितिरास्मनि चारित्रं कृत एतेभ्यो भवति वधः” ॥ ९७ ॥ | 


ये सव परपदार्थं हँ इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं ह परपरायसे दे । यहां श्रीपरमात्मभरकाश 
अध्यासमग्रंथमें निश्चयदेव गुरु तीथे अपना आत्मा दी हे उसे आाराधकंर अनंत सिद्ध हए 


७, भ 


जओर दोवेगे एेसा सारांश हुमा ॥ ९६ ॥ 

` . आगे निश्चयनयकर जासखरूप दी सम्यग्दर्शन है;-] केवर; आत्मा अपि | 
केवर ( एक ) आत्मा ही [ दशनं ] सम्य्दशन है [ अन्यः सर्व॑; व्यवहारः ] दूसरा 
सवं व्यवहार है इसल्यि [ हे योगिन्‌ ] हे योगी [ एक्‌ एव ध्यायते | एक जसा दी ` 
ध्यान करने योभ्य हे [ यः तरैलोक्यख सारः ] जोकि तीनरोकमे सार है ॥ भावाथे-- 
वीतराग. चिदानंद अखंड खभाव जासमतत्वका सम्यकू श्द्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेद्‌- 
रलत्रय्‌ वही जिसका रक्षण है तथा मनेोगुभ्षि आदि तीनगुषिरूप समाधिम ठीन निश्वय- 
नयसे निज आस्मा दी निश्चयसम्यत्तव है अन्य सव व्यवहार हे । इस कारण अआप्मा दही 
ध्यावने योग्य हे । जसे दाख कपूर चंदन वैरः बहुत दरव्योसे वनाया गया जो पनेका 
रस वह यद्यपि जनेकरसरूप हे तोमी अमेदनयकर एक पानवस्तु कदी जाती है उसीतरह 
सद्धात्मानुभूतिखरूप निश्चयसम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रादि अनेकं भावे परिणत हु 
आत्मा अनेकरूप दे  तोभी अभेदनयकी विवक्षसे आत्मा एक वस्तु हे । यदी अभेद्रल- 
त्रयका खरूप जेनसिद्धातोमे हर एक जगह कहा है-““दशनमित्यादि"" इसका अथं 
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सथ निर्मरमात्मानं ध्याय त्वं येन ध्यातेनांतमूदूर्तनेव मोक्षपदं छभ्यत इति निरूपयति;ः- 
अप्पा स्चायदहि णिम्पछडउ, किं बहुए अण्णेण । 
जो श्चायंतह परमपञ, लञ्मङ्‌ एक्खणेण ॥ ९८ ॥ 


आत्मानं ध्यायख निर्मरं किं वहुना अन्येन | 
य॑ ध्यायमानानां परमपदं रुभ्यते एकक्षणेन ॥ ९८ ॥ 


अप्पा स्ञायहि णिम्मलड आत्मानं ध्यायख । कयंभूतं । निभं रिं बहुए अण्णेण 
किं वहुनान्येन शुद्धात्मवहिभूतेन रागादि विकत्पजाख्मालप्रपंचेन जो ्ञा्यतहं परमप 
लव्भह्‌ यं परमात्मानं ध्यायमानानां परमपदं रम्यते । केन करणभूतेन । एकखणेण 
एकक्षणेनांतयहूरतेनापि । तथाहि । समस्तछ्चभाञ्चुभसंकस्पविकस्परदितेन सखवशुद्धात्मतत्त्व- 
ध्यानेन तयहूर्तेन मोक्षो छभ्यते तेन कारणेन तदेव निरंतरं॑ध्यातव्यमिति । तथा चोक्तं 
बृहदारधनायाखे । पोडदातीथैकराणां एकक्रणे ती्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यवोध- 
सिद्धिः अंतयहूर्तेन निवत्त । अव्राह शिप्यः । यद्य॑तसुहूतपरमालपध्यानेन मोक्षो भवति तहिं 
एदानीमस्माकं तद्भ्यानं ऊुबौणानां किं न मवति । परिदारमाह ! याद्या तेपां प्रथमसंहन- 


एेसा हे किं आसाका निश्चय वह्‌ सम्यग्दशौन है आत्माका जानना वह सम्यग्न्नान हे 
जओर आत्मामे निश्चल होना वह सम्यक चारित्र है यह निश्वयरलत्रय साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण हे इनसे वंध कैसे हो सकता है कभी नहीं हो सकता ॥ ९७ ॥ 


आगे ेसा कते है कि जो निर्मल आत्माको दी ध्यायौ जिसके ध्यान करनेसे अंत- . 
सहसे ( त्कार › मोक्षपदकी पर्ति होः--हे योगी त्‌ [ निर्मलं आत्मानं ] निर्मर 
आसाका दी [ ध्यायस्व | ध्यान कर [ अन्येन बहुना किं | ओर वहुत पदार्थोसे क्या | 
देगा कार पदार्थं आस्मासे भिन्न हं उनसे कुछ प्रयोजन नहीं ह रागादिविकल्पनाटके 
समृहके प्रपचसे क्या फायदा एक निज खरूपको ध्यावो [यं] जिस परमात्मकि 
[ ध्यायमानानां ] प्यानकरनेवलोरो [ एकक्षणेन ] क्षणमात्रमं [ परमपदं ] मोक्षपद 
[ छभ्यते ] मिरता हे । भावाथ--सव ग॒भाद्यम संकल्प विकल्परदित्त निजग्चुद्ध जाल- 
खरूपरके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिलती दहे इस व्यि वदी नेः ध्यान करने 
योग्यै] एसा दी दृहदारापना चाखमं कदाहं । सोल्ट तीयेकरोको एक दी समय 
तीधकरोँके उत्पत्तिकै दिन पट्टे चारित्र जानकी सिद्धि हद्‌ भिर जतमतन मौ 
दोगई । यदांपर क्षिप्य प्रभ करता हे कि यदि परमास्माके ध्यानम खंतरदरतने मोक दो 
हे तो इस समय ध्यानकरनेवाले टमलोगोँदो व्थों नहीं दोती | उसका समाधान इ 
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नसहितानां शङ्ध्यानं भवति तादरामिदानीं नास्तीति । तथा चोक्तं । (“अत्रेदानीं 
निषेधति शुध्यानं जिनोत्तमाः । धमध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्निवरैनं" । अव्र येन 
कारणेन परमात्मध्यानेनांतथुहैर्तेन मोक्षो रम्यते तेन कारणेन संसारखितिकेदनायैमिदानी- 
मपि तदेव ध्यातव्यमिति भवाथः ॥ ९८ ॥ 


अथ यस्य वीतयागमनसि दुद्धात्मभावना नासि तस्य राखपुराणतपश्चरणानि किं 
कुषैतीति कथयति;-- । 


अप्पा णियमणि णिम्मक्ड, णियमने वसह ण जासु । 

सत्थपुराणडं तवचरणु, खुक्खु जि करि कि तासु ॥ ९९ 
आत्मा निजमनसि निर्मकः नियमेन वसति न यस्य । 
शाखपुराणानि तपश्चरणं मोक्षं अपि कुति किं तस ॥ ९९ ॥ 


अप्पा णिथमणि गिम्मरुड णियमें वसइ ण जासु आत्मा निजमनसि निलो 
नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सत्थपुराणई तवचरणु यक्ख जि)करहि कि तासु 
शाखपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमपि किं कुवेति तस्येति । तद्यथा । वीतरागनिर्विकस्प- 
समाधिरूपा यस्य छुद्धात्मभावना नासि तस्य शखपुराणतपश्चरणानि निरथकानि भवंति । 
तर्हिं किं सर्वथा निष्फङानि । नैव । यदि वीतरागसम्यक्तवरूपखडुद्धाव्मोपादेयभावना- 


वैसा अव नहीं होसकता । एेसा दी दूसरे मरथोमिं कदा है--““जत्रेत्यादि"” इसका अर्थं 
, यह्‌ हे कि श्रीसर्वज्ञवीतरागदेव इस भरतक्षेत्रमे इस पंचमकारमे शुङकध्यानका निषेध करते 
हँ इस समय धर्मध्यान हो सकता है श्ुष्ृध्यान नहीं हो सकता । उपशमश्रेणी ओर 
क्षपक्रेणी दोनो दी इस समय नहीं हँ सातवां युणस्थानतक गुणस्ान हे ऊपरके गुणखान 
नहीं हैँ । इस जगह तात्पर्यं यह हे कि जिस कारण परमासमाके ध्यानसे अंतयहतेमे मोक्ष 
होती है इसल्यि संसारकी धिति घटनेके वासे अव मी धर्मध्यानका आराधन करना 
चाहिये जिससे परंपराय मोक्ष भी मिरसकती हे ॥ ९८ ॥ 


आगे ठेसा कहते ह कि जिसके रागरहित मनम शद्धास्माकी भावना नहीं है उसके 
साख पुराण तपश्चरण क्या करसकते है अथात्‌ कुमी नहीं कर॒ सकतेः-[ यख | 
जिसके [निजमनसि] निज मनम [निमेः आत्मा] निर्म त्मा [नियमेन | निश्चयसे 
[ न बसति ] नहीं रहता [ तख ] उस जीवके [ शाच्पुराणानि | साख पुराण [ तप- 
रणसपि ] तपसा भी [ किं ] क्या [मोक्षं ] मोक्षको [ कुर्वति ] करसकते दै कभी 
नहीं करसकते ¦ भावाभू--वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरूप छुद्धभावना जिसके नदी दे 
उसके शाख पुराण तपश्चरणादि सव व्यथं हैँ । यहां शिष्य प्रशन करता हे कि क्या विक- 
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सहितानि भवंति तदा मोक्षयेव वदहिरेगसहकारिकारणानि भवंति तद्भावे पुण्यवंधकार- 
णानि भ्वति । मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापवेधकारणानि च बिद्याुवादसं्धि्तदशमपूवैश्रुतं 
पटित्वा भगैपुरुषादिवदिति भावाथैः ॥ ९९ ॥ 


अथात्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवतीति दर्यति;-- 
जोदय अप्पे जाणिएण, जण जाणियउ द्वे । 
अप्प केरह भावडइ, चैचिडउ जण वसेड ॥ १०० ॥ 
योगिन्‌ आसना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवति । ` 
आत्मनः कृते भावे विवितं येन वसति ॥ १०० ॥ 


जोईय अप्व जाणिएण हे योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन । किं भवति । जगु जाणियउ 
हयेद्‌ जगत्रिुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात्‌ । अप्प केरदं मावडई्‌ विंविड जेण वसेद्‌ 
आत्मनः संवंधिनि भावे केवलज्ञानपर्याये विंवितं प्रतिविंवितं येन कारणेन वसति तिष्ठ- 
तीति । अयमर्थः । वीतरागनिर्विकस्पस्वसंबेदनज्ञानेन परमात्मतत््वे ज्ञाते सति समस्तद्रा- 
दरांगागमस्रूपं ज्ञातं भवति । कस्माद्यस्माद्राघवपां उवाद्यो महापुरुपा जिनदीक्नां गृहीत्वा 
दादशांगं परित्वा द्वाद्ांगाध्ययनफभूते निश्चयरतनत्रयात्मके परमात्मध्याने तिति 
तेन कारणेन बीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सर्वं ज्ञातं भवतीति । अथवा 


कुरु दी निरर्थक है । उसका समाधान णेस है कि विल्कुर तो नहीं हे लेकिन वीत्त- 
राग सम्यवतरूप निज ङुद्धारमाकी भावना सहित हों तव तो मोक्षके दी वाद्य सदटकारी 
कारण हैँ यदि वे वीतरागसम्यत्तवके भावरूप हों तो पुन्यवेधके कारण हं ओर जो मिय्या- 
व्वरागादि सहित दो तो पाप्वंधके कारण हें जेसेकि रुद्र॒ वैरः विचानुबादनामा दवें 
पू्यतक शाख पटकर अष्ट हो जाते हँ ॥ ९९ ॥ 





आगे जिन भन्यजीरवोने आत्मा जानखिवा उन्होने सव जाना एसा दिखते हं;-- 
[हे योगिन्‌ ] रे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ] एक अपने जात्माके जाननेने [ जगत्‌ 
ज्ञाते भवति ] यह तीन लोक जाना जाता हे [ येन ] क्योकि [ आत्मनः कृत भावे ] 
आत्मके भाव रूप केवलकञानमे [ वितं ] यदह लोक प्रतिर्विवित हु [ वस्ति | क्स 
रदा है । भावाधे-- वीतराग निर्विकल्प खसंवेदनत्तानसे एुद्धातसतच््कर जाननेपर्‌ सममन 
हाद्ांग शास जाना जाता हे । व्यक्ति नेसे रामचंद्र पांडव मरते सगर जादि मदान्‌ 





^ {=-= [जरी (3: = ~अ) पटक # द (9) 
पर्प भो सनराजको दक्ष ठङ्र पवि दद्र्यागक्य पटकर्‌ दाददाप पटनद्ा द्र निश्च 
यरतत्रय खर परमास्य उक ध्यानम टीन ण 
यरसतन्नय खर्प जो शयद्धपररस्प उसकं ध्यानम सन दहुए 


¢ 4 
{त्‌ ल्मगन्य दी {4 
तष्टं [ ईरय दादरगक्वम्‌- 
र {नर्‌ ३ 9 ननाह सार दे जामा दानमे 
वदन्‌ नकर सपन यसमा ताननां मर्‌ ह सास्माक सायनम्‌ सयन्ध 


१०४ रायचंद्रजेनशाछ्लमाकायाम्‌ । 


निर्विकर्पसमाधिससुतन्नपरमानंदसुखरसासखादे जाते सति पुरुषो जानाति । किं जानाति । 
वेत्ति मम खरूपमन्यदेहरागादिकं परमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं॑ज्ञातं भवति| 
अथवा आत्मा कतौ श्ुतज्ञानरूपेण व्याघ्चज्ञानेन करणभूतेन सर्म छोकारोकं जानाति तेन 
कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्वं॑ज्ञातं भवतीति । अथवा वीतरागनिर्विकतपत्रिरुप्िसमाधिव्छेन 
केवलज्ञानोत्पत्तिवीजभूतेन केवलज्ञाने जाते सति दर्पणे विंववत्‌ सर्वं रोकाटोकखरूपं 
विज्ञायत इति दतोरास्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति । अत्रेदं व्याख्यानचलुष्टयं ज्ञात्वा 
बाह्याभ्य॑तरपरिग्रहलयागं छृत्वा सवैतात्पर्येण निजछयद्धात्मभावना कर्तव्येति तात्प्य । तथा 
चोक्तं समयसारे “जो पस्सह अप्पाणं अवद्धपुदरं अणण्णमविसेसं । अपेससुत्तमन्छं पस्सड 
जिणसासणं सर्व्व” ॥ १०० ॥ 


अथैतदेव समथयति;ः- 


अप्पसदावि परिषहियर्ह, पएदड होड विसेख । 
दीसइ अप्पखदटावि लहु, खोयाखोउ असेशछ ॥ १०१ ॥ 


सफर होता है इस कारण जिन्दोने अपना आत्मा जाना उनने सवो जाना । अथवा 
निर्विकल्पसमाधिसे उद्पन्न हुआ जो परमानंद युखरस उसके आखाद्‌ होनेपर ज्ञानी 
पुरुष रेसा जानता हे कि मेरा खूप जुदा है ओर देहरागादिक य्॒षसे दूसरे हैँ मेरे 
नहीं है इसस्यि आत्मके ( अपने )जाननेसे सब मेद जने जाते ह जिसने अपनेको 
जानछिया उसने अपनेसे भिन्न सब पदां जाने । अथवा आत्मा श्चुतज्ञानरूप व्यापिज्ञ- 
नसे सव लोकालोककी जानता हे इसव्ि आत्माके जाननेसे सव जाना गया । अथवा 
वीतरागनिर्विकल्प परमसमाधिके बरसे केवर ज्ञानको उत्पन्न ( प्रगट ›) करके जैसे दपेणमें 
घटपटादि पदार्थं ्चल्कते हैँ उसीभकार ज्ञानरूपी दर्षणमे सब लोक अरोक भासते हे । 
इससे यह वात निश्चय हुदै कि आस्माके जाननेसे सब जाना जाता हे | यापर सारांश 
यह हुआ कि इन चारों व्यास्यानोका रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोडकर 
सव तरदसे अपने डुद्धासमाकी भावना करनी चाहिये । एेसा ही कथन समयसारमे श्री- 
.ऊदछंदाचार्यने किया है । “जो प्छह” इत्यादि-- इसका अथं यह है करि जो निकट 
संसारी जीव खसंवेदन ज्ञानकर अपने आत्माको अनुभवता सम्यश्दष्टिपनेसे अपनेको 
देखता है वह सव ॒जैनञ्चासनको देखता है रसा जिनसूत्रमे कहा दै । कैसा वह 
आत्मा हे £ रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रदित दै, अन्यभाव जो नरनारकादिपयौय 
उनसे रदित है, विदोष अरथीत्‌ गुणखान मार्मेणा जीवसमास इत्यादि सन भेदोँसे रहित 

। एसा आत्मके खरूपको नो देखता हे जानता. हे अनुभवता है वह सव जिनशास- 
नका मर्म जाननेवाङा हे ॥ १०० ॥ । 


परमासप्रकारः । १०५ 


 आसखमावे, प्रतिष्ठितानां एष भवेति विशेषः| 
दरथते आत्मखमावे रघु रोकारोकः अदोषः ॥ १०१ 1 
अप्पसहावि परिष्ियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां एहउ हो विसेसु एय 
प्रयक्षीभूतो विशेपो भवति । एपः कः । दीसइ अप्पसहावि लहु र्यते परमात्मख- 
भवि. खितानां ख्घु शीघ्रं । अथवा पाठांतरं "दसद अप्पसहाउ लहु" दयते । स कः । 
आमखभावः कर्मतापन्नो कषु दीघ्रं न केवर्मात्मश्वभावो दस्यते छोयारोडउ असेसु 
छोकाखोकखरूपमप्यरोषपं टरयत इति । अव्र विरेपेण पृवैसूत्रोक्तमेव व्याख्यानचतुष्टयं 
ज्ञात्यं यस्मात्तेव बृद्धमतसंबाद्रूपत्वादिति भावाथैः !॥ १०१ ॥ 
अतो अमुमेवार्थं दृष्टां तदार्॑ताभ्यां सम्थैति;ः-- 
अमप्पु पयासडइ अप्प परु, जिम अवरि रविराउ। 
जोडय एत्थ स भंति करि, एउ वत्थुखटाउ ॥ १०२॥ 
आत्मा प्रकाशयति अत्मानं परं यथा अवरे रविरागः । 
योगिन्‌ अत्र मा आंतिं कार्षीः एष वस्तुखभावः ॥ १०२ ॥ 
अप्मु पयास॒इ आत्मा कतौ प्रकारायति । कं । अप्प प्र्‌ आत्मानं परं च } यथा कः 
किं प्रकारायति । जिषु अंवरि रविराड यथा येन प्रकारेण अवरे रविरागः जोदय एत्थ 
म मेति करि एहड वल्थुसहाड दै योगिन्नत्र भराति मा कार्षीः एप वस्तुखभावः इति 1 
तद्धा । यथा निर्मेघाकारो रविरागो रविप्रकाडः सं परं च प्रकादायति तथा वीतरागनि- 
विकल्पसमाधिरूपे कारणसमयसारे खित्वा मोहमेवपटले विनष्टे सति परमात्मा छच्यग्धाव- 


अव्‌ यदी वात समर्थन ( दढ ) करते ह-[ आत्मखमावे | आत्माक्रे खभावमं 
[ प्रतिष्ठितानां | रीन हुए पुरुपोके [ एष विशेपः भवति | प्रलक्षमे तो यह ॒विदोपता 
रोती दै कि [ आत्मखभावे | आलमलभावमे उनको [ अरेपः लोक्रारोकः ] समन्त 
रोकारोक [ रघु | शीघ्र दी [ दश्यते | दीख जाता टे । अथवा इस जगह पेसराभी 
पाठंतर है ““अप्पसहाव ख्टु'› इसका अथं यह है किं अपना खमभावर्यीघ्र दी दीखे 
जाता है सौर खभावके देखनेसे समस रोक भी दीखता है । यद्ांपर मी विदरोपदरदः 
पूरवसूत्रकथित चारोतरटका व्याख्यान जानना चाहिये, क्योकि यदी वास्यान डर्‌ ञं 
चायाने मानादटे॥ १९१॥ 

सये ट्सी सर्धको दृष्टातदा्ठीतकरके चठ करते टः-[ यथा ] उदे [ अरे ] 
जकादामं [ रविरागः ] सूयक भरकराद्य अपनेको सार प्रको प्रदाष्टित द्रत हं जी 
तरद्‌ [ आत्मा | जामा [ जात्मानं ] ञपनेद्धं { परं | प पदापि [ प्रकाछरयदि ] 
प्रकाशता सो 8 योगिन्‌ ] ट्‌ योगी [अच | टन्ने [आति माद्द्‌ | तम सत. 


१०८ रायचंद्रजेनशासमारायाम्‌ । 


खणेण हे खामित्नियतकालेनैकक्षणेनेति ! तथाहि । प्रभाकरभदट्रः प्रच्छति किं प्रच्छति ` । 
हे भगवन्‌ येन वीतरागखसंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणेव शुद्धवुद्धैकसखभावो निजासा - ज्ञायते 
तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रवधैकेन किकल्पजालेनेतिः। अत्र येनैव ज्ञानेन 
मिथ्यात्वरागादिविकर्परदितेन निजश्ुद्धाससंवित्तिख्पेणांतहूतेनैव परमासस्वरूपं ज्ञायते 
तदेवोपादेयमिति तासयौथे; ॥ १०५ ॥ 

अत उध्वं सूत्रचतुष्टयेन ज्ञानखरूपं प्रकारायति;ः- 


अप्पा णाणु खुणेदि त॒द्ध, जो जाणद्ं अप्पाणु । 

जीवपएसर्हिं तित्तिडड, णाणें गयणपवाणु ॥ १०६ ॥ 
आत्मानं ज्ञानं मन्यस त्वं यः जानाति आत्मानं । 
जीवप्रदेशैः तावन्मां ज्ञानेन गगनप्रमाणं ॥ १०६ ॥ 


अप्पा णाणु मणे तहु दे प्रभाकरभष्र आस्मानं ज्ञानं मन्यख त्वं । यः किं करोति । 
जो जाणइ अप्पाणु यः कतौ जानाति । कं । आत्मानं । किंविरिष्ठं । जीवपणएसर्हिं 
तित्तिडड जीवप्रदेशेस्तावन्मात्र ोकमात्रप्रदेदां । अथवा पाठांतरं । "जीवपएस्र देहसमु" 
तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रदेरोपि व्यवहरेणेव संहारविस्तारधर्मत्वादेदमात्रः । पुनरपि 
कथंभूतमात्मानं णाणे गयणपवाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहि इति । 


अब प्रभाकर भट महान्‌ विनयसे ज्ञानका खरूप पूछता है;-[ हे खामिन्‌ ] हे भगवान 
[ येन ज्ञानेन ] जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन | क्षण भरम [ निजात्मा ] अपना आस्म 
[ ज्ञायते ] जाना जाता. वह [ परमं ज्ञानं | परम ज्ञान [मम्‌ | मेरे [ प्रकाश्य | 
प्रकाशित करो [ अन्येन बहुना ] ओर बहुत विकल्पजालोसे [ करिम्‌ | क्या फायदा 
कुछ भी नहीं । भावाथे- प्रभाकर मह श्रीयोगींदरदेवको पूछता है कि हे खामी जिस 
वीतराग खसंबेदन ज्ञानकर क्षणमात्रमे शुदधबुद्ध खमाव अपना आसा जाना जाता हे 
वह्‌ ज्ञान सुद्चको प्रकारित करो दूसरे विकल्पजारोसे कुछ फायदा नहीं है क्योकि ये 
रागादिक विभावोके बदानेवाले हे । सारांश यह है कि मिथ्यास्वरागादि विकल्पँसे रहित 
तथा निज छुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ॒ज्ञानसे अंतसुहतं्मदी परमात्माका खूप जाना 
जाता है वही ज्ञान उपादेय है । एसी भराथना रिष्यने श्रीगुखसे की ॥ १०५ ॥ 


आगे श्रीगुरु चार दोहासूत्रसि ्ञानका खूप प्रकारे दैः श्रीगुरु कहते है कि 
हे प्रभाकर [ त्वं | तू [ आत्मानं ] आस्माको दी [ ज्ञानं | ज्ञान [ मन्यख | जान 
[ यः ] जो ज्ञानरूप आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ जीवग्रदेशेः तावन्मात्रं | अपने 
पदेरोसे लोक ममाण [ ज्ञानेन गगनप्रमाणं | ज्ञानसे व्यवहार नयकर जाकारप्रमाण 
[ जानाति ] जानता है । जथवा यहां “देहसमु एसा भी पाठ है तन एसा समक्षना 


परमातसप्रकाच्चः ) १०९ 


त्था । निश्वयनयेन मतिश्रुतावधिमनःपयैयकेवटन्ञानपंचकादभिन्नं व्यवहारेण ज्ञानपे्षया 
रूपावलोकनविषये टृष्ठिवद्योकालोकन्यापकं निश्चयेन लोकमात्रासख्येयप्रदेदामपि व्यवहारेण 
सख्देहमाव्रं तमित्थंभूतमात्मानं आदारभयमैशुनपरिप्रदसंज्ञासखरूपप्र्रतिसमस्तविकत्पकदो- 
टजाटं यक्त्वा जानाति यः स पुरुप एव ज्ञानादमिन्नत्वाज्‌ ज्ञानं भण्यत इति । अत्राय- 
मेव निश्चयनयेन पंचज्ञानामिन्रमात्मानं जानायसौ ध्याता तमेवोपादेयं जानीदीति भा- 
वाधः । तथा चोक्तं । “'आभिणिसुदोहिमणकेवटं च तं होदि एगमेव पदं ।सो एसो 
परमद्रो जं लदिदुं णिन्चुदिं ट्ददि"” ॥ १०६ ॥ 
अध;ः- 
अप्प जेवि विभिण्ण वड, ते जि वंति ण णाणु। 
ते वुं तिण्णिवि परिद्रिवि, णियमि अप्पु वियाणु ॥ १०७ ॥ 
आमनः ये जपि विभिन्नाः वस्स तेपि भवंति न जानं | 
तान्‌ खं त्रीण्यपि परिहृत्य नियमेन आमानं विजानीरि ॥ १०७ ॥ 
अप्पहं जवि विभिण्ण बह आसनः सकाशादपि भिन्नाः वत्स ते जि हंति ण णाणु 
तेपि भवंति न ज्ञानं तेन कारणेन तुह तिण्णिवि परिहरिवि तान. कर्मतापन्नान तत्र दे 


कि निश्चयनयसे लोक प्रमाण हे तभी व्यवहारनयसे संकोच विसारखभाव होनेसे यरीर 
प्रमाण हे । भावार्थ निश्चयनयकर मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल इन पांच ानेतति 
अभिन्न तधा व्यवदहारनयसे क्ञानकीं अपेक्षा रूप देखनेमे नेत्रोकी तरह लोक अल्योकर्मे 
व्यापक है । जथोत्‌ चसे जं रूपी पदार्थोको देखती हं परंतु उन खकरूप नहीं टोतीं वेने 
ही जाता ययपि लोक अलोकको जानता दै देखता है तौमी उन खरूप नहीं होता 
जपते खरूप टी रता है ज्ञानकर्‌ नेय प्रमाण है ययपि निश्चयत्ते प्रदेर्यांकर सेक प्रमाण 

असंख्यात प्रदेदी है तौभी व्यवहारनयकर अपने देहप्रमाणदै रेने जास्मको जो 
पुरप टार भय मधुन परिमरदरुप नार दांार्ओनस्प जादि समसल विकत्पकी तर 
गोष सेडद्र लाना है वटी पस्य कानमे अभिन्न टोनेसे तान कटा जाता ट| जालना 
जार सानग भेदने जासादीज्ञानरहै । वहां सारदा य है द्धि निश्वयनयद््रद् 
पाय प्रकारे मानसे अ 


~~ 


् चिद सपने जासाद्नं जो प्यानी जानता ट्‌ उस्रा यामा च 
॥ 8 ऋ, ५ क, ] [के 
उपादेय उन) पारी सिद्धति एक जगह कृद ह--""जाभिधि इन्यादि | दमक 
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१०८ रायचंद्रनैनशास्मालयाम्‌ । 


खणेण हे खामिननियतकालेनैकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकरभट्टः प्रच्छति । किं प्रच्छति । 
है भगवन्‌ येन वीतरागसख्संवेदनज्ञानेन क्षणमत्रेणेव शुदधवुद्धैकस्भावो निजासा ज्ञायते 
तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रागादिप्रव्धकेन किकत्पजालेनेति । अच्र येनैव ज्ञानेन 
भिथ्यात्वरागादिविकर्परहितेन निजञुद्धाससंवित्तिरूपेणां तयुहूर्तेनैव परमासखरूपं ज्ञायते 
# कभ [4 हण 
तदेवोपादेयसिति तासयोथेः ॥ १०५ ॥ 
अत ऊर्वं सूत्रचुष्टयेन ज्ञानखरूपं प्रकारयति;-- 


अप्पा णाणु सुणि तुदं, जो जाणदं अप्पाणु । 

जीवपएसहि तित्तिडञ, णाणें गयणपवाणु ॥ १०द ॥ 
आत्मानं ज्ञानं मन्यख तं यः जानाति आत्मानं । 
जीवप्रदेरेः तावन्मात्रं ज्ञानेन गगनप्रमाणं ॥ १०६ ॥ 


अप्पा णाणु युणेहिं तहु दे प्रभाकरभटटर आत्मानं ज्ञानं मन्यख त्वं । यः किं करोति । 
जो जाणडह्‌ अप्पाणु यः कतौ जानाति । कं । आत्मानं । किंविरिषटं । जीवपणएसर्हि 
तित्तिडड जीवप्रदेशेस्तावन्मात्रे छोकमाच्रप्रदेशं । अथवा पाठांतरं । “जीवपरसष्र देहसमु 
तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रप्रदेशेपि व्यवहारेणैव संहारविस्तारधर्मत्वादेहमात्नः । पुनरपि 
कथंभूतमात्मानं णार्णे गयणपबाणु ज्ञानेन कृत्वा व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहि इति । 


जव प्रभाकर भट महान्‌ विनयसे ज्ञानका खरूप पूछता है;-[ हे खामिन्‌ | हे भगवान 
` [ येन ज्ञानेन | जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन ] क्षण भरम [ निजात्मा ] अपना आला 
[ ज्ञायते ] जाना जाता.है वह [ प्रमं ज्ञानं | परम ज्ञान [मम | मेरे [ प्रकाराय | 
मकारित करो [ अन्येन बहुना | जर बहुत विकलपजालोसे [ करिम्‌ ] क्या फायदा 
कुछ भी नही । भावाथे- प्रभाकर भट श्रीयोगीद्रदेवको पूता है कि हे खामी जिस 
वीतराग खसंवेदन ज्ञानक क्षणमात्रमे शुद्धुद्ध खभाव अपना जाता जाना जाता है 
वह्‌ ज्ञान सुन्चको भकारित करो दूसरे विकल्पजालोंसे कुछ फायदा नहीं है क्योकि ये 
रागादिक विभावोके बढानेवाले है । सारांश यह्‌ ह कि मिथ्याखरागादि विकल्पोँसे रहित 
तथा निज शुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अंतखहूतमेदी परमात्माका खरूपं जाना 
जाता ह वही ज्ञान उपादेय' है । एेसी मरा्थेना रिष्यने श्रीयुरूसे की ॥ १०५ ॥ 


आगे श्रीगुर चार दोहा ज्ञानका खरूप प्रकाशते दैः--श्रीगुरु कहते हँ कि 
दे प्रभाकरमट [ त्वं ] तू [ आत्मानं ] आत्माको दी [ ज्ञानं | ज्ञान [ मन्यख | जान 
[ यः ] जो ज्ञानरूप आत्मा [ आत्मानं ] अपनेको [ जीवग्रदेशैः तावन्मां | अपनं 
परदेशोसे लोक प्रमाण [ ज्ञानेन गगनप्रमाणं | ज्ञानसे ` व्यवहार्‌ नयकर जकाशत्रमाण 
[जानाति | जानता है । अथवा यहां "देहसमु" एेसा भी पाठ है तब एसा समन्नना 


परमात्मप्रकाराः । १०५९ 


तयथा । निख्वयनयेन मतिश्रुतावधिमनःपयैयकेवटन्नानपंचकादभिन्नं व्यवहारेण क्षानपेक्षया 
रूपावलोकनविषये दृष्िवद्टोकाटोकन्यापकं निश्चयेन छोकमात्रासंख्येयप्रदेदामपि व्यवद्ारेण 
स्देहमाव्रं॑तमि््थंभूतमात्मानं आदारभयसैशुनपरिपरदरसं्नाखरूपप्रशतिसमस्तविक्पकटो- 
खजा यक्त्वा जानाति यः ख पुरुप एव ज्ञानाद्भिन्नत्वा ज्ञानं भण्यत इति । अच्राय- 
मेच निश्चयनयेन पंचक्ञानाभिन्नमात्मानं लानायसो ध्याता तमेवोपादेयं जानीहीति भा- 
वाथेः । तथा चोक्तं । ““आमिणिसुदोहिमणकेवटं च तं टोदि एगमेव पदं । सो एसो 
परमद्रो जं टहिदुं णिन्बुदिं ट्टदि” । १०६ ॥ 
अधः- 
अप्पहं जेवि विभिण्ण चठ, ते जि दवति ण णाणु। 
ते वुं तिष्णिचि परिदह्रिवि, णियमि अप्पु वियाणु ॥ १०७॥ 
आस्मनः ये अपि विभिन्नाः वत्स तेपि भवेति न ज्ञानं । 
तान्‌ त्वं त्रीण्यपि परिहृत्य नियमेन आतमानं विजानीहि ॥ १०७ ॥ 
अप्पहं जेषि विभिण्ण बद आसनः सकायादेपि भिन्नाः वत्स ते जि हवति ण णाणु 
तेपि भवंति न ज्ञानं तेन कारणेन तुरं तिण्णिवि परिहरिवि तान कर्मतापन्नान्‌ तत्र हे 


किं निश्चयनयसे छोक प्रमाण हे तोभी व्यवह्‌रनयसे संकोच विसतारखभाव होनेसे शरीर 
प्रमाण हे । भावाथ निश्चयनयकर्‌ मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवर इन पांच ज्ञानोसे 
अभिन्न तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा रूप देखने ने्नकी तरह रोक अलोक 
व्यापक दहै । जथौत्‌ जेसे आसि रूपी पदार्थोको देखती दै परंतु उन खरूप नहीं होतीं वैसे 
दी आत्मा ययपि लोक अरोकको जानता दै देखता है तोभी उन ॒खरूप नहीं होता 
अपने खरूप ही रहता है ज्ञानकर केय प्रमाण है यद्यपि निश्चयसे प्रदेशोकर कोक, प्रमाण 
हे असंख्यात परदेसी है तौभी व्यवहारनयकर अपने देहभ्रमाण है पे आस्ाको जो 
पुरुष आहार भय मेथुन परि्रहरूप चार वांछार्जोँखरूप आदि समस्त॒विकल्पकी. तर 
गोको छोडकर जानता है वदी पुरुप ज्ञानसे अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है | आत्मा 
ओर जानम भेद नहीं दै आत्मा दी ज्ञान दै । यहां सारांश यष है कि निश्चयनयकरकै 
पाच प्रकारके ज्ञानोंसे अभिन्न अपने आतसमाको जो ध्यानी जानता है उसी जस्माको.तू 
उपादेय जान । पेसादी सिद्धातोमे हरएक जगद कदा है--““जाभिणि” इत्यादि । इसका 
अर्थं यह है कि मति श्रुत जवधि मनपर्यय केवल ज्ञान ये पाच प्रकारके सम्यग््ान एकं 
त्मका दी खरूप है आत्मके विना ये ज्ञान नहीं होसकते वह .जल्मा ही परम अर्थं 
हे जिसको पाकर यह जीव निवीणको पाता है ॥ १०६ ॥ 


आगे परमावका निषेध करते हैः हे बस्स ] दे. शिष्यः [ आत्मनः ] - जासासे 


९१० रायचंद्रनैनशाखमालायाम्‌ । 


मरभाकरभदट त्रीण्यपि परिह । पश्चाक्कि करु । णियमिं अप्पु वियाणु निश्वयेनात्मानं 
विजानीहीति । तद्यथा । सकरबिश्षदैकज्ञानखरूपात्परमात्मपदाथौत्‌ निश्चयनयेन भिन्नं 
जीण्यपि धमौथेकामान्‌ यक्ता वीतरागस्वसंबेदनर्षणे शद्धात्मातुभूतिज्ञाने सित्वासानं 
जानीद्टीति भावाथेः ॥ १०७ ॥ 


अप्पा णण गम्मु पर, णाणु वियाणह जेण । 
तिष्णिवि भिष्धिवि जाणि तुह, अप्पा णाणें तेण ॥ १०८ ॥ 
आत्मा ज्ञानसख गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन । 
त्रीण्यपि युक्त्वा जानीहि त्वं मात्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०८ ॥ 
अप्पा णाणहं गस्यु प्र्‌ आत्मा ज्ञानस्य गस्यो विषयः; परः । कोर्थ । नियमेन । 
कस्मात्‌ । णाणु वियाणह जेण ज्ञानं कै विजानालासानं येन कारणेन अतः कारणात्‌ 
तिण्णिवि मिद्धिवि जाणि तहु चीण्यपि युक्त्वा जानीहि खं हे प्रभाकर अप्पा ण्ण 
तेण । कं जानीहि । आसान । केन } ज्ञानेन तेन कारणेनेति । तथाहि । निजञ्ुद्धात्मा 
ज्ञानसेव गस्य; । कस्मादिति चेत्‌ । मतिज्ञानादिपंचकबिकरपरहितं यत्परमपदं परमासशष- 
व्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रपो योसौ परमासा तमासानं वीतरागचिर्विकरपस्वसंवेद्‌- 
नज्ञानगुणेन विना दुधरानुष्ठानं कुवणोपि वहवोपि न भते यतः कारणात्‌ । तथा चोक्तं 
समयसारे । ८ णाणगुणेदिं विद्दीणा एदं तु पदं वहूवि ण रदति । तं गिण्हु सुपदमेद्‌ं जद 
इच्छसि दुक्खपरिमोक्खं” । अत्र धमौथकामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योसौ यचति ख्डुद्धात्म- 
सुखामृते वप्त भवति स एव निःपरिहो भण्यते स॒ एवात्मानं जानातीति भावाथेः । 


[ ये अपि भिन्नाः] जो जुदे भवह [ तेपि ] वेभी [ ज्ञानं न भवंति ] ज्ञान नदीव 
सव भाव ज्ञानसे रहित जडरूप देँ [ तान्‌ ] उन [ त्रीणि अपि] धर्मं अथे कामरूप 
तीनों भार्वाँको [ परिहृ | छोडकर [ नियमेन | निश्वयसे [ आत्मानं | आसाको 
[ त्वं ] तू [ विजानीहि ] जान । भावाथै--दे प्रमाकरभह सनिरूप धर्म, जर्थरूप संस(- 
रके प्रयोजन, काम ( विषयाभिकप ) ये तीनोँ दी आत्मासे मिन्न दै ज्ञानरूप नदीं ह । 
निश्चयनयकरके सव तरफसे निर्मल केवर ज्ञानखदप परमात्मपदारथसे भि तीनों दी धर्म 
अथं काम पुर्पार्थोको छोडकर वीतराग खसंवेदनखरूप ुद्धात्ानुभवरूपन्ानर्मे रहकर 
आत्माको जान ॥ १०७ ॥ 

सगे आत्माका खरूप दिखखते हः [ आत्मा ] भासा [ परः ] नियमते [ज्ञान] 
कानके [ गम्यः | गोचर दे [ येन | वरयो [ ज्ञानं | क्ञान दी [ विजानाति | आत्माको 
जानता ह [ तेन ] इसल्नि [ ल | हे प्रमाकरभट तू [ त्रीणि अपि युक्त्वा | वर्म अर्थ 
काम इन तीर्नोदी मारवोको छोडकर [ ज्ञानेन ] त्तानसे [ आत्मानं | निजयात्मको 


परमासप्रफाशः । १११ 


छन्त च 1 “'अपरिगदो अणिच्छो भणिओ णाणी दु णिच्छदै धस्मं 1 अपरिग्ो दु 
धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि” ॥ १०८ ॥ 


अयः- 


णाणिय णाणिड णाणिपएण णाणिडंजाण सुणेहि। 
ता अण्णाणि णाणमडं, फिं पर यंशु रटेरि ।॥ १०९ ॥ 


सानिन्‌ ज्ञानी कानिना जानिनं यावत्‌ न जानासि ] 
तावत्‌ अज्ञानेन ज्ञानमयं किं परं त्रप भसे ॥ १०९ ॥ 


णाणिय दे ज्ञानिन्‌ णाणिड ज्ञानी निजासा णाणिएण ज्ञानिना निजासना करण- 
मूतेन । कथंभूतो निजासा । णाणिड क्ञानी क्ञानलश्षणः तमित्यंभूतमासानं जा ण 
मुणेष्ि यावकरारं न जानासि ता अण्णाणिं णाणमडं तावत्कारमन्ञानेन मिध्यात्वरा- 


[ जानीहि ] जान । भावाथ--निजञुद्धामा क्ञानके दी गोचर (८ जानने योग्य) है 
क्योकि मतिज्ञानादि पांच भेदौरहित जो परमात्मशव्दका अथं परमपद है वदी साक्षात्‌ 
मोक्षका कारण दै उस खरूप परमासमाको वीतराग निर्विंकरप खसंवेदन क्ञानके विना 
दुधर तपके करनेबाटे भी बहुतसे प्राणी नहीं पाते । इसल्यि ज्ञानसे दी अपना खूप 
अनुभव कर 1 एेसा ही कथन श्रीकुंदज्ुदाचायैने समयसारजीमे किया है “गाणगुगेरि" 
इत्यादि । इसका अर्थं यह है कि सम्यण््ञान नामा निज गुणसे रहित पुरुष इस ब्रह्मपदको 
वहुत कष्ट करके भी नहीं पाते अथौत्‌ जो महान दुधेर तप करो तोभी नहीं मिरुता । 
इसल्यि जो तृ दुःखसे छ्टना चाहता दै सिद्धपदकी इच्छा रखता हे तो आसमन्ञानकर 
निजपदको प्राप्त कर्‌ । यहां सारांश यहदहैकि जो धम अर्थं कामादि सब परट्रन्यकी 
दृच्छाको छोडता है वदी निज शुद्धासदुखरूप अस्तमं व्च हभ सिद्धांत परिम्रहरहित 
कहा जाता है ओर निभ्ैथ कहा जाता है जर वही अपने आत्मको जानता है। रेस 
ही समयसारजीमे कहा है ““भपरिणदये, इत्यादि । इसका अर्थ ॑रएेसा है कि जिन- 
सिद्धांतम परिग्रहरदित ओर इच्छारदित ज्ञानी कहा गया है जो धर्मको भी नहीं चहिता 
- है अथात्‌ जिसके व्यवहारधर्मकी भी कामना .नदीं है उस्तके अर्थं तथा कामकी इच्छ 
कासे होवे । वह्‌ आत्मज्ञानी सव अमिकापषार्भोसे रहित है जिसके धर्मका मी परिथह नहीं 
हे तो अन्य परिग्रह कहांसे हो इसस्यि वह ज्ञानी परिभदी नदीं है केवर निजखलूपका 
जाननेवाय दी होता है ॥ १०८ ॥ 


आगे क्ञानसे दी परह्षकी प्राति दोती है एसा कते दैः-[ है ज्ञानिन्‌ ] दे ज्ञानी 
[ ज्ञानी | कानवान्‌ जपना जल्मा [ज्ञानिना ] सम्यग्ानकरके | ज्ञानिनं ] ज्ञानरक्षण- 


११२ रायच॑द्रनेनसासमालयाम्‌ । 


गादिविकत्पजाठेन ज्ञानमयं । फं प्र वंभ लहेहि किं परमु्ष्टं ्रह्मखभावं कभसे . फिं 
तु नैवेति । तद्यथा । यावत्कारुमासा कतौ . आलानं कमेतापन्नं आत्मना करणभूतेन 
आत्मने निमित्तं आत्मनः सकाशात्‌ आस्मनि धितं समस्तरागादिविकस्पजाटं भुक्वा 
न॒ जानासि तावत्कारं परमन्रह्मशब्दवाच्य निरदौषिपरमात्मानं किं लभसे नैवेति 
मावाथेः ॥ १०९॥ 


अथा्न॑तरं सूत्रचतुष्टयेनां तरस्थले परलोकदाढद्ग्युलपच्या परटोकरष्दवाच्यं परमात्मानं 
कथयति;-- 


जोहल ति वंसु परू, जाणिल्हइ ति सोह । 

वंसु खणविणु जेण ठह, गम्मिज्ञह परलोह ॥ ११० ॥ 
दर्यते तेन ब्रह्म परः ज्ञायते तेन स एव । 
ब्रह्म मत्वा येन छु गम्यते परलोके ॥ ११० ॥ 


जोईइजङई दर्यते तिं तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोसौ दृश्यते । वंश परु ब्रह्- 
राव्दवाच्यः श्ुद्धासा । कथंभूतः । परः उत्कृष्टः । अथवा पर॒ इति पटे नियमेन । न 
केवरं दश्यते जाणिज्ञइ ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा सोह स एव शुद्धात्मा । 
केन कारणेन । वंभ युणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन्‌ कारणेन वा ब्रद्मशब्द्वाच्यनि- 
दौपिपरमात्मानं मन्तवा ज्ञात्वा पश्चात्‌ गमिज्ञह्‌ परलोई तेनैव पूोक्तेन ब्रह्मखरूपे परिक्ञा- 


वाठे आत्मको [ यावत्‌ ] जबतक [न ] नदीं [ जानासि | जानता [ तावत्‌ | तब- 
तक [ अज्ञानेन ] अज्ञानी होनेसे [ ज्ञानमथं ] ज्ञानमय [ परं ब्म ] अपने खरूपको 
[ किं रमसे ] क्या पासकता दै कमी नहीं पासकता । जो कोई आस्माको पाता दै तो ` 
जञानसे दी पासकता है । भावार्थ--जवतक यह जीव॒ अपनेको अपकर अपनी प्रा्तिके 
ल्य आपसे अपने तिष्ठता नहीं जान ले तवतक्‌ निर्दोष शुद्ध परमास्मा सिद्ध परमेष्टीको 
क्या पासकता है कभी नहीं पासकता । जो आत्माको जानता दै वदी परमात्माको 
जानता है ॥ १०९ ॥ 


सप्रकार प्रथम मदाखल्म चार दोदाओंकर अंतरखसमे न्ञानका व्या्यान किया |. 
आगे चार सूत्रोकर अंतरखरम पररोक शब्दकीं व्युत्पत्तिकर पररोक शब्दसे परमात्माको 
दी कहते दं;--[ तेन ] उस कारणसे उसी पुरुपते [ प्रः ब्रह्म ] छद्धासमा नियमसे 
[ इश्यते ] देखा जाता है [ तेन ] उसी पुरुषसे निश्चयसे [ स एव ] वदी शद्धास्मा 
[ ज्ञायते | जाना जाता है [ येन ] जो पुरुप जिसकारण [ व्रह्म मन्वा ] अपना खरूप 
जानकर [ परलोके लगघ्रु गम्यते ] परमात्मतक्त्वमे रीत दी प्राप होता है । मावाथै--जो 


परमास्मप्रकाश्चः | ११३ 


नपुरुपेण तेनैव कारणेन वा गम्यते । क । पररोके परखोकराव्दवाच्ये परमास्मतच््े । 
किं च । योसौ द्धनिन्वयनयेन शक्तिरूपेण केवटक्लानदरनखभावः परमात्मा स॒ सवेषां 
सष्मेकेन्द्ियादिजीवानां शरीरे प्रथक्‌ पृथग्रूपेण तिष्ठति स एव ॒परमव्रह्मा स एव परम- 
विप्णुः स एव परमयिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनभगवानदेनेव सुक्तिगत्तसिद्धासमा वा 
परसव्रह्मा विष्णुः रिवो वा भण्यते । तेन नान्यः कोपि परिकरिितः जगद्रापी तथैवै- 
को परमन्रह्या दिवो वास्तीति । अयसत्रा्थः । यत्रासौ मुक्तात्मा रोकाप्रे तिष्ठति स एव 
बरह्मरोकः स एत विष्णुलोकः सख ण्व रिवलोको नान्यः कोपीति भावार्थः ॥ ११० ॥ 
जथधः-- 
इणिवरविदरदं दरिद्र, जो भणि णिवसइ देउ । 
परं जि परतर णाणमउ, सो बुचई परेऽ ॥ १११ ॥ 
सनिवरवरद्यानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः । 
परसात्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ॥ १११ ॥ 


ृणिवरविंदहं हरिहरं उनिवर्छंदानां हरिदराणां च जो मणि णिवसई देउ 


कोई छुदधात्मा अपना खर्प दद्ध निश्चयनयकर शक्तिरूपसे केवर्ञान केवरुददीन 
खमाव है बही वासवम ( असलम ) परमेश्वर है । परमेश्वरम जर जीवते जातिभेद नहीं 
हे लवतक करमेसि वंधा हणा है तवतकर संसारम अरमण करता हे । सू बादर एकेन्धि- 
यादि जीवोके शरीरमे जुदा जुदा तिष्ठता है ओर जब कर्मेसि रदित होजाता है तव सिद्ध 
कटलाता हे । संसारञवयखामे शक्तिरूप परमासा हे सौर सिद्ध अवसाम व्यक्तिरूप 
दे । यही स्मा पर्रह्म परमविष्णु परमशिव राक्तिरूप है ओर प्रगटरूपसे भगवान अहत 
अथवा सुक्तिको प्राप्त हुए सिद्धात्मा दी परमव्रह्मा परमविष्णु परमशिव कटे जाते दै । 
यह निश्वयसे जानो । एेसा कहनेसे अन्य कोद मी कल्पना करिया हु जगतमें व्यापक 
परमव्रह्न परमविष्णु परमरिव नहीं हे । सारांश यह है कि जिसलोकके रिखरपर अर्मेत 
- सिद्ध विराज रहे हैँ वही लोकका शिखर परम धाम व्रह्मरोक वही विष्णुलोकं ओर 
वदी शिवरोक्र है अन्य कोरी ब्रहमरोक विष्णुखोक शिवखोक नहीं हे । ये सव॒ निर्बण 
कषत्रके नाम हँ जर ब्रह्मा विष्णु शिव ये सव सिद्ध परमेष्ठीके नामदहें। सो भगवानतो 
व्यक्तिरूप प्रमास्मा हँ तथा यह्‌ जीव शक्तिखूप परमातमा है । इसमे संदेह नही है । 
जित्तने भगवानके उतने सब शक्तिरूप इस जीवके नाम हँ । यह जीव दी श्ुद्धनयकर 
भगवान है ॥ ११० ॥ 


जगे एेसा कहते हँ किं मगवानका ही नाम परोकर है;ः-[ यः ] जो आमदेव 
[ मुनिवरघ्रदानां हरिहराणां ] सनीश्वरोके समूह के तथा इद्वा वादेव, स्द्ोके 
१५ 


११४ रायचंद्रजेनराखलमालायाम्‌ । 


योसौ मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि किंविचिषटः ! प्रह जि प्रतर णाणमउ 
परस्मादुकछृष्टादपि अथवा परह्‌ जि वहुवचनं परेभ्योपि सकाशाद तिश्येन परः परतरः । 
पुनरपि कथंभूतो । ज्ञानम्रयः केवलज्ञानेन निच्रत्तः सो बुच्‌ परलोर स वं गुणवि- 
शिष्टः शुद्धात्मा परखोक इत्युच्यते इति । पर॒ उच्छृषटो वीतरागचिदानंदैकस्रभाव आत्मा 
तस्य ठोकोऽवटोकनं निर्विकल्पसमाधौ वालुभवनमिति परटोकराव्दस्यार्थः अथवा छखोकति 
दरथंतेः जीवादिपदाथौ यस्मिन्‌ परमात्मखरूपे यस्य केवखक्ञानेन वा स॒ भवति लोकः 
परश्चासौ लोकश्च परटोकः व्यवहारेण पुनः स्वगौपवरीलक्षणः परोको भण्यते । अब्र 
योसौ परटोकराब्दवाच्य; परमात्मा स एवोपदेय इति तात्प्याधेः ।॥ १११ ॥ अथ । 


सखो पर बुर खोड परु, जसु भद्र तिच्थु वसेद्‌ । 
[कजं न „(9 1 4 9 क 
जहि संह तदि गद्‌ जीवदं जि, णियसे जण दवेई्‌ ॥ ११२॥ 
सः प्रः उच्यते कोकः परः यसय मतिः तत्र वसति । 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥ ११२ ॥ 
सो पर वुच्वह्‌ रोड पर स परः नियमेनोच्यते छोको जनः 1 कथंभूतो भण्यते । पर 
उछृष्टः । स कः । जख मह्‌ तित्थु वसेद्‌ यस्य मव्यजनस्य मतिमेनधित्तं तत्र॒ निजपर- 
मात्मसखरूपे वसति विषयकषायविकस्पजाख्यागेन स्वसंवेदनसं वित्तिस्यरूपेण सिरीभवतीति ) 
यस्य परमात्मतत््वे मतिसिष्ठति स कस्मात्परो भवतीति चेत्‌ जहिं मई तहं गड जीवं 


[ मनसि ] चित्तम [ मिवसत्ति ] वस रहा है [ सः ] वह॒ [ परसखात्‌ अपि परतरः] 
उक्ृष्टसे भी उक्कृष्ट [ ज्ञानमयः | ज्ञानमई [ पररोकः | परलोक [ उच्यते | कदा 
जाता है । भावाथ-परोक शब्दका अथं एेसादहै किं पर॒ अर्थात्‌ उर्ृष्ट॒वीतराग- 
चिदानंद डद्धखभाव आला उसका छोक अथौत्‌ अवलोकन निर्विकस्पसमाधिमे अनुमवना 
वह परलोक दै । अथवा जिसके प्रमात्मखरूपमे या केवलज्ञान जीवादिपदथं देखे 
जावे इसविये उस परमात्माका नाम परलोक है । जथवा व्यवहारनयकर खगं मोक्षको पर- 
ठोक कहते है । खगे ओर मोक्षका कारण मगवानका धर्म है इसलिये केवली भगवानको 
प्ररोक कहते है । परमाद्माके समान अपना निज आत्मा है वही परलोक है वोदही उष- 
देय है ॥ १११ ॥ 

आगे रेसा कहते हैँ जिसका मन निजञआत्मामे वस रहा है वदी ज्ञानी जीव परलोक 
हे;ः-[ यस्य सति | जित मव्यजीवकी बुद्धि [ तत्र | उस निज आतमखरूपमें [ वसति | 
वस रही है अर्थात्‌ विषयकषायविकल्पजारूके त्यागसे खसंवेदन-ज्ञानखरूपकर शिर 
हो रदी है [ सः ] वह पुरुष [ परः † निश्चयकर [ प्रः लोकः | उरृष्ट जन [ उच्यते | 
कटा जाता हे । अथात्‌ जिसकी बुद्धि निजखरूपमे दहर रदी है वदी उत्तम जन 


परमासप्रकाशः । ११५ 


जि णियमि जेण हवेह येन कारणेन यत्र खशयुदधास्मस्वरूपे मतिस्तत्रैव गतिः । कस्यैव । 
जीवस्यैव अथवा वहुवचनपक्षे जीवानामेव निश्चयेन भवतीति 1 अयमत्र भावाथ; । यद्याते- 
सेद्राधीनतया खञयुद्धातसभावनाच्युतो मूत्वा परभावेन परिणमति तदा दीसंसारी भवतिः 
यदि पुनर्निश्चयनेत्रयात्सके परमात्मतन््वे भावनां करोत्ति तर्हिं निवणं प्राप्रोति इति 
ज्ञात्वा सर्वरागादिविकल्पयागेन तत्रैव भावना कर्तव्येति ॥ ११२ ॥ अथ | 
[५ [५ $ ष क 
जदि मड तिं गड जीव तुदं, मरणुदि जेण ल्देदि । 
क # ड कि (कन छ 
ते परवंखु एवि महं, सा पर दव्वि करेदि ॥ ११३॥ 
यत्र मतिः तत्र गतिः जीव त्वं मत्वा येन लभसे | 
न . [$ ५ +) = 
तेन परब्रह्म सुक्त्वा मति मा परद्रव्ये काणः ॥ ११३॥ 


जहिं सइ तरिं गह जीव तुह मरणुवि जेण कहेहि यत्र सतिस्त गतिः है जीव 
त्वं मरणेन करत्वा येन कारणेन ठभसे तं प्रवय यृएवि मइ सा परदष्वि करेहि तेन 
कारणेन परमनव्रहमराब्दवाच्यं छद्धद्रव्यार्थिकनयेन टकोकीणैज्ञायकैकस्वभावं वीतरागसदा्न- 
देकुखामृतरसपरिणतं निजङुद्धाप्मतच्त्वं मुक्त्वा मतिं चित्तं मा . परद्रव्ये देदसंगादिषु मा 
कार्पीरिति तात्प्यभैः ॥ ११३ ॥ एवं सूत्रचवुष्टयेनांतरखले परटोकरब्दन्युत्पच््या परलो- 
कराव्द्‌वाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं गतं । 





[येन ] क्योकि [ य॒त्र मतिः ] जेसी बुद्धि होती दै [ तत्र ] वैस [ एब ] दी [ जीवस 1 
जीवकी [ गति; | गति [ नियमेन ] निश्चयकर [ भवति | होती है एसा भिनवरदेवनें 
कटा है । अर्थात्‌ शुद्धास्खरूपमे जिस जीवकी बुद्धि होवे उसको वेसी दी गति होती 
जिन जीवों का मन निजवस्तुमे दै उनको निजपदकी प्रापि होती रै इसमे संदेह नहीं है ॥ 
भावाथ--जो जारैध्यान रौद्रध्यानकी जाधीनतासे अपने शुद्धासकी भावनासे रहित 
हमा रागादिक परभागीँखरूप परिणमन करता दै तो वह दीर्संसारी होता है ओर जो 
निश्चयरलत्रयखरूप परमास्मतच्वमे भावना करता है तो मोक्ष दी पाता) देसा जानकर 
सब रागादि विक्पोको त्याग उस परमातमतच्वमे ही भावना करनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


यागे फिर भी इसी वातको दढ करते हेः-[हे जीव] हे जीव [ यत्रे मतिः ] जहां 
तेरी बुद्धि है [ त्त्र गतिः ] वहींपर गति है उसको ॥ येनं | जिस कारणसे [ त्वं ग्रत्वा| 
तृ मरकर [ रुभे | पवेगा [ तेन ] इसल्यि तू [ परघरह्म ] परम व्रहमको [ युक्त्वा 
छोडकर [ परद्रव्ये | परदव्यभ [ मतिं ] बुद्धिको [ मा कापी; ] मत करै ॥ मावा्थ-- 
शुदद्रव्याधिकनयकर राकीक।सा गढा हुजा अघटितघाट, अमूर्तीक पदार्थं ज्ञायकमात्र 
खमाव, वीतराग सदा आनंदरूप अद्वितीय अतीद्रिय खखरूप अग्रतके रसकर त्त, रेसे 


११६ रायच॑द्रनैनश्चाक्मालयाम्‌ । 
तदनंतरं किं तेत्‌ परद्रन्यमिति प्रभ प्रव्युत्तरं ददाति;-- 
जं णियद्व्वदं सिण्णु जड, त परद्चु चियाणि। 
पुग्ग्छ घञ्माधम्श् णद, कावि पचस जाणि ॥ ११४॥ 
यत्‌ निजद्रव्यात्‌ भिन्नं जडं तत्‌ परद्रव्यं जानीहि । 
पद्रः धमाधर्मः नभः काटं अपि पंचमं जानीहि ॥ ११४॥ 
जमिलयादि पदखडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते जं यत्‌ णियदव्यहं निजद्रव्याच्‌ भिण्णु 
भिन्नं पृथग्भूतं जड़ जडं तं तत॒ परदन्घुं वियाणि पद्रव्यं जानीहि । तच करं । पुर्गृटु 
धम्माहम्ध णहु पुद्ररधमोधमनमोरूपं काटुवि कामपि प॑चमु जाणि पंचमं जानीहीति । 
अनंतचतु्यस्वरूपान्निजद्रव्याद्राद्यं भावकर्म॑द्रग्यकमंनोकर्मरूपं जीवर्सवधं दोषं पुद्ररादिः 
पंचभेद्‌ यत्स्वं तद्धेयमिति ।॥ ११४ ॥ | 
अथ वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरंतयुहूर्तेनापि क्मजारं दहतीति ध्यानसामर्ध्य द्दीयति;ः-- 
जइ णिचिकद्धुवि कवि करड, परमप्पड्‌ अणुराउ । | 
अग्गिकणी जिम कटगिरि, उद असेखुवि पाठ ॥ ११५ ॥ 
यदि निमिषा॑मपि कोपि करोति परमात्मनि अनुरागं । 
अभिकणिका यथा काष्टगिरं दहति अशेषमपि पापं ॥ ११५॥ 


निजश्ुद्धास्मतच्वको छोडकर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्ममँ या देहादि परिग्रहम मनकरो 
मत ल्गा॥ ११३॥ । 

इसप्रकार पहले महाधिकारमे चार दोहासूत्रोकर अंतरखसर्मे पररोक रब्दका अथं 
परमात्मा किया । आगे परलोक ( परमात्मा मेदी मन ङ्गा परटदरव्यसे ममता छोड 
ेसा कहा गया था उसमे शिष्यने परश्च किया किं परद्रव्य क्या है उसका समाधान श्रीगुरु 
कहते हे--[ यत्‌ ] जो [ निभद्रन्यात्‌ | जलपदार्थसे [ भिन्नं | जुदा [ जडं | जड 
पदार्थं दै [ तत्‌ | उसे [ परद्रव्यं ] परद्रनय [ जानीहि ] जानो । ओर वह परद्रव्य 
[ षुद्ररः धमधम नभः कारं अपि पंचमं | पुद्वल प्म सधर्म जाश ओर 
पांचा कालद्रव्य [ जानीहि ] ये सव परद्रव्य जानो । मावार्थ--्रव्य छह है उनमेसे 
पांच जड ओर जीवको चेतन्य जानो । पुद्रल धर्म अधर्मं कार आकाश ये सब जड दें 
इनको जपनेसे जुदे जानो ओर जीव मी अनत है उन सबोको अपनेसे भिन्न जानो । अनत 
चतुष्टय खदूप अपना आसा है उसीको निज ( अपना ) जान । ओर जीवके भावकर्म- 
रूप .रागादिक तथा द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि आग्कर्म, जर शरीरादिक नोकर्म इनका 
संबंध अनादिसे हे परंतु जीवसे भिन्न है इसल्यि अपने मत मानें । पृद्रलादि पांच भद 
जडपदा्थं सब हेय जान अपना, खरूप दी उपादेय है उसीको आराधन कर ॥ ११४ ॥ 


परमा्मप्रकायाः । ११७ 


ज्‌ इयादि । अइ णिषिसद्ुवि यदि निमिप्राधिसपि दुवि रर्‌ कोपि कश्चित्‌ 
करोति 1 फं करोति । प्रमप्पड अणुराड परमात्मन्यतुरागं । तदा किं करोति । अग्गि- 
करणी जिञ् कहभिरि अभरिकणिका यथा काएगिरि दहति तथा उह असेरुवि पाड ददय- 
्ेपं पापमिति । तथाहि-- शुद्धिगौरवस्सगौस्वकवित्ववादित्वगसकल्ववाग्मित्वचतुर्विधराब्दगौ- 
श्वसखरूपग्रथतिसमस्तविकस्पजाट्लयागसूपेण महावातेन प्रञ्चकिता निजज्ुद्धात्मतत्तवध्याना- 
म्रिकणिका स्तोकामिकेधनसादिमिवांतयहूर्तेनापि चिरसंचितकर्मरादि दहतीति । अग्रैव॑चिधं 
खद्धात्मध्यानसामर्ण्य ज्ञात्वा तदेव निरंतरं भावनीयमिति मावाथैः ॥ ११५ ॥ 
अथ हे जीव चिताजां मृक्तवा डुद्धात्सस्वरूप निरंतरं पर्येति निरूपयति;ः-- 
भिद्धिवि सयर अवक्खडी, जिथ णिर्चितञ देइ । 
चिन्त णिचेसदि परपद; देड णिरंजणु जोड़ ॥ ११६ ॥ 
सुत्तवा सकरां चितां जीव निश्चितः भूवा । 
चित्तं निवेशय परमपदे देवं निरेजनं प्य ॥ ११६ ॥ 
टिवि इयादि । भिद्िवि णत्वा सय समसतं अवक्खडी देशभापया चिता 
स 


[^ 


मि 
लिय 


जीव णिचितड होइ निश्चितो भूत्वा.। किं छुरु । चित्तु णिवेसदहि चित्तं निवेशय 

अगे एक अंतमुहूर्तमं कर्म जारुको वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरूष अभि भस करडालती 
हे एेसी समाधिकी सामथ्यै दहै वोदी दिखाते देः--[ यदि] नो [ निमिषाधेमपि | 
यघेनिमेपमात्र भी [ कोपि ] कोद [ परमात्सनि ] परमासमामे [ अनुरागं ] प्रीतिको 
[ करोति ] करे तो [ यथा ] जसे [ अभ्िकणिका | अभिक्री कणी [ कागिरि ] काठके 
पहाडको [ दहति ] भस करती है उसीतरह [ अशेषं अपि पापं] सव ददी प्पको 
सस कर डरे ॥ भावाथ ऋद्धिका ग्य रसायनका गय अथीत्‌ परावरः जादि धातु- 
जके मस करनेका मद अथवा नौ रसके जाननेका ग्वै, कविकलाका मद्‌, वादे 
जीतनेका मद; राखकी टीका वनानेका मद, शाख्लके व्याछ्यान करनेका मद ये चार्‌ 
तरका शब्द्‌ गौरव खूप इव्यादि अनेक विकस्पजालोका त्यागरूप प्रचंड पवन उसकरके 
प्रज्वलित इई ( ददहकतीहुई ) जो निजशुद्वास तत्वके ध्यानरूप जथिकी कणी दहै वह 
जेसे अभिकी कणी काठके पर्वतको भस करदेती है उसीतरह समस्त पार्पोको मस कर 
डारती हे अथात्‌ जन्म जन्मके इकडे कियि हुए कर्मोको आपे निमेषे नष्ट कर देती हे 
ठेसी शुद्ध आत्मध्यानकी सामथ्यं जानकर उसी ध्यानकी दी भावना हमेशा करनी 
चाये ॥ ११५ ॥ | 


आगे हे जीव चितायोको छोड़कर शुद्धासखरूपको निरंतर देख णेसा कहते दै;-- 
[ हे जीव | दे नीव [ सकरा ] समस [ चितां |  चितायौको [ युक्त्वा ] छोडकर 


११८ ` रायवच॑द्रजेनशालमारयाम्‌ । 


धारय । क । परमप निजपरसात्सपदे । पश्चात्‌ किं कुर्‌ । देड णिरंजणु जोई देवं 
निरंजनं पश्येति । तयथा । हे जीव दष्टशरुतावुभूतभोगाकांक्षाखरूपापध्यानादि--समसचि- 
ताजारं मुक्ता निभ्रितो भूत्वा चित्तं परमात्मस्वरूपे सिरं कुरु, तदनंतरं भावकभेद्रव्यकभ- 
नोकर्माजनरहितं देवं॑परमाराध्यं निजञुद्धात्मानं ध्यायति भावाभैः । अपध्यानलक्षणं 
कथ्यते “वंधवधच्छेदादेर्देषाद्रागाच परकर्वादेः । आध्यानमपध्यानं रासति जिनरासने 
विरादाः” ॥ ११६ ॥ 
अथ रिवरव्दवाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सू्रच्रयेण प्रतिपादयति;-- 
ज सिवदंसखणि परलखुहु, पावहि स्राणु करतु । 
तं खु खवणिवि अत्थि णि, मेद्धिधि देउ अर्णतु ॥ ११७॥ 
यत्‌ शिवदशेने परमसुखं प्राोषि ध्यानं दुर्बन्‌ । 
तत्‌ सुखं सुवनेपि अलि नैव यत्तवा देवं अनतं ॥ ११७ ॥ 
जमिलयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-ञज॑॑यत्‌ सिवदंसणि खशुद्यारमदशैने 
परमसुहु परमुखं पाधहि प्राघ्ोपि हे प्रभाकरभट्र । किं ङुवन्‌ सन्‌ । श्राणु कृरतु ध्यानं 
छुवैन सन्‌ तं सुहु तसपूवोक्तस॒खं शुवणिवि .ुवनेपि अस्थि णवि असि नैव । किं कृत्वा । 
मिद्धिवि य॒क्तवा । कं । देउ देवं । कथंभूतं । अणतु अनंतश्व्दव्राच्यपस्मास्मपदाथेमिति । 


| निधितः भूत्वा | निंधित होकर तू [ चित्तं | जपने मरनको [ परमपदे | परमपदे 
| निवेशय ] धारण कर भौर [ निर्जनं देवं ] निरंजनदेवको [ परय | देख । मावाथे-- 
हे हंस (जीव) देखे ने जर भोगे हए मोगोकी वांछारूप खोटेध्यान आदि सब 
चिताओंको छोडकर . अल्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको परमातसखहूपमे सिर कर । 
उसके याद भावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्मरूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव प्रम आराधने 
योग्य अपना शुद्धात्मा है उसको ध्यावो । पहले यह्‌ कहा था कि खोटे ध्यानक्रौ छोड, 
सो सोटे ध्यानका नाम शाखमे जपध्यान कहा है । वह्‌ अपध्यानका रक्षण कते हें । 
''वध वंधेत्यादि” उसका अर्थं रसा दै कि निर्मल बुद्धिवाटे पुरुष जिन शासनम उसको 
अपध्यान कहते हे कि जो द्वेषसे परके मारनेका वांधनेका अथवा छेद्नेक्रा [चितवन करै 
ओर रागभावसे परसी आदिका चितवन कैर उस अपध्यानके दो भेद हे एक आपत दूसरा 
र्र।सोये दोनोंदी नरक निंगोदके कारण हें इसल्यि विवेकियोको ल्यागने 
योग्य ट ॥ ११६ ॥ 

आगे रिव शब्दसे कटे गये निजश्ुदधजासमाके ध्यान करनेपर जो युख दोता दै उस 
युखकरो तीन दोहातून्से वणन करते हे;--[ यत्‌ ] जो [ ध्यानं छव्‌ ] ध्यान करता 
हुमा [ रिबदर्यने परमुखं ] निजशुद्धातमाकरे अवटोकनमे यव्य॑त छख [ प्रारोपि | 


परमात्मप्रकाशः । ११९ 


तथाहि-रिवरव्दैनात्र विष्यद्धो ज्ञानखभावो निजुद्धाव्मा ज्ञातव्यः तस्य ददौनमवखोकन- 
मनुभवनं तस्मिन. दरिवदौनेन परमसुखं निजञ्युद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाहादरूपं 
ठभसे । किं कुवन्‌ सन्‌ । वीतरागनिर्विकस्पचिरुपिसमाधि कवैन्‌ । इत्थंभूतं खुखं अनंत- 
रब्दवाच्यो योसौ परमात्मपदार्थस्तं मुक्ता च्रिभुवनेपि नास्तीति 1 अयमत्राथेः । रिवराच्द्‌- 
वाच्यो योसौ निजपरमात्मा स एव रागद्वेपमोहपरिदारेण ध्यातः सन्ननाकुखत्रक्षणं परम- 
सुखं ददाति नान्य कोपि रशिचनामेति पुरुपः । ११७ 1} अथ । 
जं खणि कद्इई अणंतखुद्ध, णियञअप्पा क्षायंतु ¦ 
तं खष्ट ईंडवि णवि रूदह, दे विदि कोडि रमंतु ॥ ११८ ॥ 
यत्‌ स॒निः रमते अन॑तयुखं निजात्मानं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ युखं इद्रोपि नेव रमते देवीनां कोटि रम्यमानः ॥ ११८ ॥ 
जमियादि । जं यत सुणि खनिसखपोधनः छहइ टभते अणंतुसुहु अनंतं । किं 

छवेन सन्‌ । णियञप्पा ्चायंतु निजासानं ध्यायन्‌ सन्‌ तं सुह पूर्वोक्तं युखं इंटुवि 

णवि छद दोपि नैव छभते । किं वन्‌ सन्‌ । देचिर्हिं कोडि र्यतु देवीनां कोटिं 

हे प्रमाकर तू पासकता हे [ तत्‌ सुखं | वह खख [ शुबने अपि |तीनलोकम भी [ अनंतं 
देवं युक्त्वा ] परमासन द्रन्यके सिवाय [ नैव अस्ति ] नहीं है ॥ भावाथे-शिव नाम 
कल्याणका है सो कल्याणरूप ज्ञानखमाव निजश्ुद्धात्मा जानो उसका जो ददौन अथौत्‌ 
अनुभव उसमे सुख होता हे वह सुख परमात्माको छोड तीनरोकमे नहीं है । वह सुख 
क्यादहेकिजो निर्विकस्प षीतराग परम सानैदरूप छद्धास्ममाव हे ¦ वदी युखी है । क्या 
करता हुभा यह यख पाता हे किं तीनगुत्तिरूप परमसमाधिम आरूढ इञ संता ध्यानी 
पुरुष ही उस सुखको पाता है । अनत गुण्य आ्मतत्वके विना वह सुख तीनों लोकके 

खामी दद्रादिकों भी नहीं दहे । इसकारण सारांश यह निकला किं शिव नामव जो 
निज श्ुद्धासमा हे वही राग द्वेष सोहके स्यागकर ध्यान किया गया आक्रुरुतारहित परम- 

खखको देता है । संसारी जीवोके जो इंद्रियजनित सुखदे वह आकरुरुता खूप हे 

ओर जास्मीक अतींद्वियसुख जारा रहित हे सो सुख ध्य्रानसे दी मिरूता दै दूसरा 

कोद रिव या ब्रह्मा या विष्णु नामका पुरुष देनेवाला नहीं हे । आस्माका दी नाम शिव 

दे विष्णुहन्ह्ाहे॥ ११७1 

जगे कहते देँ कि जो सुख आसमाको ध्यावनेसे महामुनि पते हँ वह सुख इंद्रादि ` 

देवको दुरम है;--[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] पनी आस्माको ध्यावता [ सुनि; ] परम 

तपोधन ८( खनि ) [ यत्‌ अन॑तसुखं ] जो अन॑तघख [ रमते ] पाता है [ तप्र खखं ] 

उस सुखको [ इद्रः अपि | ईद भी [ देवीनां कोटि रम्यमानः | करोड देवियोके साथ... 


१२० राथचंदजेनसास्षमालायाम्‌ । 


रम्यमानः अनुभवन्ति । अयमत्र तात्याथंः ¡ बाह्याभ्यंतरपरिरहरहितः वश्च द्ारमतन्व~ 
भावनोतन्नवीतरागपरमानंद सहितो अुनियेस्पुखं भते तदेवेन्द्रादयोपि न ठर्मत इतिः । 
तथा चोक्तं । “दह्यमाने जगदयस्िन्महता मोहवहिना । विमक्तविषयासंगाः सुखार्यते 
तपोधनाः ॥ ११८ ॥ 


जअप्पार्दसणि जिणवरदं, जं खुद दोह अणंतु । 

तं खु लइ विराउ जिञ, जाणंतउ सिड संतु ॥ ११९ ॥ 
आत्मदशेने जिनवराणां यत्‌ सुखं भवति अनतं । 
तत्‌ सुखं लभते विरागः जीवः जानन्‌ रिर्वं दांतं ॥ ११९ ॥ 


अप्पा दयादि । अप्पादेसणि निजछद्धात्मदरीने जिणवरह छद्यसखावसायां जिनवसणां 
जं सुहु होड अण॑तु यल्युखं भवयन॑तं तं सुहु तपपूर्वोक्तसुखं लहई कभते । कोसौ । 
विराड जिड वीतरागमावनापरिणतो जीवः । किं छ्वैन्‌ सन्‌ । जाणंतड जानन्ननुभवन्‌ 
सन्‌ । कं । सिड शिवकब्दवाच्यं निजजद्धात्मस्वभावं । कथ॑मूतं । संतु शातं रागादि- 
विमावरहितमिति । अयमत्र भावाथैः । दीक्षाकारे रिवराब्दवाच्यस्व्ुद्धात्माञुभवने 
यत्सुखं भवति जिनवयाणां वीतरागनिर्विकस्पसमाधिरतो जीवस्तत्युखं भत इति ॥ ११९॥ 


रमता हुआ [ नैव ] नदीं [ लभते ] पाता ॥ मावाथै-- बाह्य ओर अंतरंग परि्रहसे 
रहित निज शुद्धात्माकी मावनासे उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद उसकर सहित महा- 
सुनि जो दुख पाता है उस सुखको इद्रादिक मी नहीं पाते ] जगतमे दुखी साधु दीदें 
अन्य कोई नहीं । यही कथन अन्यश्ास्रोमे भी कहा है--“दद्यमाने इत्यादि" इसका 
अर्थं एेसा है कि महामोदरूषी अथिसे जरते हुए इस जगते देव मनुष्य तियैच नारकी 
सव दुःखी हँ जर जिनके तप दी धन हे तथा सव विपयोंका संवंध जिन्होने छोड दिया 
हे एेसे साधु सुनि दी इस जगतमे ख्खी दे ॥ ११८ ॥ 


आगे एेसा कहते दँ कि वैरागी सुनि दी निज आत्माको जानते हुए निर्विकल्प 
मुखो पाते हैः-[ आत्मदैने ] निजशुद्धात्माके दनम [यत्‌ अनंतं खुखं ] जो सर्न॑त 
अद्ुत सुख [ जिनवराणां ] सनि अवसाम जिनेश्वर देर्वोके [ मवति | दोता दे [तत्‌ 
सुखं] वह खख [ विरागः जीवः ] वीतराग भावनाकरो परिणत हुभा स॒निरान [ चिव 
शांतं जानन्‌ ] निज जुद्धात्खभावको तथा रागादिरहित खात मावकरो जानता इर्था 
[ कमते | पाता दे। मावार्थ--दीक्षाके समय तीकरदेव निज छद जलिक 
अनुभवते हुए जो निर्विकल्प छख पति दं वदी यख रागादिरदित निर्विकप समाधि 
ठीन चिरक्तं मुनि पति हं ॥ ११९॥ 


परमासप्रकाशः । १२१ 


अथ कामक्रोधादि परिहारेण रिवशब्दवाच्य; परमातमा दश्यत द्दयभिप्रायं मनसि 
सप्रधायं सूत्रमिदं कथय॑ति;ः-- 
जोहय णियस्रणि णिस्नलए, पर दीसखह सि संतु । 
अंवरि णिम्मलि घणरदिए, भाणु जि जेम फुरंतु ॥ १२० ॥ 
योगिन्‌ निजमनसि निर्मले परं ददयते रिवः शांतः । 
अवरे निर्यले घनरहिते भानुः इव यथा स्फुरन्‌ ॥ १२० ॥ 
जोड इत्यादि । जोडय हे योगिन्‌ णिथमणि निजमनसि । कथंभूते । णिम्मलणए 
निर्मले परं नियमेन दीसइ दर्यते । कोसौ । करमतापन्नः सिउ रिवशब्दवाच्यो निजपर- 
मात्मा । कथंभूतः ! संतु संतः रागादिरहितः । दृष्टतमाह । अवरे आकाशे । कथंभूते । 
निम्मदछि निले । पुनरपि कथंभूते । घृण्रहिए घनरहिते । क इव । भाण्यु जि मानुरिव 
यथा । किं कुवन्‌ । फुररतु स्फुरन्‌ प्रकारामान इति । अयमत्र तात्पय्थः । यथा घन्‌- 
घ्रटाटोपविघटने सति निमैखाकाशे दिनकरः प्रकारते तथा शुद्धात्माभूतिप्रतिपक्ष भूतानां 
कामक्रोधादि विकत्परूपवनानां विनाशे सति निम॑टचित्ताकारे केवछज्ञानायनंतगुणकरक- 
कितः निजशुद्धासादियः प्रकाशं करोतीति ॥ १२० ॥ 
अथ यथा मछिनि द््षणे शूपं न दृस्यते तथा रागादिमकिनचित्ते शुद्धासस्रूपं न 
टर्यत इति निरूपयति;- 
राणं रंगिए हियवडषए, देड ण दीसइ संतु । 
दप्पणि महइर्इ विवु जिम, एदर जाणि णिभतु ॥ १२१ ॥ 
रागेन रंजिते हृदये देवः न हर्यते शातः । 
दप॑णे मलिने विवं यथा एतत्‌ जानीहि निभ्रीतं ॥ १२१॥ 





गे काम करोधादिकके त्यागनेसे शिव शन्दसे कहा गया परमासमा दख जाता दहेः 
ठेसा अभिप्राय मनमे रखकर यह गाथासूत्र कहते है--[ योभिच्‌ ] हे योगी [ निर्म 
निजमनसि | नि्मरु अपने मनम [ शिवः शांतः | निज परमात्मा रागादि रहित [ प्रं | 
नियमसे [ द्यते | दीखता हे [ यथा ] जेसे [ घनरहिते निमेखे | वादरु रहित निर्म 
[ अवरे | आकाशम [ स्फुरन्‌ | भासमान ( प्रकाशमान ) [ मातुः इव | सूथके समान । 
भावाथे- जसे मेधमाकके जडंवरसे सूये नहीं भासता ओर मेधके जाडंवरके द्र होने- 
पर निर्म आक्रारामं सूयं प्रगट दीखता है उसी तरह शुद्धसमाकी अनुमूतिके शाघ्रु जो 
कामक्रोधादि विकद्परूप मेष हँ उनके नाश होनेषर निर्मर मनरूपी जाकाशमे कैवल- 
ज्ञानादि अनंत्तगुणरूप किरणोकर सहित निज ्ुद्धासारूपी सूयं प्रकार करता हे ॥ १२० ॥ 


आगे जेसे मेले दर्षणमे रूप नहीं दीखता उसीतरह रागादिकर मलिन चित्तम शुद्ध 
१६ 


१२२ रायचद्रनेनशाखम।सायाम्‌ । 


रां इयादि । रां रंगिए हिथवडए रागेन रंजिते हदये देठ ण दीस देवो न 
दश्यते । किं बिरिष्टः । संतु शांतो रागादिरहितः । दष्टंतमाह । दप्वेणि मदृलए दर्षे 
मिनि विं जिम्‌ विंवं यथा एड एतत्‌ जानीहि दे प्रमाकरभद्र गिर्भतु निर्भात यथा 
भवतीति । अयमव्राभिप्रायः । यथा मेघपटल्प्रच्छादितो विद्यमानोपि सदहखकरे न दर्यते 
तथा केवलक्ञानकिरणेरोकिारोकप्रकारकोपि कामक्रोधादिविकर्पमेषप्रच्छादितः सन्‌ देह- 
मभ्ये शक्तेरूपेण विद्यमानोपि निजञ्युद्धासा दिनकरो न टरयते इति ॥ १२१ ॥ 


अथानंतरं विषयासक्तानां परमात्मा न दद्यत इति दरोयति;ः-- 


जसु हरिणच्छी दियवडए, तसु णवि वसु चियारि। 
एकह केम समति वड, वे खडा पडिथारि ॥ १२२॥ 
यख हरिणाक्षी हृदये तस्य नैव ब्रह्म विचारय । 

एकसिन्‌ कथं समायातो वत द्वौ सगौ भतिद्ररे ॥ १२२ ॥ 
जसु इयादि । जघछु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छी हरिणाक्षी खी हियवडए हदये 
वसतीति क्रियाध्याहारः तसु तस णवि नैवासि । कोसौ । र्वु बह्यशब्दवाच्यो निज- 
परमात्मा वियारि एवं विचारय त्वं हे प्रभाकर । अत्रार्थे दृष्टंतमाह । एकि केम 
एकस्मिन्‌ कथं सर्ति सम्यग्मिमाते सम्यगवकारं ` कथं लभते वह वत वे खंडा दौ 
खज्ञौ असी । काधिकरणभूते । पडियार प्रतिद्रे कोशशब्दवाच्ये इति । तथाहि । 


आत्मखरूप नही दीखता ेसा कहते हैः [ रागेन रंजिते ] रागकरके रंजित [ हृदये ] 
मनम [ शातः देवः ] रागादिरदित जला देव [न दश्यते | नहीं दीखता [ यथा | 
जैसे कि [ महिने दपेणे ] मेले दण [ ववं ] खख नही भासता [ एतत्‌ ] यह वात 
हे प्रभाकर भ तू [ निरतं ] संदेह रहित [ जानीहि ] जान । भावाथे-देसा श्री 
योगीद्राचा्ने उपदेश दिया है कि जेसे सहस करिरणोंसे शोभित सूथे आकाशम म्रलयक्ष 
दीखता हे ठेकिन मेघसमूहकर ढका हज नहीं दीखता उसीतरह केवलक्ञानादि अर्न॑त 
गुणरूप किरणोकर रोक सकोकका प्रकाशनेवाखा भी इस देह ( घट ) के बीचमें शक्ति 
रूपसे वि्मान निज शद्धात्मारूप ( परमजोति चिद्व ) सूरं काम कोषादि - रौगद्रैषमा- 
वोँखरूप विकल्प जालोँरूप मेधसे ढंका हा नहीं दीखता ॥ १२१ ॥ 

आगे जो विषरयोमै ठीन हैँ उनको परमास्माका दरशन नहीं होता एेसा दिखलाते हैः-- 
[ यख हृदये ] जिस पुरुषके चित्तम [ हरिणाक्षी | एगके समान नेत्रवाटी सी [वसति 
[ वसति ] वस रही हे [ तख ] उसके [ बह्म | जपना छद्धात्मा [ नैव | नहीं दे जथीत्‌ 
उसके शुद्धासमाका विचार नदीं होता एेसा हे परमाकरमद्क तू अपने मने | विचारय | 
विचार कर । जसे [ वैत ] खेदकी वात दै कि [ एकसिन्‌ ] एक [ अरतिदारे | स्यानं 


परमासप्रकाशः । १२२ 


वीतरागनिर्विकरपपरमसमाधिसंजातानाङ्करुचवरुक्षणपरमानदसुखाग्रतप्रतिवं धकैरछुखुस्वोरपा- 
द्कैः खीरूपावलोकनचितादिससुत्पननदावभावविभ्रमविखासबिकरपजाैभूर्छिते वासिते 
रंजिते परिणते चित्ते तेकस्मिन्‌ प्रतिदहारे खङ्ग दयवत्परमत्रह्यराव्दवाच्यनिजञ्युद्धासा कथम- 
वकारं छभते न कथमपीति भावाथैः । हावभावविभ्रमविटासलक्षणं कथ्यते । “ष्टावो 
खखविकारः स्याद्भावश्नित्तोतथ उच्यते । विलासो नेत्रजो क्षेयो विभ्रमो श्रूयुगांतयो"।।१२२॥ 
अथ रागादिरहिते निजमनसि परमासा निवसतीति दरोयति;ः-- 
णियमणि णिम्मलि णाणियदहं, णिचखडह देउ अणा । 
हंसा सरवरि लीणु जिम, मह एदउ पडिदाई ॥ १२३ ॥ 
निजमनसि निर्मले ज्ञानिनां निवसति देवः अनादिः । 
हंसः सरोवरे टीनः यथा मम एवं प्रतिभाति ॥ १२३ ॥ 
णियमणि इलयादि 1 णियमणि निजमनसि । किं विरिष्टे। णिभ्मढि निर्मले रागा- 
दिमखरहिते । फेषां मनसि । णाणियह ज्ञानिनां णिवसह निवसति । कोसौ । देड देवः. 
आराध्यः । किंविरिषः । अणाई अनादिः । क इव कुत्र । हंसा सरवरि रीणु जिम 
दसः सरोवरे ठीनो यथा हे प्रमाकरमट्र महु एदउ पडदा ममैवं प्रतिभातीति । 


[ ढौ खङ्ग ] दो तलवार [ कथं समायातौ ] कैसे सकतीं दँ कमी नहीं समासकतीं ॥ 
भावाथे-- वीतराग निर्विकप परम समाधिकर उन्न हुमा जनाकुरुतारूप परम आनंद 
अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत है उसके रोकनेवाछे तथा आकुलताको उद्यन्न करनेवे जो 
, सीरूपके देखनेकी जभिरुषादिसे उतपन्न हुए हाव ८ सुखविकार ) भाव अर्थात्‌ चित्तका 
विकार विभ्रम अथात्‌ भोंहका टेढा करना, विरस अर्थात्‌ नेत्रौके कटाक्ष इन खूप 
विकरस्प जारोकृर मूर्छित रंजित परिणत चित्तम ब्रहमका ` ( निजञ्युद्धा्माका ) रहना 
केसे हो सकता है । जसे किं एक म्यानमे दो तकवार कैसे आसकती हैँ नहीं आसकतीं । 
उसी तरह एक चित्तम ब्रह्मविद्या ओर विषयविनोद ये दोनों नहीं समासकते । जहां 
ब्रह्म विचार हे वहां विषयविकार नदीं है, जहां विषयविकार हे वहां ब्रह्मविचार 
नहीं है । इन दोनो जपम विरोध हे । हाव माव विभ्रम विलास इन चारोका रक्षण 
दूसरी जगह भी कहा हे । “हावो सुनिकारः" इत्यादि, उसका अथं उप्र कह चुके है 
इससे दृसरी वार नदीं कहा ॥ १२२ ॥ ॑। । । 
जगे रागादि रहित निज मनम परमात्मा निवास करता है पेसा दिखाते हैः-- 
[ज्ञानिनां ] ज्ानियोके [ निमे ] रागादिमलरदित [ निजमनसि ] निज मनम 
[ अनादि; देवः | अनादि देव जाराधने योग्य शुद्धात्मा [ निवसति ] निवास कररहा ह 
[ यथा ] जेसे [ सरोवरे ] मानसरोवरम [ रीनः हंसः | टीन हुमा हंसः वसता है । 


१२४ रायचंद्रजेनशाल्माकयाम्‌ । 


तथाहि । पूवेसूत्रकथितेन चित्ताकुरोस्पादकेन स्ीरूपावलोकनसेवनचितादिसमुतखननेन 
रागादिकट्छोकमाटाजाछेन रदिते निजश्द्धात्मद्रव्यसम्यकूद्धानसहजसञुखपन्नवीतरागपस्मसु- 
खसुधारसख्रूपेण निम॑र्नीरेण पूर्णे वीतरागस्वसंवेदनजनितमानससयोवरे परमात्मा टीन- 
सिति । कथंभूतः । निमेरगुणसादस्येन दंस इव हंसपक्षि इव । कुत्र प्रसिद्धः । 
सरोवरे ! हंस इउवेयभिप्रायो भगवतां श्रीयोगींद्रदेवानां ॥ १२३ ॥ ` 
उक्तच;ः- । 
देड ण देडलि णवि सिलए, णवि रिप्पड णवि चित्ति 
अखड णिरजणु णाणमउ, सि संठिड समचित्त ॥ १२४ ॥ 
देव; न देवकुले नैव रिरायां नैव लेपे नैव चित्रे। 
अक्षयः निरंजनः ज्ञानमयः शिवः संतः समचित्ते ॥ १२४ ॥ 
देड इयादि । देउ देवः परमाराध्यः ण नासि । कसिन्‌ कस्मिन्‌ नासि । देखे 
देवङुके देवतागृे णचि सिखड नैव सिखाप्रतिमायां णवि छिष्पह्‌ नैव टेपम्रतिमायां णवि 
चित्ति नैव चिन्रप्रतिमायां । तर्क तिष्ठति । निश्चयेन अखडउ अक्षयः णिरंजणु 
कमीजनरहितः । पुनरपि किं विरिष्टः । णाणमड ज्ञानमयः केवलज्ञानेन नि्कर॑ंतः सिख 
रिवशब्दवाच्यो निजपरमासा । एवं गुणविशिष्टः परमासा देव इति । संटिड संखितः 


सो हे ्रमाकरमह [ मम | सने [एवं | एेसा | प्रतिभाति ] मादस पडता दै । एसा 
वचन श्री योगीद्रदेवने प्रभाकरभध्से कदा । भावा्थ-- पहले दोहे जो कहा था कि 
चित्तको आकुरताके उपजानेवाटे खीरूपका देखना सेवन चितादिकोँसे उत्पन्न हए रागादि 
तर॑गोके समूह द उनकर रहित निज शुद्धास द्रवयका सम्यक्‌ श्रद्धान खाभाविकन्नान उससे 
उसन्न वीतराग परमयुखरूप यम्रतरस उस खर्प निर्भलनीरसे भरे इए ज्ञनि्योके 
मानसरोवरमं परमात्मादेवरूपी हंस निरतर रहता है 1 वह आत्मदेव निर्मलगुणो की उज्ञल- 
ताकर दंस समान हे । जैसे हंसोका निवासखान मानसयेवर है वैसे व्रह्का निवाससखान 
ज्ञानिर्योका निर्मरचित्त हे । एेसा श्री योरगीदरदेवका अभिप्राय हे ॥ १२३ ॥ 

आगे इसी वातकरो खद करते ह;-- [ देवः | आसदेव [ देवङ्करे | देवाख्यमं 
( मंदिरमे ) [ न ] नदीं ह [ शिलायां नेव | परापाणकीं प्रतिमा भी नहींदे [ठे 
नव ] ल्पे भी नहीं दे [ चित्रे नेव | चित्रामकी मूर्विम भी नहीं हे । टेप चीर 
चित्रामकी मूर्तिं सोकरिक जन वनाते द पंडित्जन तो धातुपापणकी दी प्रतिमा मानते 
हसो सोकिक दृ्टांतकेल्यि दोदामें टेप चित्रामका भी नाम आगया | वह देव किसी 
जगह नदीं रदता । वह देव [ अक्षयः ] अविनाशी दे [ निरंजनः ] क्मीजनते रित 
है [ ज्ञानमयः |] केवर जानकर प्ण हं [ रिवः] णेता निज परमात्मा [ समचित्त 


परमात्मपकारः । १२५ 


समचित्ति सममावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा 1 यद्यपि व्यवहरिण धभेवतैना- 
निमित्ते खापनारूपेण पूर्वाक्तरुणर्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तथापि निश्चयेन शाचुमिच- 
 सुखटुःखजीवितेमरणादिसमतारूपे वीतरागसदहजानैदैकरूपपरमासत्वसम्थकूश्रद्धानज्ञाना- 
खभूतिरूपामेदरतनत्रथासकसमचित्ते समशब्दवाच्यः परमासा तिष्ठतीति भावाथेः ॥ 
तथा चोक्तं समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणं । “'समसतुवंघुवम्गो समसुदटुक्खो पसंसणि- 
दसमो । समलो कंचणोवि य जीवियमरणे समो समणो ।॥ १२४ ॥ इयेकत्रिशस्त्र- 
शरूखिकाख्यं गतं । 
अथ खरूसंख्यावाह्यं प्रक्षेपकदयं कथ्यते;-- 
मणु भिकियड परमेसरर्द, परमेसरूवि मणस्स । 
बीहिवि समरसि हवा, पुज्ञ चडावडं कस्स ॥ १२५ ॥ 


मनः मिखितं, परमेश्वरस्य परमेश्वरः अपि मनसः । 
द्वयोरपि समरसयोः भूतयोः पूजां समारोपथामि कय ॥ १२५ ॥ 


मणु इयादि । सणु मनो विकल्परूपं मिङियर मिलितं तन्मयं जातं । कसय 
संवंधितेन। प्रमेसरहं परमेश्वरस्य प्रमेखरूवि मणस्स परमेन्वरेपि मनःसंव॑धिवेन टीनो 


संखितः ] समभावमे तिषठरहा है अर्थात्‌ समभावको परिणत हुए साधुओंके मनमे 
विराज रहा है अन्य जगह नहीं है । भावाथं--यचपि व्यवहारनयकर धर्मकी मवृत्तिके- 
स्यि सखापनारूप अरहंतदेव देवाख्यमे तिष्ठता है घातुपाषाणकी प्रतिमाको देव कहते 
है तोमी निश्वयनयकर श्रुमित्र सुखदुख जीवितमरण जिसमे समान दै तथा वीतराग 
सहजानंदरूप परमात्मतच्वका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रलत्रयमै ठीन रसे 
ज्ञानियोके सम चित्तम परमारमा तिष्ठता है । . ठेसादी न्यजगह भी समचित्तो परिणत 
हुए सनियोका रक्षण कहा है । '“समसन्तु' इत्यादि । इसका अथं एसा है कि जिसके सख 
दुख समान दै, श्रुमिर वगे समान दै, प्ररंसा निंदा समान है) पद्थर सर सोना समान 
दै, ओर जीवन मरण जिसके समान दै एसा समभावका धारण करनेवाङा शनि 
होता है। अथीत्‌ रेते समभावके धारक शांतचित्त योगीश्वरोके चित्तम चिदानंद देव 
तिष्ठता है ॥ १२४ ॥ | | 

इस प्रकार इकतीस दोहासूजोकर चूलिका खल कहा 1 चूलिका, नाम . जंतका है सौ 
पहले खलका अत यहातक. इजा । आगे खस्की संख्यासे सिवाय दौ परक्षपक दोहा 
कहते .दैः--[ मनः ] विकस्परूय सन [ पसेश्वरश्च मिङितं.| भगवान्‌ आत्मार[मतसे 
मिरूगया. तन्मई होगय . [ परमेश्वरः अपि ] ओर . परमेश्वर मी [ मनसः. मनसे 


१२६  रायचंद्रजनशाखमाखयाम्‌ । 


जातः बीहिवि समरसि हवाई एवं योरपि समरसीभूतयोः पजं पूजां चडावरं 
समारोपयामि । कृसस कस्य निश्चयन्येन न कस्यापीति । अयमत्र भावार्थः । यद्यपि 
न्यवहारनयेन गृहसावसखायां विषयकपषायदुर््यानरवंचनार्थ॑धर्मवर्धनार्थ च पूजाभिपेकदा- 
नादिव्यवहारोस्ि तथापि वीतरागनिर्विंकत्पसमाधिरतानां तत्के वहिरंगव्यापाय- 
भावात्‌ खयमेव नास्तीति ॥ १२५ ॥ । 
जेण गिरंजणि मणु धरिउ, विखयकसायरिं जतु । 
मोक्खहं कारणु एत्तडउ, अण्णु ण ततु ण मंतु ॥ १२६॥ 
येन निरजने मनः धृतं विषयकषायेषु गच्छत्‌ । 
मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यः न तत्रः न मंत्रः ॥ १२६ ॥ 
जेण दइलयादि । येन येन पुरुषेण क्ठमूतेन णिरंजणि कर्माजनरदितेः परमासनि 
मणु मनः धरि धृतं । कं छवेत्‌ सत्‌ । विसयकसायहिं जंतर विपयकषायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ । विसयकसायहिं ठतीयांतं पदं सप्तम्यं॑तं कथं जातमिति चेत्‌ } परिहारमाह 1 
पराकरृते कचित्कारकव्यभिचारो भवति लिगव्यमिचार् । इदं सर्वत्र ज्ञातव्यं । मोक्खरहं 
कारणु मोक्षस्य कारणं एत्तडड एतावदेव । विषयकपायरतवचित्तस्य उ्यावतेनेन स्वात्मनि 
सापनं अण्णु ण अन्यत्‌ किमपि न मो्ठकारणं ! अन्यत्‌ किं । तंतु तत्रं शाखमोषधं वा 
मंतु मंतराक्षरं चेति । तथाहि । द्धात्मतत्तवभावनाप्रतिकूटेषु विषयकषायेषु गच्छत्‌ सत्‌ 


मिर्गया तो [दयोः अपि | दोनोंदी को [ समरसी भूतयोः | समरस ( आपप्मे एकम 
एक ) होनेपर [ कस्य | किसको अव मँ [ पूजां समारोपयामि | पूजा चढाऊ अथात्‌ 
निश्चयनयकर किसीको पूजना सामथी चढाना नही रहा ॥ मावाथै--जवतक मन 
भगवान नदीं मिला था तव तक पूजा करता था अर जब मन प्रमूसे मिरूगया तव 
पूजाका पयोजन नहीं है । यपि भ्यवहारनयकर गृह अवखमिं विषायकपषायरूप सोरे 
ध्यानके रोकनेकेलिये भर धर्मके वढानेकेष्ि पूजा अभमियेक दान भादिक व्यवहार दै 
तभी वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमे ठीन इए योगीशवसको उस समयमे बाह्य व्यापारके मभाव 
होनेसे खयं दी द्रवयपूजाका प्रसंग नदीं माता मावपूजा ही तन्मई है ॥ १२५ ॥ 

आगे यदी कथन दढ करते है; [ येन | जिस परुषे [ विषयकषायेषु गच्छत्‌ | 
विषयकषायोमे जाता हुजा [ मनः | मन [ निरंजने धृतं | कर्मरूपी अंजनसे रहित 
मगवानमं रक्वा [ एतावदेव ] येद [ मोक्षख कारणं ] मोक्षका कारण दे [ अन्यः | 
दूसरा कोई भी [ तंत्रभन ] तेतर नहीं दे [ मचःन ] ओरन मंत्रे | तंत्र नाम शाव 
ओषधीका है मंत्र नाम रमतरक्षोका है । विषयकषायादि पर पदार्थोसे मनको रोककर 
परमास्मामे मनको लगाना यही मोक्षका कारण है । भावाथे--जो कोद निकट संसारी 


परमात्मप्रकाश्चः । . १२७ 


मनो बीतरागनिर्विकर्पस्वसंबेदनक्ञानवठेन व्याव निंजशुद्धास्मद्रव्ये यापयति यः स॒ एव 
मोक्षं छभते नान्यो मंत्रतत्रादिवलिष्ठोपीति भावाथ; ॥ १२६ 1 

एवं प्रमात्मम्रकाशचवृत्तौ प्र्षेपकन्नयं विहाय उ्यधिक्िंराय्युत्तरशतदोहकपु्रैखिविधा- 
त्मप्रतिपादकनामा प्रथममहाधिकारः समाप्तः ॥ १॥ | 


जीव शुद्धासततत्त्वकी भावनासे उरुटे विपयकषा्योे जाते इए मनको वीतरागनिर्विकस 
खसंवेदन ज्ञानके वरुमे पीके हटाकर निजश्द्धासद्रव्यमे खापन करता है वदी मोक्षको 
पाता है दूसरा कोई मत्र तत्रादिमे चतुर दयोनेपर भी मोक्ष नहीं पाता ॥ १२६ ॥ 

इसतरह परमास्मग्रकाश्चकी टीका तीन क्षेपकोके सिवाय एकतो तेईस दोदासू- 
त्से बहिरात्मा अंतरात्मा परमास्मारूप तीनप्रकार आत्माक्ो कहनेवारा पहला महा- 
धिकार पूणं किया ॥ १ ॥ 





ध (स 
न य स 


१२८ रायच॑द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अत उर्व श्यलसंख्यावहिभूतान्‌ प्रक्षिपकान्‌ विहाय - चतुर्दशाधिकरातद्वथप्रमितैरदोहक- 
सत्रेमोक्षमोक्षफरमोक्षमा्प्रतिपादनमुख्यत्ेन द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ 
सूत्रदराकपर्यतं मेोक्षमुख्यतया व्याख्यानं करोति । त्यथा;ः-- 
सिरिर अक्खरिं सुक्खु महु, खक्खदहं कारणु तत्थु । 
मोक्खदं केरउ अण्णु फल्ठु, जं जाणडं परमत्थु ॥ १२७॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्षं मम मोक्षख कारणं तथ्यं | 
मोक्षस संर्वधि अन्यत्‌ फलं येन जानामि परमाथ ॥ १२७ ॥ 
सिरि ुरु इयादि । सिरिगुरु हे श्रीगुरो योगीद्रदेव अक्रि कथय मोक्ु मोक्षं 
महु ममः, न केवरं मोक्षं मोक्खह कारणु मोक्षस्य कारणं । कथंभूतं । ततु तसथं 
मोक्खहं केरड मोक्षस्य संवंधि अण्णु अन्यत्‌ । किं । फु फलं । एतत्रयेन ज्ञातेन किं 
भवति । जं जाणडं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानाम्यहं कता । कं । प्रमल्थु परमाथ- 
मिति । तद्यथा । प्रभाकरभष्टः श्रीयोगींद्रदेवान्‌ विज्ञाप्य मोक्षं मोक्षफटं मोक्षकारणमिति 
त्रयं पृच्छतीति भावाथेः ॥ १२७ ॥ 
अथ तदेव चयं क्रमेण भगवान्‌ कथयति; 
जोडय सुक्थवुवि मोक्लफल, पुच्कछड मोक्खहं देख । 
सो जिणभासिड णिखुणि तुं जेणवियाणहि भेउ ॥ १२८ ॥ 
योगिन्‌ मोक्षोपि मोक्षफरु प्रष्टं मोक्षस हेतुः । 
तत्‌ जिनभाषितं निश्रणु सं येन विजानासि मेदं ॥ १२८ ॥ 
जोय इ्यादि । जोहय दे योगिन्‌ मुक्सुवि मोक्षोपि युक्खफड मोक्षफलं पुच्छिड 


इसके वाद म्रकरणकी संख्याक वाहर अर्थात्‌ क्षेपकोके सिवाय दोसौ चौदह दोहासू- 
से मोक्ष मोक्षफल जर मोक्षमा्के कथनकी सुख्यतासे दूसरा महा अधिकार आरंभ 
करते दै । उस्म मी पहले दस दोहा तक मोक्षकी युख्यतासे व्याख्यान करते हैः-- 
[ हे श्रीगुरो |] हे श्रीगुरु [मम] स॒स्े [ मों |] मोक्ष [ तथ्यं मोक्षख कारणं ] 
सत्यां मोक्षका कारण [ अन्यत्‌ | ओर [मोक्षय संवंधि | मोक्षका [ फक | फठ 
[ आख्याहि ] पाकर कहो [ येन ] जिससे कि मेँ [ परमार्थं ] परमार्थको [ जानामि] 
जानू ॥ सावाथ--प्रमाकरमट श्रीयोर्गीद्रदेवसे विनतीकरके मोक्ष; मोक्षका कारण आर्‌ 
मोक्षका फर इन तीनों करो एता हे ॥ १२७ ॥ 

अव श्रीगुरु उन्दी तीनोको कमसे कहते हैः [ योगिन्‌ | हे योगी तूने [ मोक्षोपि] 
मक्ष ओर [ मोक्षफलं ] मोक्षका फल तथा [ मोक्षृख ] मेोक्षका ` [ हेतुः ] कारण 


परमासपरकाक्चः । १२९ 


षटं त्वया करैमूतेन । पुनरपि कः प्रष्टः । मोक्खहं हेड मोक्षस्य देः कारणं । त्रयं 
जिणभासिड जिनमाषितं णिसुणि निवयेन णु समाकणेय जेण येन त्रयेण ज्ञातेन 
वियाणहि भेउ विजानासि भेदं त्रयाणां संवंधिनमिति । अयमत्र तात्पयाथेः । श्रीयोगी 
दररेवाः कथयति दे प्रभाकरभट्र शद्धाव्मोपरंभलक्षणं मोक्षं केवलन्ञानायनतचवुष्टयन्य- 
क्तिरूपं मोक्षफलं भदामेदरत्नत्रयात्मकं सोक्षमा्म च क्रमेण प्रतिषादयास्यहं स्वं 
शुण्विति ॥ १२८ ॥ 
अथ धरमथैकाममोक्षाणां मध्ये सुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम॒ इति अभिप्रायं मनसि 
संप्रधायं सूत्रमिदं प्रतिपादयति; - । 
धम्मं अत्थं कामहंवि, एथदं सयलर्दं सोक्खु । 
उन्तञ्ु पमणहि णाणि जिय, अण्णं जेण ण सुक्र ॥ १२९ ॥ 
। धर्मस अ्थेख कामस्यापि एतेषां सकेानां मोक्षं 
उत्तमं प्रभणंति ज्ञानिनः जीव न्येन येन न एखं ॥ १२९ ॥ 
धम्महं इलयादि । धम्मं घरमैस्य धमाद्रा अस्थ अथैस्य अथीद्रा कामरहवि कामस्यापि 
कामाह्या एय्‌ सयङ् एतेषां सकलानां संवंधितवेन एतेभ्यो वा सकाशात्‌ मोक्सु 
मोक्षं उत्तु पभणहि उन्तमं॑विरिष्टं प्रभणंति । के कथयति । णाणि ज्ञानिनः जिय 
हे जीव । कमस्मादुन्तमं॒॑प्रभणंति ` मोक्षं । अण्णड्‌ अन्येन धर्माथैकामादिना जेण येन 
` कारणेन ण सोकसु नस्ति परमुखं इति । तद्यथा--धर्मशब्देनात्र पुण्यं कथ्यते अथशच- 


[ पृष्ट | पृछा [ तत्‌ | उसको [ जिनभाषितं ] जिनेश्वरदेवके कहे प्रमाण [त्वं] त्‌ 
[ निषु] निश्वयकर सुन [ येन ] जिससे किं [ मेदं ] मेद [ विजानासि ] जच्छी- 
तरह जान जवि । भावाथे-- श्री योगीदरदेवगुरु रिष्यसे कहते दै किदे प्रमाकर- 
` मड योगी -शुद्धासमाकी मािरूप मोक्ष, केवलज्ञानादिः अनंतचतुष्टयका प्रगटपना खद्प 
मोक्षफरु ओर निश्चय व्यवहार रलत्रयशूप मोक्षका मागे इन तीनोको क्रमसे जिन आज्ञा- 
प्रमाण तुञ्चको कट्ंगा । उनको तू अच्छीतरह चित्तम धारण कर जिससे सव भेद मास 
होजवे ॥ १२८ ॥ 

अव धर्मं अथे काम ओर मोक्ष इन चारोमैसे सुखका मूर कारण मोक्ष दही . सवसे 
उत्तम हे एेसा जमिपराय मनम रखकर इस गाथासू्रको कहते दैः-[ हे जीव ] हे जीव 
[ धमेख ] र्म [ अथंख ] अथं [ कामख अपि ] ओर काम [ एतेषां सकलानां | 
इन सव पुरुषाथोमेसे [ मोक्षं उत्तमं ] मोक्षको उत्तम [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी पुरुष | प्रभ- 
णंति | कहते हे [ येन | क्योकि [ अन्येन ] जन्य र्म जथ कामादि पदार्थेति [ सुखं ] 
परमघख [ न ] नदीं हे ॥ भावाथे--धर्मरब्दसे यहां दण्यं समञ्चना, अर्थशव्दसे पुण्यक 

१७ 


१३० रायचंद्रजेनरासमारायाम्‌ । 


ब्देन तु पुण्यफलभूतार्थो राज्यादि विभूतिविशेपः, कामरशब्देन तु तदेव साञ्यस्य सुख्यष- 
कभूतः खीवखगंधमाल्यादिसंभोगः एतेभ्यलिभ्यः सकारान्मोक्षसुत्तमं कथयति । क ते । 
वीतरागनिर्विकर्पस्वसंवेदनज्ञानिनः । कस्मात्‌ । आऊुरत्वोसादफेन वीतरागपरमानंदसु- 
खामृतरसास्ाद विपरीतेन धमोथकामादिना सोध्षादन्येन येन कारणेन सुखं नासीति 
मावाथः ॥ १२९ ॥ 


अथ धमोथेकामेभ्यो य्ुत्तमो न भवति मोक्षस्तर्दिं तत्रयं सुक्तवा परटोकदाव्दवाच्यं 
मोक्षं किमिति जिना गच्छतीति प्रकटयति; 
जह जिय उत्त टोडइ णवि, एयदहं सथलं सोई । 
तो किं तिप्णिवि परिदह्रवि, जिण वचरहिं पररोड ॥ १३० ॥ 
यदि जीव उत्तमो भवति नैव एतेभ्यः सकलेभ्यः स एव | 
ततः किं त्रीण्यपि परिहत्य जिनाः व्रजंति परलोके ॥ १३० ॥ 
जई ईइ्यादि । जह्‌ यदि चेत्त जिय दे जीव उत्तम दहर णवि उत्तमो भवति नैव । 
केभ्यः । एयर सयरुहं एतेभ्यः पूक्तिभ्यो धमौदिभ्यः । कतिसंख्योपेतेभ्यः । सकठेभ्यः 
सोवि स एव पूर्ंक्ते मोक्षः तो ततःकारणात्‌ कि किमर्थं तिण्णिवि त्रीण्यपि परिहरिवि 
परिहय यत्ता जिण जिनाः कतरः वचरि ्रजंति गच्छंति । कुत्र गच्छति । प्रोह 
परलोकराब्दवाच्ये परमासध्याने न तु कायसोक्षे चेति । तथाहि-परलोकराव्दस्य व्युरप- 
त्यथः कथ्यते । परः छक्छृष्टो मिथ्यात्वरागादिरहितः केवुज्ज्ञानादयनंतगुणसहितः | 


~~~ 





फर राज्य वेरः संपदा जानना ओर कामशब्दसे उस राज्या सुस्यफर सी कपडे 
सुगंधितमारा आदि वस्तुरूप भोग जानना । इन तीनोसे परम सुख नहीं है क्ेशरूप 
दुख ही दै इसस्यि इन सबसे उत्तम मोक्षको दी वीतरागसरव्ञदेव कहते दँ क्योकि 
मोक्षसे जुदे जो धर्म अर्थं काम हैः वे आकरुरताके उत्पन्न करनेवाले हैं तथा वीतरागपरमा- 
नद सुखरूप अमृतरसके आखादसे विपरीत दै इसण्यि सुखके करनेवाछे नहीं दै ठेस 
जानना ॥ १२९] । 

आगे धर्म अथं काम इन तीनोँसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोंको छोड- 
कर जिनेश्वर देव मोक्षको क्यो जाते एसा. प्रगट ॒दिखाते हैः-[ हे जीव | दे जीव 
[ यदि ] जो [एतेभ्यः सकठेभ्यः ] इन सबसे [ सः ] मोक्ष [ उत्तमः | उत्तम [ एव | 
ही [ नेव | नदीं [ भवति ] होता [ ततः | तो [ जिनाः | श्रीजिनवरदेव [ बरीण्यपि | 
घर्म अथं काम इन तीनोंको [ परिहृत्य | छोडकर [ परलोके ]` मोक्षम । [किं] क्यों 
[ वरजति ] जाते । इसरिये जानते हे कि मोक्ष सवसे उकछष्ट दै । मावाथं प्र अथात्‌ 
उक्कृष्ट मिश्यात्वरागादिरहित केवलन्नानादि अर्न॑तगुण सहित परमात्मा वहं पर है उस 


परमात्मप्रकाशः । . १३१ 


परमात्मा परदाब्देनोच्यते तस्यैवंगुणविरिष्टस्य परमाद्मनो छोको छोकनमवरोकनं वीतरा- 
रगपरमानंदसमरसीभावानुभवनं लोक इति पररोकरब्दस्याथेः । अथवा पू्वोक्तलक्षणः 
परमात्मा परश्व्देनोच्यते । निश्चयेन पररशिवशब्दवाच्यो सुक्तात्मा शिब इत्युच्यते तस्य 
ठोकः रिवरोक इति । अथवा परमन्रह्यराब्दवान्यो युक्तासा परमन्रह्म इति तस्य रोको 
त्रह्मरोक इति । अथवा परमविष्णुराब्दवाच्यो युक्तात्मा विष्णुरिति तस्य छोको विष्णुरोक 
इति परखोकराब्देन मोक्षो भण्यते परश्चासौ खोकश्च परलोक इति । पररोकश्चब्दस्य व्युत्- 
त्यर्थ ज्ञातव्यः नचान्यः कोपि परिकस्पितःशिबटोकादिरस्रीति । अत्र स एव परलोक- 
खब्दवाच्यः परमात्मोपादेय इति तात्पयं ॥ १३० ॥ 
अथ तमेव मोक्षं सुखदायक दृष्टांतद्वारेण दृढयति; 
उन्तसरु छच््खे ण देइ जइ, उत्त छक्खु ण्‌ दाइ । 
ते कि इच्छर्हि, वधणदहि चद्धा परुयवि सोह ॥ १३१ ॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमौ मोक्षो न भवति । 
 ततःकि इच्छंति वंधनैः बद्धा प्शवोपि तमेव ॥ १३१ ॥ 
उत्तम इलयादि । उत्तु उत्तमं सुक्खु खखं ण देइ जइ न ददाति यदि चेत्‌ उत्तम 
युक्खु ण होई उत्तमो मोष्छो न मवति तो तस्मात्कारणात्‌ कि किमर्थ इच्छं इच्छंति 
बधणहिं वंधनैः वद्धा निवद्धाः । किं निबद्धाः । पसुयवि परवोपि । किमिच्छति । 
सोद तमेव मोश्चमिति । अयमत्र भावाथेः । छखकारणल्वाद्धेतोः वेधनवद्धाः पडावोषि 


प्रमात्माकां रोकं अथात्‌ अवलोकन वीतराग परमानंद समरसीभावक्ा अनुभव वह प्र- 
रोक फटा जाता है अथव परमामाको परमशिव कहते हः उसका जो अवरोकन वहं 
शिवरोक है, अथवा परमात्माका दी नाम परम ब्रह्म है उसका जो सोक वह्‌ व्रह्मरोक है, 
अथवा उसीका नाम परमयिष्णु है उका जो लोक अथौत्‌ यान वह विण्णुखोक है ये 
सब सोक्षके नाम दै यानी जितने परमास्माके नाम हैँ उनके मागे लोक गनेसे मोक्षके 
नाम हो जाते है दूसरा कोई कस्पना किया हमा शिवलोक ब्रह्मलोक विष्णुरोक नहीं 
हे । यहांपर सारांश यह हुजा कि प्रोकके नामसे कहागया परमास्मा दी उपादेय है 
ध्यान करने योग्य है अन्य कोड नदीं ॥ १३० ॥ 

आगे उसी मोक्षको अनेतघुखका देनेवाख दटोतके द्वारा दढ करते हैः--[ यदि ] 
जो [ मोक्षः ] मोक्ष [ उत्तमं सुखं ] उत्तमसुखको [ न ददाति ] न देवे तो [ उत्तमः | 
उत्तम [ न भवति | नीं होवे ओर जो मोक्ष उत्तम ही न होवे [ ततः] तो | बंधतैः 
चद्धाः | वंधनेोते व॑पे [ पश्वोपि ] पु मी [ तमेष | उस मोक्षकी दी [ किं इच्छंति | 
क्यों इच्छा करं । भावाथे--तर॑धनेके समान कोई दुःख नहीं दै जोर छ्टनेके समान 


१३२ रायचंद्रनेनशासमालायाम्‌ । 


मोक्षमिच्छंति तेन कारणेन केवलक्ञानायनंतयुणाविनाभूतस्योपादेयरूपस्यानंतसु खस्य कार 
णत्वादिति ज्ञानिनो विरेषेण मोक्षमिच्छंति ।॥ १३१ ॥ प 

अथ यदि तस्य सोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तर्हिं लोको निजमस्तकस्योपरि तं 
किमथं धरतीति निरूपयतिः-- 


अणु जह जगह जि अदिययरु, णुणगणु ताखु ण दो । 
तो तदलोउवि फं धर, णिथसिर उप्परि सोइ ॥ १३२॥ 
अनु यदि जगतोपि अधिकतरः गुणगुणः तस न भवति । 
ततः त्रिलछोकोपि किं धरति निजशिरसि उपरि तमेव ॥ १३२ ॥ 
अणु इयादि । अणु पुनः जई यदि चेत्‌ जगह जि जगतोपि सकाशात्‌ अहिययस्‌ 
अतिरयेनाधिकः अधिकतरः । कोसौ । गुणगणु गुणगणाः तासु तस मोक्षय ण होई 
न भवति तो ततः कारणात्‌ तदरोउवि चरिखोकोपि कतौ । किं धरई किमर्थं धरति । 
कस्मिन्‌ । णियसिर उप्परि निजशिरसि उपरि कि धरड कं धरति सोद तमेव मोभ- 
मिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूर्वोक्तः सम्यत्तवादिगुणगणो न भवति तर्हिं छोकः 
कतौ निजमस्तकस्योपरि तकति धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्थापनेन कफं कृतं भवति, 
चुदधिुखदुःखेच्छष्ेषप्रयनधमौधर्मसंस्काराभिधानानां गुणानामभावं मोक्षं मन्यंते ये 





कोई सुख नहीं है वेधनसते वंधे जानवर भी टूटना चाहते दै जव छृटते है तमी सखी 
ह्येते दै । इस सामान्यवैधनेके अमावसेदी पद सुखी होते दहै तो कर्मवधनके अभावसे 
ज्ञानी जन परमघुखी होवे इसमे अचंमा क्या दहै । इसव्यिः केवलन्ञानादि मन॑तगुणसे 
तन्मई अर्न॑तयुखक। कारण मोक्ष ही जादरने योग्य है इसकारण ज्ञानी पुरुष ॒विदषतासे 
मोक्षको ही इच्छते दै ॥ १३१॥ 

आगे जो मोक्षम अधिकगुर्णोकरा समूह नहीं हत! तो मोक्षको तीनलोक अपने मस्तक 
पर क्यों रखता रेसा वतते हः-[ अनु ] फिर [ यदि | जो [ जगतः अपि सव 
, लोकसे भी [ अधिकतरः ] बहुत ज्यादा [ गुणगणः | गुणोका समूह [ तख | उस 
मोक्षम [ न भवति ] नदीं होता [ ततः ] तो [ वरिोकः अपि | तीनों दी लोक [नि- 
जशिरसि ] अपने सस्तकके [ उपरि ] उपर [ तमेव ] उसी मोक्षको [ किं धरति | 
व्यो रखता । मावाथे- मोक्ष टोकके शिखर ( अग्रभाग) पर दै सो सव रोकसे मोक्षम 
वहुत ज्यादा गुण है इसीच्यि उको टोक अपने सिरपर रखता है । कोद किपीको 
अपने सिरपर रखता है वह॒ अपनेते अधिक गुणवाला जानकर रखता दै । यदि क्षायिक. 
सम्यक्छ केव्दर्यनादि अर्नतगुण मोक्षम न होते तौ मोक्ष सवके सिरपर न होता मोक्षकर 
उथर्‌ यन्य करोख्यान नी हे सवके उपर मोक्चदी हे थौर मोक्षके जागे अनंत थोक 





परमास्मपकाशः }. १३२ 


ृद्धवैरोषिकास्ते निषिद्धाः ` । ये च प्रदीपनिवौणवल्लीवाभावं . मोक्षं मन्येते सौगतासे च 
निरस्ता; । यथोक्तं सांख्यैः । सुप्रावस्थावत्‌ सुखज्ञानरहितो मोक्षस्तदपि निरस्तं । रोकाप्र 
तिष्ठतीति वचनेन तु मंडिकसंज्ञा नैयायिकमतांतगैता यन्नैव सुक्तस्तत्रव तिष्ठतीति वदंति 
तेपि निरस्ता इति ! जैनमते पुनरिद्रियजनितज्ञानरुखस्याभावेन चातींद्वियज्ञानरुखस्येति 
कर्मजमितेद्रियादिदश्राणसदहितस्याश॒द्धजीवस्याभावे न पुनः ञुद्धजीवस्येति भावाथेः।॥१३२॥ 





हे वह शूल्य है वहां कोई सयान नहीं दै । वह अनंत अलोक भी सिद्धोके ज्ञानम भास 
रहा हे । यहांपर मोक्षसे अनतगुणोके . यापन करनेसे मिथ्यादृष्टियोका खंडन किया । 
कोई मिथ्यादृष्टि वैरोषिकादि एेसा कहते हैँ कि जो बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयल धर्म 
अधर्मं संस्कार इन नव गुणोके जभावसरूप मोक्ष है उनका निषेध किया, क्योकि दद्धि 
जनित बुद्धिका तो जमाव है परंतु कैव बुद्धि अथौत्‌ केवरन्ञानका अभाव नहीं है 
दद्रियोसे उसन्न खुखका अमाव हे छेकिन अतींद्रियघुखकी पूर्णता हे, दुःख इच्छा देष 
यल्ञ इन विभावरूप गुणोका तो अभाव है दी केवरूप. परिणमन दहै, व्यवहार धर्मका 
अमाव दी हे भर वस्तुका खमावरूप धर्म वह है दी, अधर्मकाः तो सभाव ठीक दीहै 
ओर पर द्रव्यरूप संस्कार सर्वथा नहीं है खमावसंस्कार दही हे। जो मूढ इन गुणोका 
` अभाव मानते है वे व्रथा वकते है मोक्ष तो अनंतयुणरूष है । इसतरह निशणवादिथोका 
निषेध करिया | तथा बेोद्धमती जीवके अभावको मोक्ष कहते हँ । वे मोक्ष रेसा मानते 
हे कि जसे दीपकका निवीण (वुञ्ञना) उसीतरद जीवका अभाव वही मोक्ष है । रेसी वौ- 
डकी श्रद्धाका भी तिरस्कार किया। क्योकि जो जीवका ही अभाव होगया तो मोक्ष किसके 
इई । जीवका शुद्ध होना वह मोक्ष है अभाव कहना बृथा है । सांस्यमतवाठे एेसा कहते 
ँकिंजो एकदम सोनेकी अवया हे वही मोक्ष हे जिसजगह न सुख हे नज्ञान है 
एसी प्रतीतिका निवारण करिया । नैयायिक मतवाले ठेसा कहते हँ कि जसे युक्त हु 
वहीपर दी तिष्ठता है उपरको गमन नहीं करता । एेसे नेयायिकके कथनक्रा लोक सिखर- 
प्र्‌ तिष्ठता हे इस वचनसे निषेध किया । क्योकि वंधनसे दछ्रता हे वहां वह नहीं रहता , 
यह प्रक्ष देखनेम आता हे कदी केदसे छटा है तव वंदीगरहसे छरृटकर अपने .घरकी 
तरफ गमन करता है वह निजघर निवौण ही है । जेनमार्गमे तो दंद्रियजनित ज्ञान जोकि 
मति श्रुत अवधि मनःपयय हँ उनका जमाव माना है भोर अतींद्वियरूप जो केवलज्ञान है 
वह्‌ वस्तुक खभाव है उसका जमाव आलमामे नहीं दयोसकता । स रस गंध रूप राव्द्‌ 
इन पांच दंद्वियविषयोकर उन्न हुए सुखका तो अमाव ही है केकिन अतींद्रियु जो 
निराकुरु परमानंद है उसका अभाव नहीं हे, कर्मजनित जो इद्रिथादि दस प्राण अथात्‌ 
पाच दद्धियां मन वचन काय जायु शासोच्छरयस इन द प्रारणोक्ता भी अभाव है ज्ञानादि 


१३४ रायचंद्रनेनराक्लमारायाम्‌ । 


अथोत्तमं सुखं न ददाति यदि मोक्षस्तर्हि सिद्धाः कथं निरंतरं सेवेते तमिति कथयति;- 


उत्तखु सक्छ ण देइ जह, उत्तु सुक्खु ण होड । 

तो किं सयद्छवि काल्टु जिथ, सिद्धवि सेवरहिं सोह ॥ १२६ ॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति । 
ततः किं सकरुमपिं कारं जीव सिद्धा अपि सेवेते तमेव ॥ १३३ ॥ 


उत्तु इसयादि । उत्तञ सुक्खु उत्तमं सुखं ण देह न ददाति जह यदि चेत्‌ उत्तम 
उत्तमो युक्छु मोक्षः ण होह्‌ न भवति तो ततः कारणात्‌ किं किमर्थं सयदुवि काट 
सकलमपि काटं जिय हे जीव सिद्धवि सिद्धा अपि सेवर सेवेते सेवितमेव मोक्षमिति । 
तथाहि । यद्यतींद्वियपरमाह्ादरूपम विनग्रं सुखं न ददाति मोक्षस्तर्हिं कथसुत्तमो भवति ` 
उत्तमत्वाभावे च केवलक्ञानादिगुणसहिताः सिद्धा भगवंतः किमथ निरंतरं सेवते च चेत्‌ । 
तस्मदेव ज्ञायते तत्सुखयुत्तमं ददातीति । उक्तं च सिद्धसुखं । “'अत्मोपादानसिद्ध 
स्यमतिरशयवद्वीतवाधं विशालं, बृद्धिह्ासन्यपेतं विषय विरहितं निःप्रतिद्न्दरभावं । अन्यद्र- 
व्यानपेक्ष निरुपमममितं शाश्चतं सवकालं उच्छृष्टानंतसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य 
जात” ॥ अत्रेदमेव निरंतरममिरूषनीयमिति भावाः ॥ १३३ ॥ 


निज प्राणोका समाव नहीं हे । जीवकी अशुद्धताका जभाव हे शुद्धपनेका अभाव नही 
यह निश्चयसे जानना ॥ १३२ ॥ 

आगे कहते दँ कि जो मोक्ष उत्तमदुख नहींदेतो सिद्ध उसे निर॑तर क्यों सेवन 
करं १ ;-[ यदि ] जो [ उत्तमं सुखं ] उत्तम अविना्ी सुखको [ न ददाति | नदी 
देवे तो [ मोक्षः उत्तमः ] मोक्ष उत्तम भी [ न भवति ] नदीं होसकती उत्तम दुख 
देती हे इसी च्यि मोक्ष सवसे उत्तम है । जो मोक्षम परमानंद नहीं होता [ ततः] तो 
| हे जीव ] हे जीव [ सिद्धा अपि] सिद्ध परमेष्ठी भी. [ सकरुमपि कारं | सदा 
काल [ तमेव | उसी मोक्षको [किं सेवंते | क्यों सेवन करते कमी भमी न सेवते। 
भावाथ वह मोक्ष अखंड सुख देती हे इसीय्यि उसे सिद्ध महाराज सेवते है मोक्ष 
परम आहादरूप हे अविनश्वर्‌ है मन ओर इद्रियोे रदित दै इसीष्यि उसे सदाकार 
सिद्ध सेवते टं केवखन्ञानादिगुणसदहित सिद्ध भगवान निरंतर निवाणमें दी निवास करते 
हं एेसा निश्चय दं । सिद्धाक्रा घुख द्री जगद भीरा कहा हे “जासोपादान' 
द्त्यादि । इसका अभिप्राय यह्‌ हं कि इस अध्यात्मन्नानसे सिद्धके जो परमघु हा 
वह केसा हं कि अपनी २ जो उणादानशक्ति उसीकर्‌ उन्न हभ है परकी सदाय 
ताते नदीं दै खयं (आप दी ) अतिशवल्प दै सव वाधार्यासि रदित दै निरावाध दै 
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विखीणं र्‌ घरती वदतीसे रहित दै विपयविकारसे रदित है मेदर्मावप्े रहित है निद्र 


4} 21 ¢ „११ 


3 


द्‌ 
[४। 


परमास्मप्रकाशः } . १३५. 


अथ सर्वेषां परमंपुरुषाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपाद्यति;ः-- 


हरिदरवद्युवि जिणवरवि, शुणिवरविदवि मन्य । 
परमणिरंजणि मणु धरिषि, खक्ख जि ज्ञायि सव्वं ॥ १३८ ॥ ` 
ह रिहरन्रक्माणोपि जिनवरा अपि सुनिवरवृदान्यपि भव्याः । 
` परमनिरंजने मनः धृत्वा मोक्षं एव ध्यायंति स्वै ॥ १३४ ॥ 
हरि हर इयादि । हरि हरवंय्ुवि हरिहर्रह्यणोपि जिणवरवि जिनव अपि 
-मुणिबरविंद वि यनिवरदान्यपि सव्वं शेषभव्या अपि, एते स्वे किं कुर्वति । प्रमणिर- 
जणि परमनिरंजनाभिधाने निजपरमात्मसखस्ये मणु मनः धरिवि विषयकषायेषु गच्छन्‌ 
सन्‌ व्याव धृत्वा पञ्चात्‌ मुक्खु जि मोक्षमेव श्ञायहि ध्यायंति सव्व सर्वेपि इति । 
तद्यथा 1 हरिहरादयः स्वपि प्रसिद्धपुरुषा; ख्यातिपूजाखाभादिसमस्तविकल्पजारेन शल्ये 
` छद्धबुद्धैकसखभावनिजासद्रन्यसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाजु चरणरूपाभेदरलत्रयात्मकनिर्विकर्पसमा- 
धिसमुलन्नवीतयागसहजानेदैकसुखरसायुभवेन पूणकलरावत्‌ भरितावसे निरंजनराव्दाभि- 
धेयपरमासमध्याने सिला मोक्षमेव ध्यार्यतीति । अयमत्र भावाथ; । यद्यपि व्यवहारेण 


है जहां पर वस्तुकी अपेक्षा दी नहीं है अनुपम है अनंत है अपार है जिसका प्रमाण 
नहीं सदा कार साश्वता है महा उख्ृष्ट है अर्नतसारता स्यि हुए दै । रेसा परमदुख 
सिद्धोके दै अन्यके नहीं है । यां तात्ययै यह है कि हमेशा सोक्षका ही सुख अभिलाषा 
करने योग्य है ओर संसारपयीय सब हेय है ॥ १३३ ॥ 
आगे समी महान पुरषोके मोक्ष ही ध्यावने योग्य है ठेसा कते है;- | हरिहर- 
ब्रह्मणोपि ] नारायण वा इद्र रद्र अन्य ज्ञानीपुरुष [जिनवरा अपि] श्री तीथकर परमदेव 
[ सृनिवरदान्यपि ] उनिश्वरोके समूहं तथा [ मन्या; | अन्य भी मव्यजीव [ प्रमनि- 
रंजने | परम निरंजनमे [ मनः ध्रत्वा | मन रखकर [ सर्वै | सव ही [ मोक्षं | मोक्षको 
[ एव ] दी [ ध्यायंति | ्यावते दँ । यह मन विषयकषायोमे जो जाता है उसको पीछे 
लोराकर्‌ अपने खरूपमै खिर जथीत्‌ निवाणका साधनेवारा करते है । मावाभ्- श्री 
तीथकर देव तथा चक्रवती वख्देव वादेव प्रतिवासुदेव महादेव इत्यादि सव प्रसिद्ध पुरुष 
अपने छद ज्ञान अखंडखभाव जो निज जासमद्रन्य उसका सम्यक श्द्धान ज्ञान आचरण- 
रूप जो अभेद्रलत्रय उस मई समाधिकर उसपत् षीततरागसहजानंद्‌ अतीद्रियघुखरस उसके 
जनुमवते पूण करशकी तरह भरे हुए निरत निराकार निजखदूप परमास्माके ध्याने 
र होकर खुक्त होते है । केसा वह्‌ ध्यान है कि स्याति (मसिद्धि) पूजा (अपनी 
महिमा ) मोर धनादिकका राम इत्यादि समसत विकल्पजारोसे रहित हे । यहां केवल ` 
। आत्मध्यान दी मोक्षमायं वत्तराय( है ओर अपना खरूप दी ध्यावने योम्य हे । ताल यह्‌ 


१६५ रा्नद्रजेनरासमाखायाम्‌ | 
नयिर्पावन्यायां तीनरागसवस्नम्वरूपे तत्मतिविवानि तन्संत्राक्षराणि तदाराधकपुरुपाप्न 


दनि ॥ १३४॥ 


9. 


भ्य गुवनत्रयपि मोन्नं मुक्त्वा अन्यसस्मसुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति; 


निद्ुयणि जीव्‌ अत्थि णचि, सक्खदहं कारण कोद । 
सक्रनु मुण्विणु एच पर, तणवि चितिं सोह ॥ १३५॥ 
त्निमुवन जीवानां जनि नेव युस कारणं किमपि । 
मोदं मुत्तवा एकं परं तन॑व तय तमेव ॥ १३५ ॥ 
िहुयनि दुय तिदग्रणि त्रिभुवने जीवहं जीवानां अत्थि णवि असि नैव। 
हि सास्ि । मूक्खह कारण सतस्य कारणं कह किमपि यस्त! किंकरत्रा । म्रक्ष 
द्रविण णयः मान्न गुर््यक परं नियमन तणवि तनव कागणन (चति चिंतय सौः 


~+ 
1); ॥ 


तमय मोद्मिति । नस्रादि । त्रिभुवनमि मोक्नं मुक्त्वा निगेतरातिदाययुखकारणमन्यत्प॑चंद्रि- 
सिययानुभवम्पं किमपि नास्ति तन कारणनद प्रभाकरभद्र वीतरागनिर्विकस्पपरग- 
मामाविक्र न्त्या निनयद्धान्मम्भावं ध्याय स्वमिति । अत्राह प्रभाकरभदट्रः टे भगवन्न 
1 द्ियमोद्ामुगं निरेलरे तण्यत भवद्ि्न न ज्ञायते जनः | भगवानाद्‌ टै प्रभाकगभ 


प, ८ 
0 


दि पुर्या निट्सीदृन्टयिनः प्रम्लवि पंचद्रियमागमवागदिनसिष्रति स कनापि दवद्चन 


2 [६ सदि व्वयनागनुसदर प्रयम्‌ अवमा वीनरामम्रनक्ा खरप थवा वतर्य 


हदव ततवा वनिरामक्र साम मं यक्षन्‌ जथवा मीनरागकछ नवक महामुनिं धयावनं 
रोव क कन तरम निर्वि्यतीनमुभिर्स परम समानिक्त रामर सपना युद्ध शासा 
स थान्‌ ने म्य अन्यक्‌ मी दूसरा पदात वृण वार्तं धावन गाय 
८ 1 44 
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परमाप्सप्रकाशः } १३७ 


र्टः सुखेन सितो भवान्‌ । तेनोक्तं सुखमस्तीति तर्युखमात्मोत्थं । कस्मादिति चेत्‌ । 
तत्कारे खीसेवादिस्परौ विषयो नासि भोजनादि जिहद्रियविषयो नासि .विरिष्टरूपगंधघमा- 
ल्यादिघ्राणेंद्ियविषयो नासि दिव्यस्रीरूपावलोकनादिखोचनविषयो नासि श्रवणरमणीय- 
गीतवायादिशब्दयिषयोपि नास्तीति तस्मात्‌ ज्ञायते तस्सुखमात्मोत्थमिति । किं च । एक~ 
देशव्यापाररहितानां तदेकदेरेनासोस्थसुखमुपरुभ्यते वीतरागनिर्विंकर्पस्वसंवेदनज्ञानरतानां 
पुनर्निरवरोषपंचेद्विय विषयमानसबिकस्पजारनिरोधे सति बिरेषेणोपरुभ्यते । इद्‌ तावत्‌ 
खसंबेदनग्रयक्षेणम्यं सिद्धानां च सुखं पुनरलमानगम्यं । तथाहि । मुक्तासनं शरीरेन्द्रि 
यव्यापाराभावेपि सुखमस्तीति साध्यं । कस्माद्धेतोः । इदानीं पुनर्वतिरागनिर्विकट्पसमा- 
धिखानां परमयोगिनां पंचेद्ियविषयञ्यापाराभावेपि स्वासोत्थवीतरागपरमानंदसुखोपल- 


मोक्षसुख वणैन करिया है सो ये जगतके प्राणी अतीद्रिययुखको जानते दी नहीं हैः ईद्धिस 
सुखकौ ही सुख मानते है । तव गुरुने का कि हे प्रभाकर भट्ट कोई एक पुरुष जिसका 
चित्त व्याकुलतारहित है ओर पचेद्वियके भोगोसे रदित अकेढा खित है उससमय किसी 
पुरुषने पृछा कि तुम सुखी हौ । तव उसने कहा किं सुखसे तिष्ठ रहे दै उस्र समयपर 
विषयसेवनादि सुख तो हे दी नहीं उसने यह क्यो कहा किं हम सुखी हे । इसलिये यद 
मादस होता है सुख नाम व्याङुकता रदितका है सुखका सूर निव्याकुरुपना है वह नि- 
व्यौककुरु जवसा आसाम ही हे विषय सेवनमे नदीं । मोजनादि निहा इंद्रियका विषय भी 
उस समय नहीं है, खीसेवनादि खशेका विषय नहीं है ओर गंधसाल्यादिक नाकका 
विषय भी नहीं है, दिव्य शियोका रूप अवरोकनादि नेत्रका विषय भी नहीं जोर का- 
नका मनोज्ञ गीत वादित्रादि शब्द्‌ विषयभी नहीं हँ इसल्यि जानते हैँ कि सुख आसमामें 
दीदे । एसा तु निश्वयकर जो एकोदेश विषयव्यापारसे रदित हैँ उनके एकोदेश थिर- 
ताका सुख हे तो वीतरागनिर्विकल्पखसंवेदनज्ञानियोँके समसत पंच ईद्वियोके विषय जर 
मनके विकल्प जालेकी रुकावट होनेषर विदोषतासे निव्याङुरु सुख उपनता है । इस- 
ण्यियेदो वातं तो प्रक्ष दही दृष्टि पड़ती देँ । जो पुरुष नीरोग ओर चितारहित है 
उनके विषयसामभीके विना दी सुख भासता है ओर जो महामुनि शुद्धोपयोग अवय 
ध्यानारूढ दँ उनके निव्यीङुकता प्रगट ही दीख रदी है दे ईदादिक देवोंसे भी अधिक्र 

सुखी हे । इसकारण जव संसार जवसामे दी सुखका मूर निर्व्याङुकता दीखती है तो 

सिद्धोके सुखकी वातददी क्या है। ययपिवे सिद्ध दृष्टिगोचर नहींदेतौ भी 

अनुमानकर एेसा जानाजाता ह कि सिद्धोके मावकर्म द्रव्यकर्म नोकर्स नहीं तथा विपर्योकी 

मवृत्ति नहीं हे कोई भी वकर्पजार नहीं है केवरु अतीद्रिय जास्मीक ख ही है वही 


सुख उपादेय हे अन्य सुख सव दुःखरूप दी हं । जो चारं गतियोके पयाय ह उन्म 
१८ 


१३८ रायचंद्रजेनसास्रमाङायाम्‌ । 


विरिति । अत्रत्थंभूतदुखमेवोपादेयमिति भावाः । तथागमे चोक्तमासोत्थमतींद्ियसुखं । 
('अद्रसथमादसमुस्थं विसयातीदं अणोवममणंतं । अव्बुच्छिण्णं च सुं सुद्धुवोगप्प- 
सिद्धाणं" ॥ १३५ ॥ 


अथ यस्मिन्‌ मोक्षे पूर्वोक्तमतीद्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य खरूपं कथयति;-- 
जीवं सो पर खुक्खु खणि, जो परमप्पयलाह । 
कम्मकलंकविषुकादं, णाणिय वोद्हि साहु ॥ १३६ ॥ 
जीवानां तं परं मोक्षं मन्यख यः परमासमलभः । 
कर्मकरंकविमुक्तानां ज्ञानिनः बरुवति साधवः ॥ १३६ ॥ 
जीवहं इयादि । जीवहं जीवानां सो तं परं नियमेन मोक्ु मोक्षं॑युणि मन्यख 
जानीद्ि हे प्रभाकरभ्र । तं कं । जो परमप्पयलाहू चः परमात्मकाभः । इत्थंमूतो मोक्षः 
केपां भवति । कृम्मकटंकवियुक्छाहं ज्ञानावरणादयष्टविधकर्मकठंकविमुक्तानां । इत्थभूतं 
मोक्ष क बरुवति । णाणिय वोष्धहिं वीतरागस्संवेदनज्ञानिनो घुवंति । ते के । साहू 
साधवः इति । तथाहि । केवलक्ञानायनंतगुणव्यक्तिरूपस्य कायेसमयसारभूतस्य हि 
परमासाटाभो मोक्षो भवतीति । स च केषां । पुत्रकठत्रममस्सरूपग्रभतिसमस्तविकतस्प- 
रदितध्यानेन भावृकर्मदरव्यकमकटंकरहितानां भव्यानां भवतीति ज्ञानिनः कथयति । 
अव्रायमेव मोक्षः पूर्वोक्तस्यानंतसुखस्योपादेयभूतस्य कारणत्वाटुपादेय इति भावाथैः 


कदापि युख नही है । दुख तो सिद्धोके दै या महासुनीश्वरेके सुखकरा ठेरमात्र देखाजाता 
दै दूसरेके जगतकी विषयवासनाथंसे चख नहीं है । ेसा ही कथन श्रीप्रवचनसारमं किया 
टे । ''अदसय'” इत्यादि । सारांश यदह है कि जो गद्धोपयोगकर प्रसिद्ध पेसे श्रीिद्ध 
परमेष्टी हं उनके अतीद्रियघ्ुख टै वह सर्यक्करष्ट है ओर आत्मजनित है तथा विपयवास- 
नासे रदित दै अनुपम टै जिसके समान युख तीनलोकमे भी नहीं टै जिसका पार्‌ नीं 
वाधरारहित पेखा युख सिद्धोके टे॥ १३५॥ 

साने जित मोक्षम एेसा अतींद्रि सुख दै उस मोक्षफा खर्प कहते दं; दे प्रभा- 
वरभष्ट जो [ कमेकरंकविमुक्तानां जीवानां ] कर्मरूप कंकसे रदित जीर्वोको [यः 
परमान्मलाभः ] जो परमात्मकी प्राक्िदं [तं प्रं | उसीको निवमसे तृ. [मोष 
मन्यस ] मोक्ष जान एसा [ ज्ञानिनः साधवः ] ज्ञानवान्‌. सुनिराज [ वु्ेति | कते 
, ग्वयक्र योगसे मोश्वद्ठा साधन करते द इससे उनका नाम सधु टै । मावाथ-- 
वनयानादि अनतगुण प्रगट चप जो करा्समयततार्‌ अर्थात्‌ युद्धपरमात्माकरा -टाम वद्‌ 
षद यदु गोन्न भव्यजीवेकि दी दती द । भव्यक्रसेद्दं करि पुत्रकख्त्रादि पर्‌ वस्नु- 
तठ ममत्वनो आदि छक्र सव विकरपोमि रदित जो आत्मध्यानं उसमे जिन्टोने भावकर्म 
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परमास्मप्रकाशः । १२९ 


॥ १३६ ।॥ एं मोक्षमोक्फठमोक्षमागोदिप्रतिपादकद्ितीयमदाधिकारमध्ये सू्रदशाकेन 
मोक्षखरूपनिरूपणखरं समाप्त ] 








जथ तस्यैव मोक्षस्यानतचतुष्टयस्वरूपं फलं दरोयति;-- 
दंसणु णाणु अणंतसुद्; समडउ ण तुख्ड जास । 
सो पर सासड मोक्खफल्ु, विज्ञड अत्थि ण तासु ॥ १३७ ॥ 
दैनं ज्ञानं अन॑तसुखं समयं न चययति यख । 
तत्‌ परं श्वतं मेोक्षफरं द्वितीयं असि न तख ॥ १३७ ॥ 
दंसणु इयादि । द॑सणु केवल्दशेनं णाणु केवलन्ञाने अणंतसुहु अर्न॑तुखं एतदुपल- 
कणमनंतवीयौदयनंतगुणाः समउ ण तुड्‌ एतदुणकदवकमेकखमयमपि यावन्न चुख्यति न 
नर्यति जासु यस्य मोक्षपयोयस्यासेदेन तदाधारजीवस्य वा सौ प्र्‌ तदेव केवलन्ञानादिस्रूपं 
सास्ड मोक्खफल शाश्वतं मोक्षफलं भवति विज्रउ अस्थि ण तासु तस्यानंतज्ञा- 
नादिमोक्षफरस्यान्यं द्वितीयमधिकं किमपि नास्तीति । अयमत्र भावाथैः । अन॑तज्ञानादिमो- 
कषफलं ज्ञात्वा समस्तरागादिदयागेन तदथेमेव निरतरं शुद्धात्मभावना करतैव्येति ॥ १३५७ ॥ 
एवं दितीयमदाधिकारे मोक्षफरुकथनरूपेण खतंत्रसूत्रमेकं गतं । 
अथानतरमेकोनविंशतिसूत्रपर्यतं निश्चयन्यवहारमोक्षमार्मन्याख्यानस्थङं कथ्यते तद्यथा;-- ` 
जी वदं खक्खदं देउ वर, दंसणु णाणु चरित । 
ते पुणु तिण्णिवि अप्यु णि, णिच्छदं एउ बुत्तु ॥ १३८ ॥ 


द्रनयकर्मरूपी कलंक क्षय क्रिये हैँ देसे जीवोके निर्वाण होता है ेसा ज्ञानी जन कहते 
हं । यहां पर अन॑तदुखका कारण होनेसे मोक्ष दी उपादेय है ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार मोक्षका फल ओर मोक्ष माका जिसमे कथन है एेसा दूसरे महाधिकारमें 
दस दोहाओंसे मोक्षका खरूप दिखाया । 


आगे मोक्षका फल अनंतचतुष्टय है यह दिखते ह--[ यख ] जिस ॒मोक्षपर्यायके 
धारक शुदधातमके [ दशनं ज्ञानं अनंतसुखं ] केवरुदशैन केवलन्ञान अन॑तछुख भौर 
अनतवीयं इन अनंतचलुष्टयोंको जादि देकर अनैत गुणोका समूह [ समयं न चुख्यति ] 
एक समयमान्न भी नाश नहीं होता अथोत्‌ हमेशा अन॑तगुण पाये जत्ति हें । [ तख ] 
उस शृद्धात्ाके [ तत्‌ ] ब्दी [ परं ] निश्वयसे [श्वतं फलं] हमरा रटनेवा मोक्षका 
फरु [ अस्ति | है [ हितीयं न | इसके सिवाय दूसरा मोक्षफ़ल नहीं है ओर हसते 
अधिक दूसरी वस्तु कोई नदी हे । भावाथे--पोक्षका फल अनंत ज्ञानादि जानकर सम~ 
स्तरागादिकका त्यागकरके उसीके ल्यि निरंतर छद्धाताकी सावना करनी चाहिये ॥१३७॥ ` ` 


१४० रायचद्रनेनस्राखमालययम्‌ । 


जीवानां मोक्षसख हेतुः वरं दशनं ज्ञानं चारित्रं 
तानि पुनः त्रीण्यपि आतमानं मन्य निश्चयेन एवं उक्तं ॥ १३८ ॥ 
जीवहं इयादिं । जीवं जीवानां अथवा एकवचनपक्षे "जीवहो' जीवस्य मोक्ख 
हेड मोक्षस्य हेतुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्यादारः । कथंभूते । वृर्‌ वरस्‌ 
ष्टं । कं तत्‌ । दंसणु णाणु चरित सम्यग्दरोनज्ञानचास्त्रित्रयं । ते पुणु तानि पुन 
तिण्णिवि चीण्यपि सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि अषप्पु आसानममेदनयेन गुणि मन्य 
जानीहि ववे है प्रभाकरभटर णिच्छए निश्चयनयेन एह वुत्त एवमुक्तं भणितं तिष्टतीति 
इदमत्र ताद्य । मेदरलव्रयासको व्यवदहारमोक्षमार्गो साधको भवति अभेदसत्रत्रयासक 
पुनर्निश्वयमोक्षमागः साध्यो भवयेवं निश्वयव्यवहारमोक्षमागयोः साध्यसाधकभावं 
ज्ञातव्यः सुबणैसुवणेपापाणवत्‌ इति । तथा चोक्तं । ‹““सम्मर्ईसणणाणं चरणं मोक्खस 
कारणं जाणे । ववहारा णिच्छयदो तत्तियसद्ओ णिओ अप्पा" | १३८ ॥ 
अथ निश्चयरत्रत्रयपरिणतो निजञुद्धात्ेव मोक्षमार्गो भवतीति प्रतिपादयति;-- 


येच्छइ जाणइ अणुचरड, अप्पि अप्पड जो जि | 
द॑सणु णाणु चरित्त॒ जिउ, खक्खर्ह कारणु सो जि ॥ १३९ ॥ 
परयति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव | 
दशनं ज्ञानं चासिं जीवः मोक्षस्य कारणं स एव ॥ १३९ ॥ 
पिच्छई इयादि । पिच्छ्‌ परयति जाण्ह्‌ जानाति अणुचरदई अचुचरति । के 


इस प्रकार दृसरे महाधिकारमे मोक्षफलर्के कथनकी सुख्यताकर एक दोदासूत कहा ` 

आगे उच्नीसदोहापरयैत निश्चय व्यवहारमोक्षमागैका व्यार्यान करते हैः-[ जीवानां - 
जोवोौके [ मोक्षख हेतुः ] मेोक्षके कारण [ चरं | उरृष्ट [ दनं ज्ञानं चारित्रं ] दयेन 
ज्ञान जओर चारित्र हँ [ ताति पुनः ] फिर वे [ अीण्यपि ] तीनों दी [ निश्चयेन | निश 
यकर [ आत्मानं | आस्माको दी [ मन्यख ] जानो [ एवं | एसा [ उक्तं | श्ीवीत- 
गदेवने कहा हे ेसा हे मभाकरम्ट तू जान। मावाथ-मेद्रलत्रयरूप व्यवहार 
मोक्षमार्गं साधक है ओर जभेद्रलत्रयरूप निश्चयमोक्षमा्मं साधने योग्य है । इष 
प्रकार निश्चयव्यवहारमोक्षमामका साध्यसाधकमाव, सुवणं सुवर्णपाषाणकी तरह जानना । 
ठेसा दी कथन श्रदरनयसंमहसे कहा हे । “सम्मदैसण'” इत्यादि । इसका अभिप्राय यहं 
है कि सम्यण्ददीन सम्य््ान सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों दी व्यवहारनयकर मौक्षके 
कारण जानना ओर निश्चयसे उन तीनोमयी एक जल्ना दी मोक्षका कारण 
हे ॥ १३८ ॥ 

आगे निश्चयरलत्रयरूप परिणया निजञ्चुदधाला द्यी मोक्षका मागे है णेसा क 


-परमास्मप्रकाराः । ४१५ 


करत्वा । अप्पृहं आसना करणभूतेन । कं कमैतापन्नं 1 अप्प निजात्मानं जो जि य एव 
कती दंसणुणाणुचरित्तु दरैनज्ञानचारितरत्रयं भवतीति क्रियध्यादारः ।. कोसौ भवति । 
जी जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दशेनज्ञानचारितरत्रयं भवतीति सोक्खहं कारण 
निश्ययेन मोक्षस्य कारणं एकएव सो जिस एव निश्चयरतनत्रयपरिणतो जीव इति । 
तथाहि । यः कतौ निजास्मानं मोक्षस्य कारणभूतेन परयति निर्विकरपरूपेणावरोकयति । 
अथवा । तत्तवार्थश्रद्धानापेक्षया चरूमलिनावगाढपरिदिरिण शछद्धात्सैवोपादेय इति रुचिरू> 
पेण निधिनोति न केवरं निधिनोति बवीतरागखस्वेदनरक्षणाभेदज्ञानेन जानाति परिछ्ि- 
नत्ति ! न केवरं परिच्छिनत्ति । अनुचरति रागादि समस्तविकल्पयागेन तत्रैव निजस्वरूपे 
सिरीभवतीति स निश्चयरलनत्रयपरिणतः पुरूष एव निश्चयमोक्षमार्गो भवतीति । अत्राह 
प्रभाकरभटरः । तत्त्वाथैश्रद्धानरुचिरूपं सम्यग्ददोनं सोक्षमार्गो भवतिः नासि दोषः परयति 
निर्विंकत्परूपेणावरोकयति इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावलोकदशेनं कथं मोक्षमार्गो भवति यदि 
भवति चेत्तर्हि ततसन्तावखोकददोनमभनव्यानामपि विद्यते तेषामपि मोक्षो भवति स चाग- 
मविरोधः इति । परिहारमाह । तेषां निर्विंकर्पसत्तावरोकदरौनं बहिर्विषये वियते न च- 
भ्येतरजुद्धात्मतन्तवविषये । कस्मादिति चेत्‌ । तेषपामभव्यानां मिभ्यातल्ादिसप्तप्रकृत्युपरा- 

मक्षयोपदमष्षयाभावात्‌ शुद्धास्मोपादेय इति रुचिरूपं सस्यग्दशेनमेव नासि चास्तरिमोदो- 


हते है;ः--[ य एव ] जो [ आत्मना | अपनेसे [ आत्मानं ] आपको [ प्रयति ] दे- 
खता है [ जानाति | जानत। हे [ अुचरति | आचरण करता है [सएव] वही 
निवेकी [ दशनं ज्ञानं चारि ] देन ज्ञान चारित्ररूपपरिणया [ जीवः ] जीव [ मो- 
श्षख कारणं ] मोक्षका कारण हे ! भावाथे--जो सम्यण्दष्टी जीव॒ अपने आत्माको 
आपकर निर्विकरपरूप देखता है अथवा तच्वार्थं श्रद्धानकी अपेक्षा च॑चरुता जर मलि- 
नता तथा रिथिरता इनका त्यागकर उद्धास्मा दी उपादेय हे इस प्रकार शचिरूप निश्चय 
करता दहै, वीतराग खसंवेदनलक्षण ज्ञानसे ज्ञानता हे ओर सव रागादिक विक्रस्पोके 
त्यागसे निजखरूपमे खिर होता है सो निश्चय रलन्रयको परिणत हुआ पुरुष ही सोक्षका 
मागे है । ेसा कथन सुनकर प्रमाकरभटने प्रश्न किया । कि हे प्रमो तच्वाथं श्रद्धान 
रुचिरूप सम्यग्दशेन वह ॒मोक्षका मागे है इसमे तो दोष नहीं भौर तुमने कहा कि 
जो देस वह्‌ दर्शन, जनिं वह ञान ओर आचरण है वह चारित्र | सो यह देखनेखूप 
दरशन कते सोक्षका मागे दोसकता दै । ओर जो कमी देखनेका नाम दर्थन कटौ तो 
देखना अभव्यके मी होता है उसके मोक्षमार्गं तो नहीं माना है यदि समव्यके मोक्ष 
मा होवे तो आगमसे विरोध सवि । मागमसे तो यह निश्य है कि जमव्यकरो मोक 
नहीं होती । उसका समाधान यह है किं अमभव्योके देखनेरूप जो दर्शन है वह्‌ वाद्य 
पदारथोका है अंतरेग्चुद्धास्मतत्छका द्थ॑न तो अभव्योके नहीं दोहा उनके मिथ्यास 


१४२ रायचंद्रजेनशासमालायाम्‌ । 


दयात्‌ पुनर्वीतरागचारित्रूपं निर्विकपञ्ुद्धास्मसत्तावलोकनमपि न संभवतीति भावार्थः 
निश्चयेनाभेद्रत्नत्रयपरिणतो निजञुद्धातमेव मोक्षमार्गो भवतीयस्मिन्नथे संबादगाथामाः 
“(र्यणत्तयं ण वद्द अप्पाणं सुदु जण्णद्‌वियम्मि } तद्या तत्तियमद्वओो होदि ह मोक्ल 
कारणं आदा" ॥ १३९ ॥ 

अथ भैद्रलनत्रयासकं व्यवहारमोक्षमार्म ददीयति;- 


जं वोष्छह ववदारणड, दंसणु णाण॒ चरिन्त । 
तं परियाणि जीव तुदं, ञं पर रोटि पविन्तु ॥ १४०॥ 
यत्‌ ब्रूते व्यवहारनयः दशनं ज्ञानं चारितं । 
तत्‌ परिजानीहि जीव त्वं येन परः भवसि पवित्रः ॥ १४० ॥ 
जं इयादि । जं यत्‌ बुद्ध वरते । कोसौ कती । ववहारणड ग्यवद्यरनयः । यत्‌ 
ब्रूते । दसणु णाणु चरिन्त सम्यग्दनज्ञानचारिित्रयं तं पूर्वोक्तं भेद्रत्नवयस्वरूपं प्रिय 
णहि परि सर्मतात्‌ जानीहि जीव तुह हे जीव स्वं कतौ जिं येन भेद्रतनत्रयपरिज्ञानेन प 
होहि परः उक्छृषटो भवसि त्वं । पुनरपि किं विरिष्टस््वं । पवित्त॒॒पविश्रः स्वैजनपू 
दति । तदयथा । दहे जीव सम्यग्दरोनज्ञानचारित्ररूपनिश्चयरल्नत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमाः 
साधकं व्यवहारमोक्षमार्म जानीहि त्वं येन ज्ञातेन कथंभूतो भविष्यसि १ परंपरया पविः 





आदि सात प्रकृतियोका उपशम क्षयोप्चम क्षय नहीं है तथा शुद्धात्मा दी उपादेय 
सी शुचिरूप सम्य्दद्ैन भी उनके नहीं है ओर चारित्रमोहके उदयते वीतराग चारिः 
रूप निर्विकल्प श्युद्धालसका सत्तावलोकन भी कभी नहीं है । तात्पथै यह॒दहै निश्चयः 
जभेदरलत्रयको परिणत हुजा निज श्ुद्धासा द्यी मोक्षका मागे हे । एेसा दी दरव्यसंग्रह 
साक्षीमूत गाथा कहा है । ^र्यणत्तय॑ इत्यादि । उसका अर्थं देस है कि रलत्रय आत्माः 
छोड़कर अन्य ( दृसरी ) दरव्यम नहीं रहते इसल्यि मोक्षका कारण उन तीनम 
निजभास्मा दी हे ॥ १२९ ॥ 

आगे मेदरलन्रयखरूप व्यवहार वह परंपराय मेोक्षका मारग हैः ठेसा दिखलते दैः- 
[ जीव ] हे जीव [ व्यवहारनयः | व्यवहारनय [यत्‌] जो | ददनं ज्ञानं चारित्र 
दशन ज्ञान चारित्र इन तीनोंको [ब्रूते ] कहता दै [ तत्‌ | उस व्यवहररलत्रयः 
[स्व॑] तू [ परिजानीहि ] जान [येन | जिससे कि [ परः पवित्रः | उक्छृष्ट पवि 
[ भवसि ] दवै । भावाथे- दे जीव तृ तत्वा्थका श्द्धान शाखका ज्ञान ओर जशः 
क्रियाओंका द्यागरूप सम्यग्‌ दर्यन ज्ञान चारित्र व्यवहारमोक्षमागेको जान र्यो 
ये निश्चयरलत्रयरूप निश्चयमोक्षमागैके साधक देँ इनके जाननेसे किसी समय परमपविः 
परमात्मा हो जायगा । पहले व्यवहार रलत्रयकी पराति होजावे तव दी निश्चयरलत्रयकं 


परमास्मप्रकाश्चः ।. १४३ 


परमात्मा भविष्यसि इति ! व्यवहारनिश्वयमोक्षमार्भसवरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतराग- 
सर्बज्ञप्रणीतषडद्रव्यादिसम्यक्श्रद्धानज्ञानब्रतायनुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमागैः निजशुद्धा- 
ससम्यक्‌श्रद्धानज्ञानायुष्ठानरूपो निश्चयमागेः । अथवा साधको व्यवहारमोक्षमागेः 
साध्यो निश्चयभोक्षमागैः । अत्राह रियः 1 निश्चयमोक्षमार्गो निर्विकर्पः तत्काले सविक- 
स्पमोक्षमागो नासि कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह । भूतनेगमनयेन परंपरया 
भवतीति । अथवा सविकस्पनिर्विकर्पभेदेन निश्वयसोक्षमार्गो द्विधा; तत्रान॑तज्ञानरूपोऽहमि- 
लादि सबिकर्पसाधको भवति, निर्विकर्पसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावाथेः ॥ 
सविकस्पनिर्विकरपनिश्चयमोक्षमागेविषये संबाद्गाथामाह्‌ । “जं पुण सगयं तच्च॑ सवियप्पं 


मापि होसकती है इसमे संदेह नहीं है । जो अन॑तसिद्ध इए ओर होवेगे वे पहले 
व्यवहार रलत्रयको पाकर निश्चय रलत्रयरूप हए । व्यवहार साधन दहे ओर निश्चयसाध्य 
हेः । व्यवहार निश्चयमोक्षमाग॑का खूप कहते दै--वीतरागसरवक्ञदेवके के हुए छह 
रभ्य साततत्च नो पदां पंचास्तिकाय इनका श्रद्धान इनके खरूपका ज्ञान ओर शुभ- 
क्रियाका आचरण यह व्यवहार मेक्षमागं हे ओर निज सुद्ध आत्माका सम्यङ्‌ श्रद्धान 
खरूपका ज्ञान ओर खरूपका आचरण यह निश्चयमोक्षमागै हे । साधनके विना सिद्धि 
नहीं होती इसल्ि व्यवहारके विना निश्चयकी प्राति नहीं होती । यह कथन सुनकर 
शिष्यने प्रश्न किया किह प्रभो निश्वयमोक्षमागै जो निश्चय रलत्रय वह तो निर्विकल्प 
दह ओर व्यवहार रलत्रय विकल्प सहित है सो यह विकल्पदशा निर्विकल्पपनेकी साधन 
कैसे होसकती है इसकारण उसको साधक मत कहो । उसका समाधान करते हैँ । जो 
अनादिकालका यह जीव विषय कषायोकर मीन होरहा है सो व्यवहारसाधनके निना 
उज्वल नहीं ह्येसकता जव मिथ्यात्व अत कषायादिककी क्षीणत्तासे देवगुरु धर्मकी श्रद्धा 
करे तत्त्वौका जानपना होवे अ्ुभक्रिया मिर जावे तव गुरू वह॒ अध्यासका अधिकारी 
होसकता है । जैसे मलिन कपडेको धोवें तव ॒रँगने योग्य होता हे विना धोयेरंग 
नहीं खगता इसस्यि परंपराय मोक्षका कारण व्यवहाररतत्रय कहा है ! सोक्षका मामं दो 
प्रकार हे एक व्यवहार दूसरा निश्चय, निश्चय तो साक्षात्‌ मोक्षमागे हे ओर व्यवहार 
परंपराय है । अथवा सविकर्प निर्विकल्पके भेदसे निश्चय मोक्षमागैभी दो प्रकारका 
है । जो मे अनेतक्ञानरूप हं शुद्ध हं एक हं एेसा "सोह का चितवन रै वह तो स- 
विकल्प निश्वयमोक्षमाग दै उसको साधक कहते हें ओर जहांपर कुछ चितवन नहीं है 
छ वोरना नदीं है भोर कुछ चेष्टा नहीं है वह॒ निर्विकल्पसमाधिरय साध्य है यह्‌ 
तात्प हुजा । इप्री कथनके बारेमे दरव्यसंग्रहकी साख देते दै } “मा चइ इत्यादि । 
सारांश यह है किं जीवतू ङ्छमी कायकी चेष्ठा मतक छख बै भी मत 


१४४ राय्चद्रजेनशासमारायाम्‌ । 


होद तह य अवियप्पं । सवियप्पं सासवयं निरासवं विगयसंकष्पं* | १४० | एवं पूर्वोक्त- 
एकोनर्विंडातिसूव्रपरमितमहास्लमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमागेप्रतिपादनल्येण सूतरत्रय गतं । 
इदानीं चलतुदेशसूत्रपर्यतं व्यवहासमोक्षमार्मप्रथमावयवभूतव्यवहारसस्यक्तवं मुख्यवृत्त्या 
प्रतिपादयति । तयथाः-- 


द्च्वहं जाणहं जद ियह, तदं जगि मण्णड जो जि । 
अप्प केरउ भावडखठ, अविचल दंसणु सो जि ॥ १४१ ॥ 

द्रभ्याणि जानाति यथायितानि तथा जगति मन्यते य एव | 

, आस्मनः संवेधि भावः अविचरः दशनं स एव ॥ १४१ ॥ 
द्व्वदं इत्यादि । द्‌ञ्र द्रव्याणि जाणहं जानाति । कथंभूतानि । जहदियई यथासि- 
तानि वीतरागस्वसंबेदनलक्षणस्य निश्वयसम्यग्न्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन परमागमज्ञानेन 
परिछिनत्तीति । न केवरं परिषछिनत्ति तह तथैव जगि इह जगति मण्णड मन्यते निजा- 
सद्रव्यमेबोपादेयमिति रुचिरूपं यननिश्चयसम्यक्तवं तस्य परंपरया कारणभूतेन । ““मूढत्रयं 
मदश्चष्टौ तथानायतानि षद्‌ । अष्टौ दौकादयन्नेति दगृदोपाः पंचविंशतिः” ॥ छोककथित- 
पंचविंशतिसम्यक्तवमर्टयागेन श्रदधातीति । एवं द्रव्याणि जानाति श्रदधाति । कोसौ । 
अप्यहं केरउ भावडड आत्मनः संवंधिभावः परिणामः । किंविरिष्टो भावः । अविच 


मौन रह ओर कुछ चितवन मी मतके । सव॒ वातोँको छोड आसाम आपको 
लीन कर, यह ही परमध्यान है । श्रीतत्वसारमे भी सविकल्प निर्विकल्प निश्वयमोक्ष- 
माग के कथनमे यह गाथा कदी है कि “जे पुण सगरः इत्यादि । इसका सारांश यहं 
है करिजो आसतत्व है वह भी सविकल्प निर्विकल्पके मेदकरदो प्रकारकादैजो 
विकर्पसहित है वह तो आक्षवसहित दै ओर जो निविकस्प है वह आन्तव रहित 
है ॥ १४० ॥ 

इस तरह पहले महाखल्मे अनेक अतर खलोमसे उनीसदोहाओंके खलम तीन. 
दोहाओंसे निश्वयव्यवहारमोक्षमामेका कथन किया । 

आगे चौदह दौहापथैत व्यवहारमोक्षमाशका पहला ओग व्यवहारसम्यक्चलवको सुस्यततासे 
कहते दैः-[ थ एव ] जो | द्रव्याणि ] दव्योको [ यथास्थितानि ] जेसा उनका 
खरूप दै वैसा [ जानाति ] जने [ तथा | ओर उसी तरह [ जगति | इस जगतमं 
[ मन्यते ] निर्देष श्रद्धान करे [सएव | वही. [ आत्मनः | आत्माका [ निः 
सेवैधिभावः ] चलमलिनावगाढ दोषरहित निश्यल भाव है [सं एवं | वही आत्मभाव 
[ दशनं ] सम्यक्‌ दर्शन है । मावाथे--यह जगत्‌ छहदवव्यमयी है सो इन दरव्यौको 
जच्छीतरह जानकर श्रद्धान कर जिसमे संदेह नहीं वह॒ सम्यक्‌ दैन टे यह सम्य 


परमासप्रकाश्चः । १५८५ 


अविचलोपि चर्मकछिनावगाढदोषरहितः द्‌ंसणु दशेनं सम्यक्तवं भवतीति । क एव । 
सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति ! अयमन भावाथेः । इदमेव सम्यत्तवंचितामणि- 
रिदमेवं कत्पवृक्ष इदमेव कामधेमुरिति मत्वा भोगाकांक्षास्वरूपादिसमस्तविकत्पजार्छं 
वजैनीयमिति । तथा चोक्तं ! “हस्ते चितामणिर्यस्य गृहे यस्य सुरमः । कामघेनुर्धनं यस्य 
तस्य का प्राथेना परा” 1 १४१॥ 

अथ यैः षदूद्रन्यैः सम्यक्त्वविषयभूतैखियुबनं श्तं तिष्ठति तानीदक्‌ जानीदीतयभिप्रायं 
मनसि संग्रधायं सूत्रमिदं कथयतिः-- 

चचह जाणदहि ताद छह, तिद्धयणु मरियड जदि । 
आदहविणासविवनल्ियर्हि, णाणिद्हि पमणियपएहिं ॥ १४२॥ 


| अज ७५१ 


ग्दशेन आस्माका निज खभाव हे । वीतरागनिर्विकल्प खसंवेदन निश्वयसम्यम्न्नान उसका 
परंपराय कारण जो परमागमका ज्ञान उससे अच्छीतरह जनै ओर मनम मानँ यह 
निश्चय करै कि इन सब द्रव्योमै निज आलमद्रव्य दी ध्यावने योग्य है एेसी रुचिरूप 
जो निश्वयसम्यक्तव है उसका परंपराय कारण व्यवहारसम्यक्त देव गुरु धर्मकी श्रद्धा 
उसे खीकार करे । व्यवदहारसम्यक्छके पच्चीसदोष दै उनको छोड । उन पच्ीसोको ““मूढ- 
त्रय" इत्यादि शछोकमे कहा है । इसका अथ एेसा है करि जहां देव कुदेवका विचार 
नहीं है वह तो देवमूढ, जहां सुगुरु कुगुरुका विचार नदीं है . वह गुरुमूढ, जहां धर्मं 
कुधर्मका विचार नहीं दै वह धर्ममूढ ये तीन मूढता; ओर जातिमद कुलमद्‌ धनमद 
रूपमद्‌ तपमद बल्मद्‌ विद्यामद्‌ राजमद्‌ ये जआठमदः; कुगुरु कदेव कुधर्म इनकी यर 
इनके आराधकोकी जो प्रसा वह छह अनायतन ओर निःरंकितादि आठ अगोसे 
विपरीत रका कांक्षा विचिकित्सा मूढता परदोपकथन जथिरकरण साधर्मियोँसे स्नेह 
नहीं रखना ओर जिनधमकी प्रभावना नहीं करना ये दकादि आर मरु इस प्रकार 
सम्यग्दरौनके पचचीस दोष हँ | इन दोपषोको छोडकर तत्वों की शद्धा करै वह व्यवहार 

म्यग्दशेन कदटाजाता ह । जहां अखिर्‌ बुद्धि नहीं है आर्‌ परिणामोकी मखिनिता नहीं 
ओर रिथिकता नहीं वह्‌ सम्यक्त्व दे । यह सम्यग्दशन दी कर्पटृक्ष कामधेनु ितामणि है 
एसा जानकर भोगोकी वांछाख्प जो सव विक्त उनको छोडकर सम्यक्वका गहण 
करना चाहिये । एेसा कहा द "हसते" इत्यादि । जिसके दाथ ्चितामणि है नें 
कामधेनु जिसके धरम कर्पदृक्ष हे उसके अन्व क्या प्राधैनाकी आवद्वकता ह कल्यद्रक्ष 
कामधेनु चितामणि तो कहने मात्र हे सम्यक्त ही कल्य कामधेनु चितामणि हे 


यह्‌ जनना! ॥ १४१ |] 
१९ 


१४६ रायच॑द्रनेनशासमालयाम्‌ । 


द्रव्याणि जानीहि तानि षट्‌ त्रिभुवनं भतं येः। 
| आदिविनाशविवर्जितेः ज्ञानिभिः प्रभणितेः ॥ १४२ ॥ 
दव्वदं इत्यादि । दब्बं द्रव्याणि जाणहि जानीहि खं हे प्रभाकरभदटर ताद्‌ तानि 
परमागमप्रसिद्धानि । कतिर्सस्योपेतानि । छं षडेव । यैः द्रव्येःकिं कृतं । तिहुयणु भरियर 
्रिञ्ुवने श्तं जेहि यैः करैभूतेः । पुनरपि किंविरिष्टैः । आदविणासविवजियर् 
्रव्या्थिकनयेनादिविनाशविवर्जितेः । पुनरपि कथंभूतैः । णाणिहि पभणियण्हि 
ज्ञानिभिः प्रभणितैः कथितैग्रेति । अयमन्राभिप्रायः । एतैः पद्धिद्धव्यर्निष्पन्नोऽयं रोको 
नचान्यः कोपि रेकस्य हतो कतौ रक्षको वास्तीति ! किं च । यद्यपि पडुद्रन्याणि व्यवहा" 
रसम्यत्तवविषयभूतानि सवंति तथापि शदधनिश्चयेन शओ्ुद्धार्मादुभूतिरूपस्य वीतरागसम्य- 
क्त्वस्य निलानेदेकसवभावो निजञ्ुद्धासमैव विषयो भवतीति ॥ १४२ ॥ 
अथ तेषामेव षडुद्रन्याणां संज्ञां चेतनाचेतनविभा्ग च कथयति;ः-- 
जीडउ सचेयणु दट्बु सणि, पच अचेयण अण्णं । 
पुर्गल्छ घम्मादम्ख णहु, काठ सदिया भिण्ण ॥ १४२ ॥ 
जीवः सचेतनं द्रव्यं मन्यख पच अचेतनानि अन्यानि । 
पद्रः धसमीधरमो नभः कठेन सहितानि भिन्नानि ॥ १४३ ॥ 
जीउ इलयादि । जीउ सचेयणु दष्चु चिदानेदैकस्भावो जीवश्चेतनाद्रन्यं मवति यणि 
मन्यस्व जानीहि तवं पंच अचेयण पंचाचेतनानि अण्ण जीवादन्यानि । तानि कानि । 
पोग्गलु धम्माहम्मु णहु पुद्रर्धमीधर्मनभंसि । कर्थभूतानि तानि । काले सिया 





आगे सम्यक्छके कारण जो छह द्रव्य है उनसे यह तीनरोक भरा हुआ दै उनको 
यथाथ जानो देसा अभिप्राय मनम रखकर यह गाथासूत्र कहते है; हे प्रभाकर महत्‌ 
[ तानि षद््रव्याणि ] उन चहो द्रव्यौ को [ जानीहि ] जान कि [यैः | जिन द्रव्यते 
| त्रि्ुवनं शृतं | यह तीनोक भररहा है वे छह दव्य [ ज्ञानिभिः † ज्ञानियोने [ आ- 
दिविनाशविवर्जितेः ] आदि अंतकर रदित द्रव्याधिकनयसे [ प्रभणितैः ] कदे ६। 
भावाथे-यह रोक छह द्रवयोसे मरा दहै अनादि निधन है इस लोकंका आदि अत 
नहीं है तथा इसका कतौ हता व रक्षक कोद्र नहीं है । यपि ये छ्‌ द्व्य व्यवहार 
सम्यकवतवके कारण हँ त मी शुद्ध निश्चयनयकर शुद्धासानुभूतिरूप वीतरागसम्यक्टवका 
कारण नित्य आनंद खमाव निजञचुद्धासा ही है ॥ १४२ ॥ 
जागे उन छ द्रव्योके नाम कहते हैः-- दे सिष्य तू [ जीवः सचेतनद्रव्यं ] जीव 
चेतनद्रव्य हे एसा [ मन्यख ] जान [ अन्यानि ] ओर वाकी [ पुद्रलः धमाधम | 
दरक र्म जध्मं [ नभः; ] माकाञ्च [ काठेन सहिता ] ओर कार सहित जो [ प॑च 


परमातमप्रकाशः । १९४७ 


कारद्रव्थेण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । भिण्ण॒खकीयस्वकीयलक्षणेन परस्परभि- 
त्नानि इति ! तथाहि । द्विधा सम्यक्लं भण्यते सरागवीतरागमेदेन ! सरागसम्यक्त्वरु्षणं 
कथ्यते । प्रशमसंवेगालुकपास्िष्यामिव्यक्तिरक्षणं सरागसम्यक््वं भण्यते तदेव ज्यवह्‌।रस- 
म्यक्स्वमिति तस्य विषयभूतानि षडूद्रव्याणीति । वीतरागस्म्यक्त्वं निजञ्द्यासाुभूतिरक्षणं 
वीतरागचारित्राविनामूतं तदेव निश्चवयसम्यक्त्वमिति । अत्राह प्रभाकरमट्धः । निजशुद्धासे- 
बोपदेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्व॑ भवतीति वहुधा व्याख्यातं पूरव भवद्धिः इदानीं 
पुनः वीतरागचारित्राविनाभूतं निश्वयसम्यक्त्वं व्याख्यातमिति पूवोपरविरोधः । कस्मादि- 
तिचेत्‌। निजड्ुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयसम्यक्वं गृहस्यावखायां तीथेकरपरमदेव- 
भरतसगररामपां उवादीनां विद्यते न च तेषां वीतरागचारित्रमस्तीति परस्परविरोधः अस्ति 
चेत्तर्हि तेषामसंयतत्वं कथमिति पूवैप्ठः । तत्र परिहारमाह ! तेषां शद्धात्मोपदेयभावना- 
रूपं निश्चयसम्यक्त्वं विद्यते परं किंतु चाखििरमोहोदयेन लिरता नासि ब्रतप्रतिज्ञाभंगो 
भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यते । शुद्धात्मभावनाच्युता; संतः भरतादयो निर्दोषि- 


पांच हैँ वे [ अचेतनानि | अचेतन दै जर [ अन्यानि | जीवसे भिन्न दँ तथा ये सव 
[ भिन्नानि ] अपने २ क्षणोसे अपसम भिन्न ( जुदेर ) है, कारु सहित छह द्रव्य है 
कारके विना पांच अस्तिकाय दै । मावाथं--सम्यक्त्व दो प्रकारका दहै एक सराग- 
सम्यक् दूसरा वीतरागसम्यक्छ, सरागसम्यवस्वका रक्षण कहते हँ । प्रम अर्थात्‌ 
सांतिपना, सेचेग अथात्‌ जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अयुकंपा परजीवोको 
दुखी देखकर दया भाव ओर आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धर्मकी तथा छह द्रव्योकी 
श््धाये चारौका होना वह व्यवहारसम्यक्त्वरूप सरागसम्यक्त्व हे । ओर वीतराग- 
सम्यवत्व जो निश्चयसम्यक्त वह॒ निजशुद्धासमानुभृतिरूप वीतरागचारित्रसे तन्मयी दहै । 
यह्‌ कथन सुनकर प्रभाकर भद्रन प्ररन क्रिया 1 हे प्रमो निजशद्धासा दी उपादेय है 
एसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्स का कथन पके तुमने अनेकवार्‌ करिया फिर अव वीतरा- 
गचारित्रसे तन्मयी निश्वयसम्यक्त्व हे यह व्याख्यान करते है यह तो पूर्वापर विरोध 
हे । क्योकि जो निजश्युद्धात्मा दी उपादेय है रेसी रसुचिरूप निश्वयसम्यक्तव तो गृदख 
अवखामें तीथकर परमदेव भरतचक्रवरतीं सगरचक्रवतीं जोर रामपांडवादिक वड़े २ पुर- 
पके रहता है लेकिन उनके वीतरागचारित्र नदीं हे । यदी परस्पर विरोध है । यदि 
उनके वीतरागचारिच माना जावे तो गृहखपना क्यों कदा । यह प्रश्न किया ! उसका उत्तर 
श्रीगुर्‌ कहते हैँ । उन महान ( वड़े ) पुरूपोके श॒द्धासा उपादेय हे एेसी भावना दप 
निश्चय सम्यक्त्व तो है परेतु चारिजमोहके उदयसे धिरता नहीं हे । जवतक महा्रततका 
उदय नहीं हे तवतकं सरसयमी कराते हं ञुद्धातमाक्ी अखंड भावननने रदित हुष्‌ भरत 


१४८ , रावर्चद्रनेनशसखमालायाम्‌ । 


परमास्मनामहैस्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवरूपस्तवनादिकं कुर्वति । तचरितपुराणादिकं च 
समाकणेयंति तदाराधकपुरुषाणामाचार्योपाध्यायसाधूनां विपयकपायदु््यनवंचनार्थ संसार- 
सितिकेदनाथ च दानपूजादिकं कुर्वति तेन कारणेन शुभरागयोगात्‌ सरागसम्यग्दटयो 
भवंति । या पुनस्तेषां सम्यक्त्वस्य निश्वयसम्यक्त्वसंज्ञा वीतरागचारित्राविनाभूतख 
निश्वयसम्यक्तवस्य परपरया साधकलत्वादिति । वस्तुवरत्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सरागसम्यक्तवाख्यं 
ज्यवहारसम्यक्त्वमेवेति भावाथेः ॥ १४३ ॥ 
अथानंतरं सूत्रचवुष्टयेन जीवादिषडद्रन्याणां क्रमेण प्रयेकं लक्षणं कथ्यते;-- 
खुत्तिविहणडउ णाणसडउ, परभाणंदसदाउ । 
 णियभि जोहय अप्य छणि, णिच्च णिरंजणु नाउ ॥ १४४॥ 
मूर्विविहीनः ज्ञानमयः परमानंदखभावः । वे 
नियमेन योगिन्‌ जात्मानं मन्य नित्यं निरंजन भावम्‌ ॥ १४४ ॥ 
सत्तिविद्रूणड इयादिं । भत्ति विहूणड अमूतशद्धात्मनो विरक्षणया स्पशैरसगंधवणेवलया 
मूयो विदहीनत्वात्‌ मूर्तिविहीनः णाणम्‌ड क्रमकरणव्यवधानरदहितेन छोकाटोकम्रकाशकेन 
केवछन्ञानेन निवृत्तत्वात्‌ ज्ञानमयः प्रमाणंद सहा वीतरागपरमानेदैकरूपसुखाखतस्सा- 
स्वादेन समरसीभावपरिणतसखरूपत्वात्‌ परमानंदस्रभावः गियमिं द्धनिश्चयेन जीय 
हे योगिन्‌ अप्पु तमिस्थंभूतमात्मानं गुणि मन्यस जानीहि त्वं । पुनरपि कंविषिष्टं 
जानीहि । णिञ्ु॒जखद्धदरव्यार्थिकनयेन टंकोत्कीणेज्ञायकैकखभावत्वानिटयं । पुनरपि किं 


सगर राघव पांडवादिकः; निर्दोष परमात्मा अर्हत सिद्धोके गुणस्तवन वस्तुसतवन रूप 
सोत्रादि करते हैँ ओर उनके चारित्रपुराणादिक सुनते दै तथा उनकी आज्ञाके आराधक 
जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय साघु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते है पूजा 
करते हँ । विषय कषाय छप खोटे ध्यानके रोकनेके ल्यि तथा संसारकी खितिके 
नाच करनेके छ्य एेसीं ्यभक्रिया करते हे । इसल्यि उुभरागके संबंधसे सम्यश्टष्टि है 
जर इनके निश्चय सम्यक्त्व भी कदा जासकता है क्योकि वीतरागचारित्रसे तन्म 
निश्चय सम्यक्त्वके परंपराय साधकपना है । अब वास्तवमे ( असलम ) विचारा जवे 
तो गृह अवसाम इनके सरागसम्यक्छ दी हे ओर जो सरागसम्यक्त्व है वह व्यवहार 
ही हे सा जानो ॥ १४३ ॥ ¦ 


` आगे चार दोहाभोंसे छह द्रव्योके कमसे हर एकके क्षण कहते हैः [ योगिन्‌ | 
हे योगी [ नियमेन ] निश्चय करके [ आत्मानं | तू जासमाको एेसा [ मन्यख | जान । 
कैसा है जासा [ मूतिंबिहीनः ] मतिसे रदित है [ ज्ञानमयः ] कानमई है [ परमा 
नदखभावः ] परमानंदखभाववाका हे [ निदं | निलय है [ निरजनं | निरनन है 


परमासमप्रकाशः । | ९४९ 


विरिष्टं । णिरजणु मिथ्यात्वरागादिरूपांजनरहितत्वाननिरंजनं । पुनश्च कथंभूतमात्मानं 
जानीहि । भा भावं विशिष्टपदार्थं इति । अत्रैवं गुणविरिष्टः शद्धासेवोपादेय अन्यद्ध- 
यमिति तात्पर्याथैः । १४४ ॥ । 
अथः- 
पु्गल्ट छञिवह्धु खुन्छ॒ बढ) इयर अशक्त वियाणि । 
धमस्माधम्छुवि गडइटठियरहि, कारणु पमण णाणि ॥ १४५॥ 
ुद्वरः षद्िधः मूतः वत्स इतराणि अमूतीनि विजानीहि । 
धर्माधर्ममपि गतिथित्योः कारणं प्रभणंति ज्ञानिनः ॥ १४५ ॥ 
पुग्गच्ं इयादि । पुम्गटुं पुद्रलदरव्यं छव्विहु षड्िधं । तथा चोक्तं । ““पुढवी जलं च 
छाया चरउरिंदियविसय कम्मपारम्गा । कस्मातीदा एवं छव्भेया पुग्गखा होंति? । एवं 
तत्कथं भवति । मुत्त स्पदौरसगंधवणेवती मूर्तिरिति वचनान्मूतं बट वत्स पुत्र इयर 
इतराणि पुद्रखात्‌ शेषद्रव्याणि अघ्युत्त॒ सखशौयमावादमूतोनि यियाणि विजा- 
नीहि त्वं धम्माधम्मुवि धमोधमेद्यमपि गठियिं गतिथिलयोः कारणु . कारणं 
निमित्तं पभणर्हिं प्रभणति कथयति । के कथयति । णाणि वीतरागखसंबेदनज्ञानिनः 
इति । अर द्रष्टव्यं । यद्यपि वजरबरृषभनाराचसंहननरूपेण पुद्रख््रव्यं मुक्तिगमनकाठे सदका- 





[ मावं ] ठेस जीवपदार्थं हे । मावाथे--यह आत्मा, अमूर्तक शुद्धासमासे भिन्न जो 
स्पशं रसगंधवणेवाी मूतिं उससे रहित है, लोक जरोक्रका प्रकाश करनेवाले केवल- 
ज्ञानक पूरणं है जो कि केवलक्ञान सव पदार्थो एक समयमे परत्यक्ष जानता है आगे 
पटे नहीं जानता, वीतरागमाव परमारन॑दरूप अतीद्रियसुखखरूप अमृतके रसके खादसे 
समरसी मावको परिणत हुजा है णेसा हे योगी शुद्धनिश्चयसे अपने आत्माको ेसा समञ्च 
सदधद्रव्याथिकनयसे विना रांकीका धल्या हुञा सुघटघार ज्ञायक खमाव नित्य दै । तथा 
मिथ्यात्वरागादिरूप अंजनसे रदित निरंजन है । एेसे आत्माको तू भटी भांति जान सव 
पदारथोमे उककृष्ट दै । इन गुणोसे मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है अर सव तजने 
योग्य हे ॥ १४४ ॥ 

आगे फिर भौ कहते हः हे चतस ] हे वत्स तृ [ पुद्धरः ] पदरखव्य [ द्विः] 
छे भकार तथा [ मूतैः | नूर्तीक हे [ इतराणि | अन्य सव द्रव्य [ अमूर्तानि | जम 
एसा [ विजानीहि ] जान [ धमाधममपि | धर्म सौर अधर्मं इन दोनों द्रव्योकरो 
[ गतिखित्योः कारणं ] गति सिति सहायक्कारण [ ज्ञानिनः ] केवटी शरतकेवटी 
[ प्रभणंति ] कहते हं । भावा्थे-- पुद्रर द्रव्यके चट मेद दूरी जगद भी “पुटी 
जरः” इत्यादि गाथापषे के हे । उसका जथ यह है कि बद्र वाद्र्‌ १ बादर २ वाद 


१५० रायच॑द्रनेनश्चाखमाखयाम्‌ । 


रिकारणं भवति तथापि धमंद्रन्यं च गतिसहकारिकारणं भवति, अधम॑दरव्यं च ठोकप्े 
सितस्य सितिसहकारिकारणं भवति । यद्यपि सुक्तात्मप्रदेशामध्ये परस्परैककषेत्रावगिन 
तिष्ठंति तथापि निश्चयेन वबिशुदधज्ञानद्ीनस्भावपरमारमनः सकादाद्धि्नखलूपेण युक्तौ 
तिष्ठंति । तथाच्र संसारे चेतनाकारणानि देयानीति भावाः ।॥ १४५ ॥ 
अथः;-- 
द्व्वहं सयलहं वरि ठियहं, णियमि जासु वसंति । 
तं णहु दच्च विधाणि तुह, जिणवर एउ भणति ॥ १४६ ॥ 
द्रव्याणि सकरानि उदरे सितानि नियमेन मख वसंति । 
तत्‌ नमः द्रव्यं विजानीहि लं जिनवरा एतद्‌ भणंति ॥ १४६ ॥ 
दन्वृह्‌ द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि । सयल्टं समस्तानि उवरि उद्रे डियई धितानि 
णियमें निश्चयेन जासु यख घ॒संति आधासधेयभावेन तिष्ठेति तं तत्‌ णहु दच्छु नभ 


रसूक्ष्म ३ सूष््मबाद्र % सोष्ष्म ५ सृष्ष्मसुक्ष्म ६ ये छह भेद ॒पुद्रर्के हँ । उनर्मँसे पर्थर 
काठ तरण जादि प्रथ्वी वाद्र वादर हैँ कड़े होकर नहीं जुडते, जक घी तेर आदि बादर, 
हैजो हटकर मिरु जाते रै, छया आतप चांदनी ए बादर सूषक्ष्मदै जो कि देखनेभ 
तो बादर जोर ग्रहण करनेमे सृष्ष्म दै, ने्को छोडकर चर ॒दद्धियोके विषय रसगंधादि 
सूक्ष्म वाद्रदँ जोकि देखनेमे नदीं आते ओर अहण करनेमे आति दै, कर्मबगंणा 
सूक्ष्म हैँ जो अनंत मिी हुई हैँ परव दष्टिम नही सतीं जर सक्ष्मसष्ष्म परमाणु है 
जिसका दूसरा माग नहीं होता । _ इस तरह छह भेद हैँ । इन चहो तरहके पुद्रकोको तू 
अपने खरूपसे जुदे समक्च । यह पुद्ररद्रव्य खशैरस गंध व्णैको धरण करता टै इसछ्यि 
मूतीक है अन्य धर्म सधर्मं दोनों गति तथा यितिके कारण दै एेसा वीतरागदेवने कहा 
हे । यापर एक वात देखनेकी है कि ययपि वजनरृषभनाराचसंहननरूप पुद्ररदरव्य मोक्षके 
गमनका सहायक है इसके विना क्ति नहीं होसकती तोमी धर्मद्रव्य गति सहाई है इसके 
विना सिद्धरोकको जाना नहीं दये्कता तथा जधर्मदरव्य सिद्धलोके खितिका सहाई दे । 
लोकशिखरपर आकाशके परदेश अवकारमे सहाई है । अनते सिद्ध अपने खभावमे दी 
खहरे हुए है परद्व्यका कुषप्रयोजन नही है । यचपि युक्तात्माओके प्रदेश आपसे एक- 
जगह द तभी विश्चदध्ञान दद्चन भाव भगवान सिद्धकषेत्रमे भिन्न भिन्न खित दै कोई 
सिद्ध किसी सिद्धसे प्रदेशोकर मिला हुजा नहीं है । पुद्खादि पांचो द्रव्य जीवको ययि 
` निमित्त कारण कटे गये है तौभी उपादान कारण नही है देस सारांश हुजा ॥ १४५ ॥ 


जागे जाकाशका खूप कहते है;--[ यख ] जिसके [ उद्रे ] संदर [ सकलानि 
द्रव्याणि ] सव द्रवयं [ सितानि ] खित इं [ नियमेन वसंति | निश्चयसे आधारं 


परमात्मप्रकराः 1 | ९.५९ 


आकारद्रव्यं वियाणिं विजानीहि तुह खं हे प्रमाकर्भट् जिणवृर जिनवराः वीतराग- 
सर्वज्ञाः एड भणति एतद्भणंति कथयतीति । अयमत्र तात्पयौथैः । यद्यपि परस्परैकक्षेत्रा- .. 
वगादेन तिष्ठलयाकासं तथापि साक्षाटुपादेयभूतादर्नतसुखस्वरूपात्परमात्मनः सकारादलत- 
भिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ १४६ ॥ 

अथः- 


काल सुणिल्नदि द॑व्वु तुह, वदृणक्खणु एड । 
रथणदं रासि विभिण्ण जिम, तसु अणुं तद्‌ भेड ॥ १४७।। 
कालं मन्यख द्रव्यं खं वतेनारक्षणं एतत्‌ । 
रलानां राशिः विभिन्नः यथा तख अणूनां तथा भेदः ॥ १४७ ॥ 
कालु इयादि 1 कालु कारं ुणिज्ञहि मन्यस जानीहि । किं जानीहि । दव्ु 
कारुसंज्ं द्रव्यं । कथंभूतं । बटणङक्खणु वतेनारक्षणं खयमेव परिणससानानां द्रव्याणां 
वहिरंगसदहकारिकारणं । किंवदिति चेत्‌ । ऊुंभकारचक्रस्याधस्तनरिखावदिति एड एतत्‌ 
प्रयक्षीभूतं तस्य काठद्रभ्यस्यासंख्येयम्रमितस्य परस्परभेदविषये दृष्टंतमाह । रयणहं रासि 
रत्नानां रारिः । कथंभूतः । विभिन्नः विरेषेण खरूपव्यवधानेन भिन्नः तसु तस कालद्र- 
व्यस्य अणुअहं अणूनां काराणूनां तह तथा भेउ भेदः इति । अत्राह रिष्य; । समय एव 
निश्चयकारः अन्यन्निश्चयकालसंज्ञं कारद्रभ्यं नासि । अत्र परिहारमाह । समयस्तावत्प- 


जधरेयरूप होकर रहती द [ तत्‌ ] उसको [ त्वं ] तु [ नभो द्रव्यं ] आकाशद्रव्य 
[ विजानीहि | जान [ एतत्‌ | एसा [ जिनवराः | जिनेद्रदेव [ भणति | कते हँ । 
रोकाकाशच आधार है जन्य सव द्रव्य जाघेय हैँ । भावाभे- यद्यपि ये सव द्रव्य आाका- 
दमे परस्पर एक कत्रावगाहसे ठहरी हुई दै तोभी आस्मासे अल्यंत भिन्न दँ इसल्यि 
त्यागने योग्य हैँ ओर आत्मा साक्षात्‌ आराधने योग्य है अन॑तदुखखरूप है ॥ १४६ ॥ 


- जगे कारद्रव्यका व्याख्यान करते हे-[ त्वं ] हे भव्य तृ [ एतत्‌ ] इस परलयक्षरूप 
[ बतेनारक्षणं | वतेनारक्षणवाटेको [ कारं ] काठद्रव्य [ मन्यख ] जान अर्थात्‌ जपने 
आप्‌ परिणमते हुए दर्व्योको ङु्हारके चक्रकी नीचेकी सिराकी तरह बहिरंग सहकारी 
कारण हे यह काठद्रव्य असंर्यात प्रदेश प्रमाण है [ यथा ] जसे [ रतानां राशिः ] 
रलोकी रारि [ विभिन्नः | जुदे रूप दै सब रल जुदे २ रहते है मिरूते नदीं है [ तथा] 
उसीतरह [ तस | उसकारके [ अणूनां | काल्की अणुञंका [ मेद्‌; ] मेद दै एक 
काखणूसे दूसरी कालणु नहीं मिरुता । यापर रिष्ये प्रश्च किया कि समय ही निथय- 
काल है अन्य निश्वयकार नामवाला काल द्रव्य नहीं है उसका श्रीगुरु समाधान करते ह । 
समय हे वह॒ कालद्रव्यकी पयौय है क्योकि विनाशको पाता है । रेस दी श्रीप॑वा्षि- 


॥ ४ पस 
( 
4 
न 


१५२ रायचंद्रनैनशाखमाकायाम्‌ । 


यौयः । कस्मात्‌ । बिनश्वरत्वात्‌ । तथा चोक्तं समयस्य विन्धरत्वं } “समओं उप्पण्णप- 
” इति ! स च पयौयो द्रव्यं विना न भवति । कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचायते । 
यदि पुद्र्रव्यस्य पर्यायो भवति तर्हिं पुद्ररूपरमाणुपिंडनिष्पन्नवटादयो यथा भूतौ भवंति. 
तथा अणोरण्वंतरन्यक्तिक्रमणाजातः समयः, चक्चुःसपुटविघटनाजातो निमिषः, जठमा- 
जनहस्तादिव्यापाराज्नाता धटिका आदियर्विवददैनाल्नातो दिवसः, इयादि काटपयोया 
मूता दृष्टिविषया प्राग्मवंति । कस्मात्‌ । पुद्ररद्रन्योपादानकारणजातत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । 
तथा चोक्तं । उपादानकारणसद्शं कार्यं भवति मृलिडा्युपादानकारणजनितघटादिवदेव 
न च तथा समयनिमिषधटिकादिवसादिकारूपयौया मूतौ दयते । येः पुनः पुद्ररुपस्माणु- 
मदगतिगमननयनपुटविघटनजलकभाजनदहस्तादिव्यापारदिनकर्विवगमनादिमि पुदररपयौ- 
यभूतैः क्रियाविशेषैः समयादिकार्पर्यायाः परिच्छे । ते चाणु्यतिक्रमणाद्यः तेषामेव 
समयादिकाल्पयोयाणां व्यक्तिनिमित्तव्ेन वहिरंगसहकारिकारणभूता एव ज्ञातव्याः । न 
चोपादानकारणभूता घटोत्पत्तौ कुंभकारचक्रचीवरादिवत्‌ । तस्माद्‌ ज्ञायते तत्कारद्रव्यम- 
मूतेमविनशस्मसतीति तस्य -तत्पयौयाः समयनिमेषादय इति । अत्रेदं तु काटद्रव्यं सवभ- 
कारोपादेयमूतात्‌ श॒द्वुद्धेकसख्भावाजीवद्रव्याद्धिननतवद्धेयमिति तात्पयाथैः ॥ १४७ ॥ 





कायम कहा है ““समज उप्पण्णपद्धसी, अर्थात्‌ समय उलन्न होता है नाश होता है । 
इससे जानते दै कि समय पयय हे पयीय द्रव्यके विना हो नहीं सकता । - किस द्रव्यका 
पयीय हे इसपर जव विचार करना चाहिये । यदि पूद्रलदरव्यकी पर्यीय मानी जावे तौ 
से पुद्ररुपरमाणुञंसे उतपन्न हुए घटादि मूर्ती है वैसे समयभी समूर्तक्र होना चाहिय 
पर॑तु समय अमूर्तीक है इससियि पद्रककी पीय तो नहीं हे । पृद्ररपरमाणु आकाशके 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशो जव गमनकरता है तव समय होता है सो समय पयय 
कारुकी हे पद्ररपरमाणुके निमित्तसे होती है, नेत्रोका मिलना तथा विषरना उससे 
निमेष होता हे, जलपात्र तथा हसतादिकके व्यापारसे घटिका होती है ओर सूय विवके 
उद्यसे दिन होता है इत्यादि काकी पर्याय हे पुद्ररु्रव्यके निमित्तसे होती दै पृरद्रर 
इन पयीयोंका मूलकारण नहीं है मूलकारण कार है । जो पुद्रर मूरुकारण होता तो सम- 
यादिक मूर्तीक शेते । जेते मूर्तीक मद्धीके उलेसे उत्पच्न धड़े वैरः मूर्तीक होते दँ वे 
समयादिक मूतौक नहीं ह । इसल्ि अमूतैद्रव्य जौ. काल उसकी पयाय दँ द्रव्य नीं दै 
काठद्रव्य अणुरूप अमूतींक अबिनश्वर है ओर समयादिक पर्याय मू्तीक देँ परत 
विनश्वर है सनिनश्वरपना द्रव्यमें दी हे पयौयमे नहीं हे यह ॒निश्वयसे जानना । इसलियं 
समयादिकको कालद्रव्यकी पयौय दी कहना चाहिये पृद्रल्की पर्यीय नहीं हँ पुदरङूपयाय 
ूर्तीक हे । सर्वेथा उपादेय शुद्धुद्धकेवलखमाव जो जीव उससे भित कालद्नय हे इस- 
ल्थिद्यदहे सा सारां्च इया ॥ १४७ ॥ ॑ ४ 


परमात्मप्रकाश्चः | १५३ 
अथ जीवपुद्रख्कारद्रव्याणि सुत्वा शेषधमीधर्माकाशान्येकद्रग्याणीति निरूपयति;-- 


जीडवि पु्गल्धुं काल जिय, ए मेद्धेविणु दन्व 
इयर अखंड वियाणि तुह, अप्पपएसदिं सव्व ॥ १४८ ॥ 


जीवोपि पुद्धरः कारः जीव एतानि स॒क्तवा द्रव्याणि । 
इतराणि जखंडानि विजानीहि खं आत्मप्रदेशेः सर्वाणि ॥ १४८ ॥ 


. जीउवि इत्यादि । जीडवि जीवोपि पु्गलु पद्रः कां कारः जिय है जीवं 

ए भेष्ेविणु एतानि युक्त्वा दच्च द्रव्याणि इयर इतराणि धमौधर्माकारानि अखंड 
अखंडद्रव्याणि वियाणि विजानीहि तुह लं दे प्रभाकसभटर । कैः कृताखंडानि विजानीहि । 
अप्पपएसर्हिं आसप्रदेशैः । कतिसंख्योपेतानि । सच्च सवौणि इति । तथाहि । जीवद्र- 
व्याणि प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवद्रव्यगणनेनानंतसंख्यानि पुद्रर्द्रन्याणि तेभ्योप्यनंतगुणानि 
भवंति । धमौधमौकाशानि पुनरेकद्रग्याण्येवेति । अत्र जीवद्रन्यमेवोपदेयं॑तत्रापि यदपि 
ख॒द्धनिश्वयेन शक्लयपेक्षया सर्वै जीवा उपादेयास्तथापि व्यत्तयपेक्षया पंचपरमेष्ठिन एव 
तेष्वपि मध्यै विश्ेषेणाईस्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव परमार्थेन तु मिथ्या- 
त्वरागादिविभावपरिणामनिवृत्तिकाङे स्वशुद्धासेबोपादेय इत्युपादेयपरंपरथा ज्ञातव्येति 

भावाथेः ॥ १४८ ॥ 


आगे जीव पुद्रर कार ये तीन द्रव्य अनेक है जोर धर्मं अधर्मं काश्च यै तीन द्रव्य 
एक द ठेसा कहते हैः--[ हे जीव ] हे जीव [ खं ] तू [ जीवः अपि] जीव जरं 
[ पुद्धलः | पुल [ कालः | काठ [ एतानि द्रव्याणि | इन तीन उन्योको [ सुक्वा | 
छोडकर [ इतराणि ] दृसरी धर्म अधर्मं जाक [ सबोणि ] ये सब तीन द्रव [ आत्म्‌- 
प्रदेशः | अपने प्रदेशोँसे [ अखडान | अखंडित ह भावाथ-जावद्रव्य युद २ 
जीवोकी गणनासे अ्न॑त ह पुद्रर्दरव्य उससे भी अन॑तयुणे है कार्द्रव्याणू अंसंल्यात ह 
धर्मदरव्य एक है वह लोकव्यापी हे अधरमद्रव्य मी एक है रोकव्यापी हे ये दोनो कव्यं 
असंख्यात प्रदेशी दँ ओर आकाशाद्रव्य अलोक अपेक्षा अनत प्देदी ह तथा लोक 
पेक्षा असंख्यात प्रदे हँ । ये सव द्रव्य जपने २ प्रदेशोकर रदित है किरीकत परदेदा 
किसीसे नहीं मिरुते । इन छो द्रव्यो जीव दी उपादेय = 
शरक्तिकी अपेक्षा सभी जीव उपादेय हँ तौमी व्यक्िकी पने 
ह उनम भी अरह॑तसिद्ध दी ह उन दोनौमे भी ढै ई सोर निचखयनयकर दिष्य 
त्वरागादिविभावपरिणामकरे अभावे विशुद्धात्मा दी उरच् हे ददा जानना ॥ ९७८” 
२० । 





१५४ रायचदरनेनसाखमालयाम्‌ । 


अथ -जीवपुद्रछौ सक्रियौ धर्माधमौकारकाटद्रव्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपादयति;-- 


द्व्व चयारिवि इयर जिय, गमणागमणविदहीण । 
जीउवि पुग परिहरिचि, पभणंहि णाणिपचीण ॥ १४९॥ 


द्रव्याणि चत्वारि एव इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 

जीवोपि पुद्धलः परिद््य प्रभणंति ज्ञानिप्रवीणाः. ॥ १४९ ॥ 
द्व्व इयादि' । द्व्य द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि एव । _ चयारिवि चलवार्येव इर्‌ 
जीवपुद्रलभ्यामितयाणि जिय हे जीव । कथंभूतान्येतानि । गपणागमणविहीण गमना- 
गमनविदहीनानि निःक्रियाणि चल्नक्रियाविदीनानि । किंडत्वा । जीउवि पुग्गटु परिह 
रिवि जीवयपुद्रटौ परिहय पमण एवं प्रभणंति कथयति । के ते । णाणिपवीण ` भेदा- 
भेद्रल्त्रयारयाधकाविवेकिन इ्य्थ; । तथाहि । जीवानां संसारावस्थायां गतेः सहकारि 
कारणभूताः क्मनोकर्मपुद्रराः क्भनोकमौभावास्सिद्धानां निः क्रियस्वं भवति . पद्ररुखंदानां 
तु कालाणुरूपं काद्रव्यं गतेरबदहिरंगनि मित्तं भवति । अनेन किमुक्तं भवति । अविभागि- 
व्यवहारकारसमयोतपत्तौ मंदगतिपरिणतपुद्ररुपरमाणुः वटोत्पत्तौ कुंभकारवद्रहिरंगनिमित्तेन 
व्येजको ग्यक्तिकारको भवति । कार्द्रव्यं त॒ मृतिपिडवदुपादानकारणं भवति । तस्य वु पुद्रर- 





आगे जीव पुद्रर ये दोनों चकन्हर्नादि क्रिया युक्त हैँ ओर धर्म अधर्म आक्राशच 
काल ये चारौ निःक्रियहैेसा निरूपण करते है-[ हे जीव] हेः दंस [ जीवः 
अपि पद्रः ] जीव ओर पुद्रर इन दोनोको [ परिहृ ] छोडकर [इतराणि 
दूसरीं [ चत्वारि एव द्रव्याणि ] धर्मादि चरौ दी द्रव्य [ गमनाभमनविदीनानि 
चरन हलनादि क्रिया रहित है जीव पुद्रक क्रियार्वत है गमनागमन करते द.रेसा 
[ज्ञानिग्रचीणाः ] ज्ञानियोमे चतुर रलत्रयके धारक कवी शुतकेवरी [ म्रभणंति | 
कहते है । भावार्थ जीवोके संसार अवख इस गतिसे अन्य गतिक जानेको कर्म 
नोक जातिके पुद्रर साई है । जर क्म नोकर्मके अमावसे सिदधोके निःक्रियपना हे. 
गमनागमन नरी हे । पुद्धख्के स्कंदौको गमनका वहिरगनिमित्तकारण काठाणुरूप काल्द्रन्य 
दे. इससे क्या अथे निकका । यह निकला कि निश्चय कारकी पयाय जो समयस्य 
व्यवहारकारु उसकी उत्ति म॑दगतिरूप परिणत्त इ अविमागी पुद्धर्परमाणु करण 
होता है । समयरूप व्यवहार कालका उपादानकारण निश्चय काल द्रव्य हे उसीकी एक - 
समयादि व्यवहारकारुका मूलकारण निश्चवयकालाणुखूप काल द्रव्य ह उसीकी ` एक समया. 
दिक पयीय है युद्रर परमाणुकी म॑ंदगति वहिरंग निमित्त कारण है उपादान कारण नदी 
हे. पुद्रर परमाणु जाकाशके प्रदेशमे म॑दगतिसे गमन करता दहै यदि चीर गतिसे चे 
तो एक समयम चौदद राजू जाता है जैसे घटपयौयकी उस्पत्तिमे मूलकारण तो मदधीक 


परमासप्रकारः | १५५ 


परमाणोसदगतिगमनकाठे यथपि" धर्मद्रन्यं सहकारिकारणमस्ि तथापि काराणुरूपं निश्च- 
यकालद्रव्यं च सहकारिकारणं मवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि मचंति मल्स्यानां 
धर्मद्रव्ये विद्यमानेपि जखवत्‌ घटोत्पत्तौ कुंभकारवदिरंगनिमित्तेपि चक्रचीवरादिवत्‌ जीवानां 
धरम॑द्रव्ये वि्यमानेपि कमनोकर्मपुद्रला गतेः सहकारिकारणं पुद्रखानां तु कारद्रव्यं गतेः 
सहकारिकारणं । ऊुत्र भणितमास्ते इति चेत्‌ । पंचासिकायप्राथृते श्रीकुंदकुदाचायदेवैः 
सक्रियनिःक्रियव्याख्यानकाले भणितमस्ति । “जीवा पुग्गक्काया सह॒ सक्रिरिया हवति 
णयसेसा । पुग्गरुकरणा जीवा खदा खलु कारुकरणेद्िं" ॥ पुद्ररुस्कंधानां धमंद्रव्ये 
विद्यमानेपि जखवत्‌ द्रव्यकारो गतेः सहकारिकारणं भसवतीयथैः । अत्र निश्चयनयेन 
डका हे ओर्‌ बरिरंग कारण कुम्हार है वैसे समयपयौयकी उत्पत्तिम मूलकारण तो 
काकाणुरूप निश्चयः कार दै ओर वहिरंगनिमित्त कारण पूद्ररुपरमाणू हे । पुद्ररपरमाणुकी 
मंदगतिरूप गमन समयमे ययपि धर्मद्रवय सहकारी दहै तोभी काराणूह्प निश्चयकाठ 
परमाणुकी. म॑द्गतिका सहाई जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कारका समय पयौय 
परगट होत है सौर कालके सहायसे परमाणु म॑ंदगति करता है । कोई प्रभ करै कि 
गतिका सहकारी धर्म॑दहै कालको क्यो कह । उसका समाधान यह है कि सहकारी 
कारण बहुत होते है ओर उपादानकारण एक ही होता है दृ्तरा द्रव्य नहीं होता निज 
द्रव्य दी निज ( अपनी ) गुणपर्यायौका मूरकारण है जौर निमित्तकारण बहिरंगकारण तो 
वहत हते ह इसमे कुछ दोष नहीं है । धर्म॑द्रव्य तो सबहीका गतिसहाई है परंतु 
मछकीर्योको गतिसदहा$ जर है तथा घटकी उत्ति वहिरंग निमित्त कुम्हार है तोभी दंड 
चक्र चीवरादिक ये भी अवश्य कारण हैँ इनके विना घट नहीं होता | ओर जीवोकरे 
धर॑द्रव्य गतिकी सहाई विमान दै तोभी कस नोकर्म पुद्ररु सहकारी कारण हैँ इसीतरहं 
पृद्र्को. कारुद्रव्य गतिसहकारी कारण जानना । यहां कोई प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य 
तो गतिका सहाई सव जगह कहा है ओर काठद्रव्य वतेनाका सहाई हे गति सहाई 
किसजगह कहा है । उसका समाधान श्रीपंचसिकायसे कुंदकुदाचार्यने क्रियाव॑त जर्‌ 
अक्रियावंतके व्यास्यानमें कहा है । “जीवा पुण” इत्यादि । इसका अथं एेसा है 
किं जीव ओर पुद्ररु ये दोनों करियारवत हैँ ओर वाकीके चार द्रव्य अक्रियावले हैँ चरन 
हरन क्रियासे रहित है । जीवको द्री गतिम गमनका कारण कर्म हे.वह पुद्धर दहे 
ओर्‌ -पुद्रकको गमनका कारण कार । . जसे धर्म द्रव्यके मौजूद. होनेपर भी मच्छोक्ो 
गमनसहाई- जक हे उसीतरह पुद्धरुको धर्म द्रव्यके होनेपर मी द्रव्यक्रार गमनक¡. सहकारी 
कारण है । यहां निश्चयनयकर्‌ गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय .सिद्धखरूपके समान 
निःक्रिय निर्ह निज छद्धासा दी उपदे है यद राक्लका . ताप्पयं हुभा । -इ्सी प्रकर 


, १५६ रायचंद्रनेनराखमारायाम्‌ । 


निःक्रियसिद्धसखरूपसमानं निजशद्धासमद्रञ्यसुपादेयमिति तात्पर्य । तथाचोक्तं निश्चयनयेन्‌ 
निःक्रियजीवक्षणं “ध्यावच्छिया; प्रवतैते तवैतस्य गोचरः । अष्टये निष्कठे प्रप्त 
निःक्रियस्य कुतः; क्रिया" । १४९ ॥ 

अथ पंचास्िकायसूचनाथं कालद्रव्यमप्रदेदं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियतः प्रदेशा; भवं. 
तीति कथयति;-- 


धस्माधम्घुवि एडक जि, ए जि असंखपदेस । 
गणु अणततपएख खणि, बहुवि पुग्गरूदेस ॥ १५० ॥ 
धर्माधर्मौ अपि एकः जीवः एतानि एव असंस्यप्रदेशानि । 
गगनं अन॑तप्रदेदौ मन्यख बहुविधाः पुद्रल्देशाः ॥ १५० ॥ 
धम्माधम्मुवि इयादि । धम्माधम्प्ुवि धमधर्मष्ठितयमेव एदु जिड एको विवक्षितो 
जीवः ए जि एतान्येव श्रीणि द्रव्याणि असंखपएस असंख्येयप्रदे शानि भव॑ति गुयणु 
गगनं अणंतपएसि अनंतप्रदेशं मुणि मन्यस जानीहि व॒हुविह बहुविधा भवंति.। के ते । 
पुर्गरदेस पुद्रर्प्रदेशाः । अन्न ॒पुद्रख्द्रव्यप्रदेरा विवक्षया प्रदेरराब्देन परमाणवो प्रादयः 





दूसरे भरंथोमे मी निश्वयकर हरन चरनादि रिया रदित जीवका रक्षण कहा हे । “यव~ 
क्रियाः” इत्यादि । इसका अर्थ सा है कि जव तक्र इस जीवके हरन चलनादि क्रिया 
ह गतिसे गल्य॑तरको जाना हे तव तक दूसरे द्रव्यका संध दै जव दूसंरेका संबंध मिटा 
उद्वत हुजा तव निकर अर्थात्‌ शरीरसे रहित निःक्रिय है उसके हरन चलनादि करिया 
कहासे होसक्ती है जथीत्‌ संसारी जीवके कर्मके सं्वधसे गमन दे सिद्ध भगवान कर्म 
रहित निःक्रिय हे उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं होसक्ती ॥ १४९ ॥ 

आगे पंचा्िकायके प्रगट करनेके स्यि कारु द्रव्य अप्रदेश्ीको छोडकर अन्य पांच 
्रव्योमैसे किसके कितने प्रदेश टै यह कहते है;-[ धमाधम ] धरमदरवय ज्मदरनय 
[अपि एकः जीवः | ओर एक जीव [ एतानि एव ] इन तीनों दी को [ अरसंर्य- 
म्रदेशानि ] असंख्यात परदेशी [ मन्यख ] तू जान [ गगनं ] जकार [ अन॑तप्रदेशं | 
अनेतप्देशी हे [ पुद्रगप्रदेशाः ] ओर पुद्ररुके प्रदेश [ बहुविधाः | बहुत प्रकारके व 
परमाणू तो एक प्रदेशी हे ओर स्कंथ संख्यात प्रदेश असंख्थात प्रदेश तथा अन॑त प्रदेशी 
मी होते दै । भावाथै--जगतमे धर्म द्रव्यतो एक दीद, वह असंख्यात प्रदेशी दै, 
अधूम द्रव्य भी एक है असंख्यात प्रदेश है, जीव॒ अर्नत हँ सो एक २ जीव असंख्यात 
मदेरी. दे. आकाशद्रव्य एक दी है वह अन॑तप्रदेशी है रेखा जानो । पुरु एक प्रदेदसे 
लेकर नंत प्रदेतक है । एक परमाणू तो एक परदेशी हे ओर जैसे २ परमाणू मिरते 
जति हे वैसे २ परदेश मी बढते जाते हैँ वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशतक जानने! 


३ # १५६५५ ५-॥ ५.६५ \4 ` ॐ क = 


न_ च .्षे्प्रदेशा इति । कस्मात्‌ । पुद्ररुस्यानतक्षेलप्रदेशाभावादिति । अथवा पाठांतरं । 
पुग्गल्ुं तिविह पणएसुः पुद्ररद्रव्ये संख्यातासंख्यातानंतरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो 
मवंतीति ।. अत्र निश्चयेन द्रव्यकर्माभावादमूतो मिभ्यात्वरागादिरूपभावकमेसंकर्पविक- 
स्पाभावात्‌ शुद्धा छोकाकाशम्रमाणेनासंख्येयाः प्रदेशाः यस्य ॒शुद्धातमनः स शछद्धात्मा वीत- 
रागनिर्विकरपसमाधिपरिणतिकाङे साक्षादुपादेय इति भावाथे; ।॥ १५० ॥ 


अथ छोके यद्यपि व्यवहारेणेकक्षे्रावगदहिन तिष्ठ॑ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन संकर 
व्यतिकरपरिहरेण श्रत्वा खकीयखकीयस्वरूपं न यजतीति द्रोयति;ः-- 


लोयागाखु धरेवि जिध, कदियदहं द्व्वहं जां । 
एकि भिकियहं इत्यु जगि, सणि णिवस्हिं ताई ॥ १५१॥ 
लोकाकारं धृत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि | 
एकत्वे मिलितानि अत्र जगति खगुणेषु निवसंति तानि ॥ १५१ ॥ 
लछोगागाु इयादि । लोगागासु खोकाकारं कमेतापन्न धरेवि' धृत्वा मयौदीकरत्वा 
- जिय हे जीव अथवा ठोकाकादामाधारीकृत्वा टियाईं आधेयसरूपेण सितानि । कानि 
शितानि । कर्हिंयईं दव्वहं जाई कथितानि जीवादिद्रव्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि । 


अन॑त परमाणु इकडे दोव तव अन॑त प्रदेश कटे जाते है । अन्य द्रव्योके तो वित्ताररूप 
मदेश है मर पुद्ररके स्व॑धरूप प्रदेश है । पृद्ररुके कथनमे प्रदेश इब्दसे परमाणू 
लेना क्षेत्र नहीं लेना पुद्ल्का प्रचारं रोकम दीह अलोकाकारमे नहीं है इसवल्ि 
अर्न॑त क्षेत्र प्रदेशके अभाव होनेसे क्षेत्र प्रदे न जानने । २ परमाणु मिलजाते देँ 
वेसे २ प्रदेशोकी वढवारी जाननी । इसी दोहाके कथनमे पाठांतरमै “पुग तिविहु 
पणएसु" एेसा है उसका अर्थं यह है कि पुद्रके संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश परमाणु- 
ओके मेकसे जानने चाहिये अथात्‌ एक परमाणु एक प्रदेश बहुत परमाणू बहू प्रदेश 
यह जानना । सूज्मे शुद्ध निश्चयनयकर द्रव्यकर्मके अमावसे यह जीव अमूर्तीकि है ओर 
मिथ्यात्वरागादिरूप भावकर्म॑संकल्प॒विकल्पके अभावसे शुद्ध है रोकाकारममाण 
असंयत प्रदेरवारा हे एसा जो निजजुद्धासा वदी वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदशामे 
साक्षात्‌ उपाद्य ह यह जानना ॥ १५० ॥ 


आगे रोकमे यथपि व्यवहारनयकर ये सव द्रव्य एक क्षत्रावगादसे तिष्ठरदे है तौ मी 
निश्चयनयकर कोई द्रव्य किसीसे नहीं मिता ओर कोई भी अपने २ खरूपको नहीं 
छोड़ता है एेसा॒दिखरते दैः-[ हे जीव | हे जीव [अत्र जगति ] इस संसारमे 
[ यानि द्रव्याणि कथितानि | जो व्य कहे गये दे [ तानि] वे स्व [ लोकाकायं 


१५८ रायच॑दरनैनशास्षमालायाम्‌ । 


एकर मिटियईं एकतरे मिलितानि । इत्थ जगि अत्र जगति सगुणरहिं णिवसर्हि 
निश्चयनयेन स्वकीयरुणेषु निवसंति (सगुणः दृतीयांतं करणपदं स्वशुणेप्वधिकरणं कथं 
जातमिति । नलु कथितं पूवं प्रकते कारकत्यमिचासे िंगव्यभिचास्ध क्चिद्धवतीति 
कानि निवसंति । ताईं तानि पूर्वोक्तानि ` जीवादि षडद्रव्याणीति । तव्यधा । यचघ्युप्चरिता- 
सद्ूतव्यवहारेणाधायपेयभावेनेकक्षेवावगादेन तिष्ठति तथापि शुद्धपारिणामिकमावप्राहकेण 
शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन संकर्यतिकरपरिहारेण स्वकीयस्वकीयसामान्यविशेपञ्युद्धगुणान्न यजं- 
तीति । अत्राह प्रभाकरभद्ः । दे भगवन्‌ खोकस्तावद्‌ सख्यातग्रदेरा; परमारमे भणितं 
तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रदेरारोके प्रयेकं प्रयेकमसंख्येयप्रदेशान्य्नतजीवद्रभ्याणि, तत चेकेके 
जीवद्रव्ये कमेनोकमरूपेणानेतानि पुद्ररूपरमाणुद्रन्याणि च तिष्ठंति तेभ्योप्यनंतरुणानि 
रेषपुद्रलद्रभ्याणि तिष्ठ॑ति तानि सवौण्यसंस्येयप्रदेरारोके कथमवकारां करमते इति पूर्वपक्षः । 
भगवान्‌ परिहारमाह । अवगाहनराक्तियोगादिति । तथाहि । यथैकस्मिन्‌ गूढनागरसगया- 
णके शतसदसखररक्चसुवणैसंख्याप्रभितान्यवकादं रभते ¡ अथवा यथैकस्मिन्‌ प्रदीपप्रकाशे 
बहबोपि प्रदीपग्रकाश! अवकाशं कभंते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भस्मघटे जकघट; सस्यग- 
वकाशं ङमते । अथवा यथैकस्मिन्‌ भूमिगृहे वहवोपि पटहजयघंटादिशब्दाः सम्यगवकारां 
ठर्भते तथैकस्मिन्‌ छोके विरिष्टावगाहनशक्तियोगात्‌ पूर्घोक्तानतसंख्या जीवयुद्रछा अवकं 
कभ॑ते नासि विरोधः इति } तथा चोक्तं जीवानामवगाहनराक्तिस्वरूपं परमागमे । ८“एग- 


धसा ] खोकाकाशयै खित हैँ लोकाका्च तो जाधार है र ये सव जापेय हँ [ एकत्व 
मिरितानि ] ये द्रव्य एक कषेत्रम मिरे हए रहते ह एक कषत्रावगादी है तौमी [ खगुणेषु | 
निश्चय नयकर अपने २ गुणो ही [ निवसंति | निवास करते हे परद्रव्यसे मिकते 
नहीं है । भावा्थे--ययपि उपचरित असद्भूत॒व्यवहारनयकर धारेथ मावते एक 
षतरावगाहकर तिष्ठरहे है तौभी शुदधपारिणामिक परममाव ग्राहक डुद्द्व्यार्थिक नयसे 
परद्रव्यसे मिरूनेरूप संकर दोषसे रहित है ओर अपने अपने सामान्यगुण तथा विरोष- 
गुणोको नहीं छोडते दँ । यह कथन सुनकर प्रमकर मने प्रश्न क्रिया कि दे सगवन्‌ 
परमागमभमे रोकाकाश्च तो असंर्यात प्रदेशी कहा है उस असंल्यात प्रदेशी लोके 
अनंत जीव किसतरह समासकते दैः क्योकि एक एक जीवक संख्यात र्‌ प्रदेश दं 
जर एक एक जीवमे अन॑तानंत पुद्ररूपरमाणू कर्मनोकर्मरूपसे कगरदी दँ ओर उनके 
सिवाय अनंतगुणे अन्व पुद्रर रहते है सो ये द्रव्य असंख्यात प्रदेरी रोम कैसे सम 
गये । उसका समाधान श्रीगुरु कहते है । आकाशम अवकास्चदानः (-जगहदेनेकीं ) 
राक्ति है उसके संवंधसे समाजाते है । जसे एक गूढ नागरस गुटिकाम ` चत सहल 
लक्ष युष्मे संल्या आजाती दै, अथवा एक दीपकके प्रकारा बहुत -दीपकोंका प्रकाश 


परमास्मप्रकारः । १५९ 


णिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिष्टा } सिद्धेहि अ्ण॑तगुणा सब्वेण वितीद्कारेणः 1} 
 पुनस्तथोक्तं पुद्रखानासवगाहनशक्तिसरूपं । ““ओगाठगाटणिचिदो पुगख्काएदहिं सब्दो 
रोगो । सुमे वादरेहि य ण॑ताणंतेहिं विविदे" । अयमत्र भावार्थः । यदयप्येकाव- 
गाहेन तिष्ठ॑ति तथापि शद्धनिश्वयेन जीवाः केवलन्ञानायनेतरुणखरूपं न यजंति पुद्रखश्च 
वणौदिस्वरूपं न स्यजंति रोषद्रन्याणि च सखकीयस्वकीयस्वरूपं न यजंति ॥ १५१ ॥ 

अथ जीवस्य व्यवहरिण रोषपंचद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निश्चयेन 
तान्येव दुःखकारणानि' च कथयतिः-- “> 


एयईं त्वहं देहियदहं, णियणियक्ज्ञु जणति । 
` चउशद्ृदुक्ख सदत जिय, ते संसार संति ॥ १५२ ॥ 
एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकार्य जनयंति । 
चुगीतिदुःखं सहमानाः जीवाः तेन संसारं अमति ॥ १५२ ॥ 
एय इल्यादि । एयई एतानि दव्य जीवादन्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां संसारि- 


जगह पाता हे, अथवा जैसे एकं राखके घडेमँ जरुका धडा अच्छी तरह अवकाश्च पाता 
है भसम जल शोषित हो जाता है, अथवा जैसे एक उरटनीके दृधे घडे शहतका 
घड़ा समा जाता हे, अथवा एक भूमिघरम दोरु घंटा आदि बहुत वाजका शब्द अच्छी 
तरह समाजाता है उसीतरह एक. ोक आकाशम विशिष्ट अवगाहन शक्तिके योगसे 
अनतजीव ओर अन॑तानंत पुद्रर अवकाश पते हँ इसमे विरोध नहीं है । ओर जीवों 
परस्पर अवगाहन क्ति है । एसा दी कथन प्रमागममे कहा है--““एगणिगोद्‌, 
द्प्यादि । इसका अथे एेसा हे कि एक निगोदिया जीवके शरीरम जीव द्रव्यके प्रमाणसे 
दिखकाए गये जितने सिद्ध दँ उन सिद्धौसे अनंतगुणे जीव एक निगोदियाके शरीरभे दै 
जर निगोदियाका शरीर अंगुरके असंस्यातवे भाग है सो रेसे सृष्ष्म शरीरम अनत 
जीव समा जाते दँ तो रोकाकारम समाजानेका क्या अच॑मा है । सन॑तानंत पुद्धर रोका- 
काम समारहे है उसकी “'जोगाढः' इत्यादि गाथा है । उसका अर्थं यह हे कि सवग्रकार 
सव जगह यह रोक पद्ध कारयोकर अवगादगाढ भरा है ये पूद्रङ काय अनंत हे अनेक 
प्रकारके भेदको धरते है कोई सुक्ष्म है कोई बादर है । तस्यै यह है कि यथपि सव द्रव्य 
एक क्षेत्रावगादकर रहते है तोभी श्ुद्धनिश्चयनयकर जीव केवरन्नानादि अरन॑तगुणरूप 
अपने खरूपको नदीं ` छोडते हँ पुद्रल्द्रवय अपने वणौदि खरूपको नदीं छोडता अर 
धमीदि अन्य द्रव्य भी जपने २्‌ खरूपको नहीं छोडते रै ॥ १५१ ॥. । 
आगे जीचका व्यवहारनयकर जन्य पाचों द्रव्य उपकार करते है एसा कहते है तथा 
उसी जीवके निश्चयसे वे दी दुःखके कारण दै. फेस कहते हैः-[ एतानि ] ये 


१६० रायचंद्रनेनशास्षमाकायाम्‌ । 


जीवानां । किं कुर्वति । णियणियकञ्ु जगंति निजनिजकार्य जनयंति येन कारणन 
निजनिजकार्य जनयंति चउगृददुक् सहत जिय चतुगैतिटुःखं समानाः संतो जीवा 
तं संसार भम॑ति तेन कारणेन संसारं भ्रमंतीति । तथा च । पुद्रखस्तावल्लीवस्य सखसंवि- 
्तिविलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरीरवा्धनःप्राणापाननिष्पत्ति करोति, 
धम॑द्रन्यं चोपचरितासद्धूतव्यवहारेण गतिसदकारित्वं करोति, तथेवाधर्दरन्यं खितिसंहका- 
रिं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाराद्रन्यमवकारदानं ददाति, तथैव काठद्रग्यं च 
श्चुभाञ्चभपरिणामसदकारित्वं करोति । एवं पंचद्रव्याणामुपकारं छच्ध्वा जीवो निश्चयन्यव- 
हाररलत्रयभावनाच्युतःसन्‌ चतुगैतिदुःखं सहत इति भावार्थ; ॥ १५२ ॥ 


अथेवं पंचद्रव्याणां खरूपं निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञात्वा है जीव निजङ्ुद्धार्मोपल- 
भरक्षणे मोक्षमार्गे खीयत इति निरूपयति; 


दुक्खं कारणु खुणिचि जिय, दव्वहं एह सहा । 
, दोधवि खक्ख मग्ग छह, गम्मिज्ञइ परखोउ ॥ १५३ ॥ 
दुःखस्य कारणं मत्वा जीव द्रव्याणां इम खभावम्‌ । 
भूत्वा मोक्षसय मर्गे घु गम्यते परलोकः ॥ १५३ ॥ 
दुक्खहं कारणु दलस्य कारणं शुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय दे जीव । क्रि दुःखस्य 
कारणं ज्ञाता । दव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिमं शरीरवाच्छनःप्राणापाननिष्पत्त्यादिरक्षणं 


[ द्रव्याणि ] द्रव्य [ देहिनां ] नीवोके [ निजनिजकायं ] जपने २ कार्यको [ जनयंति | 
उपजते है [ तेन ] इस कारण [ चतुगेतिदुःखं सहमानाः जीवाः | नरकादि चारौ 
गतियोके दुःखोको सहते हुए जीव [ संसारं | संसारम [ भ्रमंति | भटकते हे । भावाथे- 
ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते है उसको दिखलते है । पुद्रक तो आसमज्ञानसं 
विपरीत विभाव परिणामोमे ठीन हुए अज्ञानी जीवोके व्यवहारनयकर शरीर वचन मन 
श्वासोश्वास इन चारौकी उस्पत्ति करता है अर्थात्‌ मिथ्याल्ल अव्रत कषाय राग्द्वेषादि 
विभाव परिणाम हैँ इन विभावपरिणामौके योगसे जीवके पुद्ररका संब॑ध है जर पृद्रके 
संव॑धसे ये है, धर्द्रव्य उपचरितासद्भूत व्यवहारनयकर गतिसहाई है. अधर्म द्रव्य 
सिति सहकारी दहै, व्यवहार नयकर आकाश द्रव्य अवकाश ( जगह ) देता है जर. 
फारद्रवय श्चुभ अश्चुम परिणामोका सहा दै । इस तरह ये पांच द्रव्य सहकारी दै । 
इनका सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार ` रलत्रयकी भावनासे रहित अष्ट होते इए 
चारों गतियोके दुःखोको सहते हुए संसारम भटकते ह यह॒तास्पयं हज ॥ १५२ ॥ 
आगे पर द्रव्यौका संव॑ध निश्चय नयसे दुःखका कारण है एसा जानकर हे जीव शुद्धा 
त्माकी मराधिरूप मोक्षमारभमे खित हो एेसा कहते दै;ः--[ हे जीव | हे जीव | द्रव्याणां 


परमासप्रकाश्चः । . १६१. 


पूवक्तसखभावं पुद्रखादिपंचद्रव्यसख्यभावं दुःखस्य कारणं ज्ञाला । किं करियते ¦ होयवि 
भूत्वा । क । मोक्खहं मग्ि मोक्षस्य ` मर्गे लहु घु शीघ्रं पश्चात्‌ गमिज्जहः गम्यते । 
-कः कर्म॑तापन्नः । प्रङोड पररोको मोक इति । तथाहि । वीतरागसदार्नदैकस्वाभाविक- 
-सुखविपरीतस्याङ्करुत्वोरपादकस्य दुःखस्य कारणानि पुद्रखादिपंचद्रव्याणि ज्ञात्वा हेः जीवं 
मेदामेद्रल्नत्रयक्षणे मोक्षस्य मागे खित्वा परः परमासा तस्मावलोकनमजुभवनं परमसम- 
रसीभावेन परिणमनं परलोको मोक्षस्तत्र गम्यत इति भावाथेः ॥ १५३ ॥ 


अथेदं व्यवहारेण मया भणितं जीवद्रव्यादिश्रद्धानरूपं सम्यग्दशेनमिदानीं सम्यग्ज्ञानं 
न्वारितरि च हे प्रभाकरभट््‌ शुणु त्वमिति मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति;-- 
णियमिं कदियड एड मरह, बवहारेणवि दिदि । 
एवदहिं णाणु चरित्त॒ खुणि, जि पावहि परमेद्धि ॥ १५४ ॥ 
नियमेन कथिता एषा मया व्यवहारेणेव दृष्टिः । - 
इदानीं ज्ञानं चासति श्रूणु येन प्राभोषि परमेष्िम्‌ ॥ १५४ ॥ 


. णियमें नियमेन निश्चयेन कहियउ कथिता एह मह एषा कमैतापन्न' सया । केनैव । 
च्वहरेणवि व्यवदारन्येनेव । एषा का । दिष्टि दृष्टिः । दृष्टिः कोथः सम्यत्तवं एवहि 
इदानीं णाणु चरित्त सुणि दे प्रभाकरभद् कमेण ज्ञानचाखिव्रह्यं इणु । येन श्रुतेन किं 
मवति । जं पावहि येन सम्यग्ज्ञानचरितरहयेन प्राप्नोषि । किं प्रापरोषि। परमेषि .परमे- 
ष्टिपदं सुक्तिपद मिति । अतो भ्यवहारसम्य त्तवविषयभूतानां द्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यानं 


दम खमावं ] परद्रव्योकि ये खभाव [ दुःख ] दुःखके [ कारणं सत्वा ] कारण. जान- 
कर [ मोक्षय मर्भे ] मोक्षके मागमे [ भूत्वा ] रुगकर [ खघु `] शीघ्र दी [ परलोकः 
-गम्यते ] उक्छृष्ट रोकं रूप मोक्षम जाना चाये । भावाथे- पहले कटेगये पुद्ररादि 
दरव्योके सहाय शरीर वचन मन श्वासोश्वास् आदिक ये सव दुःखके कारण हैं क्योकि 
वीतराग सदा आर्नदरूप स्वभावकर उत्पन्न जो अतीद्री सुख उससे विपरीत आक्रुरूताके 
उपजानेवाले ह एेसा जानकर हे जीव तृ मेदामेद्‌ रतत्रयखरूप मोक्षके मार्ममे रगकर 
प्रमात्माका अनुभव परमसमरसीमावसे परिणमन रूप मोक्ष उसमे गमन कर ॥ १५३ ॥ 


अगे . व्यवहारनयसे भने ये जीवादि द्रव्योके श्रद्धानरूप सम्यग्द्यौन कहा है अव 

सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌ चारित्रको हे प्रभाकर भह तू सुन एेसा मनम रखकर यह दोह- 

सूत्र फते हः ममाकर भ [ मया | भेने [ व्यवहारेणेव ] व्वहारनयंसे तुञ्चको 

[ एषा इष्टिः | ये सम्यग्दशेनका खरूप [ नियमेन कथिता ] जच्छीतरह कट। [ इदानीं | 

अवतृ [ ज्ञानं चारित्रं | ज्ञान .ओर चारित्रको [ शृणु ] खन [ येन ] जिसके धारण 

करनेसे [ परमेषटं आारोपि ] सिद्धपरमेष्टके पदको पवि । भावाथ व्यवहार सम्यक्ते 
२१ 
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क्रियते । तयथा ] (“परिणाम जीव सत्तं सपदेसं एय खित्त करिरिया य । णिच रारण कत्ता 
स्वरगद इद्रल्चि यपवेसो” ! परिणाम इत्यादि । “परिणामः परिणामिनौ जीवपुद्रढौ 
स्वभावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्रव्याणि जीवपुद्रखवद्धिभावव्यंजनपयौयाभावात्‌ 
स॒ख्यल्त्त्या पुनरपरिणामीनि इति, "जीवः शुद्धनिश्चयनयेन विद्युदध-ज्ञानददौनखभावं शुद्धचै 
न्यं प्राणकब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः उयवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितदरघ्य- 
मावसूपेश्वुर्भि; प्राणेजींवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्रखादिपंचद्रव्याणि 
मुनरजीवरूपाणि, “त्तः अमूतेशद्धासनो विलक्षणा स्पदीरसगंधवणैवती मूर्तिरुच्यते - तस्स 
द्ावान्मूतेः पुद्रः जीवदरन्यं पुनरनुपचरितासद्रूतव्यवहारेण मूतैमपि शद्धनिश्चयनयेनामूर 
धमोधमोकाशकालद्रन्याणि चामूतौनि;, (सपदेसं' खोकमात्रप्रमितासंख्येयप्रदेशालक्षणं 
जीवद्रन्यमादिं छृत्वा पंचद्रव्याणि पंचासिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि कालद्रन्यं ` पुनवहुमदेल- 
रक्षणकायत्वाभावादप्रदेशं, “एय, द्रव्यार्थिकनयेन धमौधमौकाराद्रन्याण्येकानि भवंति 
जीवपुद्रककाठद्रन्याणि पुनरनेकानि भवंति, “खेत्त सरवदरन्याणामवकारदानसामथ्यौत्‌ 
केत्रमाकारमेकं शेषप॑चद्रव्याण्यक्षेत्राणि, ^करिरिया यः कषेत्राकक्षेत्रांतरगमनरूपा परिस्पंदवती 
'चख्नवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावंतौ जीवपुद्रखौ धमौधर्माकाराकालद्रव्याणि 
पुनर्निष्करियाणि, णिच धमौधममाकारशकारद्रन्थाणि यदयप्य्भपर्यायत्वेनानिलानि - तथापि 
कारण भूत छह द्रवयोका सांगोपांग व्यास्यान करते है धपरिणामः इत्यादि गाथासे । 
इसका अर्थं यह टै कि इन छ द्रव्यो विभावपरिणामके प्रिणमनेवाले जीव ` ओर 
युर दोदी हँ अन्य चार द्रव्य अपने खभावरूप तो परिणमते है ठेकिन जीव पूद्रर्की 
तरह विभाव व्यंजन पयोयके अभावसे विभावपरिणमन नहीं है इसल्यि सुख्यतासे परि 
णामी. दो द्रव्य दी के दै, शुद्ध निश्चय, नयकर शुद्ध ज्ञान द्चन खमभाव जो शुद्धं चेतन्य- 
प्राण उनसे जीवता है जीवेगा पहलठे जी आया ओर व्यवहार , नयकर ईद्री वरू अयुखा- 
सोखास रूप द्रव्यप्राणोकर जीता है जीवेगा पहले जी चुका इसल्यि जीवको ही जीव 
कहा. गया .है जन्य ॒पुद्रलादि पांच द्रव्य अजीव है, सदीरसगंधवर्णवाठी मूर्ति सहित 
मूर्तीक एक -पुद्ररुदरव्य दी है . जन्य पांच.अमूर्वीक है । उनसे धर्म अधर्मं अक्राश्च 
काल्ये. चारों. तो प्रलक्षमै अमूर्तीकि दँ तथा. जीवद्रव्य अनुपचरिति .जसद्भूत, व्यवहार 
नयकर मूर्तीक भी कहा जाता है क्योकि शरीरको. धारण कर . रहा है तमी खद्नि- 
श्यनयक्र अमूर्तीक दी हे, लोक प्रमाण असंख्यात -प्रदेशी जीवद्रव्यको ` आदि ठेकर 
पांच द्रव्य पंचाल्तिकाय देँ वे सप्रदेशी है. मौर कालद्रव्य, बहुपरदेरखम(वकाययना. नं 
टोनेसे . अप्रदेशी.. हे, ध्म अधर्म आकाञ्च ये तीन्‌ द्रव्य एक एक है ओर जीव .पुदरलं 
कारु ये तीनों अनेक दँ । जीव . तो -अरनत हँ पुद्र ..अर्नता्नत ह कारं असंख्यात दै 








परमात्मप्रकारः |. १६३ 


मुख्यवृत्त्या विभावव्यंजनपर्यायाभावात्‌ नियानि । द्रव्यार्थिकनयेन च जीवपुद्रर्द्रन्ये 
पुनयै्यपि द्रव्यार्थिकलययेक््या . निये . तथाप्यगुरु्घुपरिणतिरूपस्वभावपयौय पेक्षया 
विभावव्यजनपयौयपिष््या चानिले, “कारणः पुद्रुधमौधमौकारकारद्रन्याणि व्यवहारनयेन 
जीवस्य दारीरवाड्छनःप्राणापानादिरतिखियवगाहवतेनाकायोणि कुर्वति इति कारणानि 
भवेति जीवद्रव्यं पुनयैद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्रलादिपंच- 
द्रव्याणां किमपि न करोतीयकारणं, “कत्ता ुद्धपारिणामिकपरममावग्राहकेण जुद्धद्रन्यार्थि-, 
कनयेन यद्यपि वंधमोक्षद्रव्यभावरूपः पुण्यपापघटपटादीनामकतौ जीवस्तथाप्यञुदधनिन्वयेन- 
छभा्यभोपयोगाभ्यां परिणतःसन्‌ पुण्यपापर्वधयोःकतो तत्फभोक्ता च भवति विञयुद्धज्ञान- 
द्रौनखभावनिजछुद्धासद्रव्यसम्यकूश्रद्धानज्ञानाचुष्ठानरूपेण शद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ 
मोक्षस्यापि कतौ तत्फरुभोक्ता च । श्ुभा्युभञयुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कैतवं स्वैत्र 
ज्ञातव्यमिति । पुद्रखदिपंचद्रन्याणां च स्वकीयस्कीयपरिणामेन परिणमनमेव कवलं । 
वस्तुवृत्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकैतमेव, 'सव्वगदं” छोकारोकन्याघ्यपेक्षया सवैगत- 
साकारं भण्यते धमीधर्मो च सोकव्याघ्ययेक्षया जीबद्रव्यं तु पुनरेकैकजीवपेक्षया रोकपू- 


सव द्रव्योको अवकाश देने समथ एक आकाश दही है इसल्यि आकाश क्षेत्र कहागया 
हे वकी पांच द्रव्य अक्षे्री दै, एक क्षेत्रसे दूसरे कषेत्रम गमन करना वह चरन हरन- 
वती क्रिया कदी गई हे यह क्रिया जीव पूद्रर दोनोके दी हे ओर धर्म, अधर्म आकाश 
काल चार द्रव्य निष्िय हँ जीरवोमे भी संसारी जीव हर्नचनवाले हैं इसस्ि 
क्रियावेत है मोर सिद्ध परमेष्ठी निःक्रिय हैँ उनके दलन चलन क्रिया नहीं हे, द्रव्या्थि- ` 
कनयसे विचारा जावे तो सभी द्रव्य निय ओर अर्थपयीयं जो षट्‌ गुणी हानि 
वृद्धिरूप .खमावपयीय है उसकी अपेक्षा सव दी अनित्य हैँ तोभी विभावव्यंजनपर्याय जीव 
जर पृद्ररु इन दो्नोकी हे इसल्यि इन दोनोको दी अनित्य कहा है अन्य चार द्रव्य 
विभाव्के ` अभावसे नित्य दी हैँ इसकारण यह निश्यसे जानना किं चार निव्यहदो 
अनित्य हैँ तथा द्रव्यकर सव दही नित्य हँ कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं हे, जीवको पाचों 
दी द्रव्य कारणरूप हैं पुटक तो शरीरादिकका कारण है धर्म॑ अधर्मद्रव्य गति यिति 
के कारण हैँ आकाशद्रव्य अवकाश देनेका कारण दै जर काल वर्नाका सहाई है । 
ये पांच द्रव्य जीवको कारण हँ जोर जीव उनको कारण नहीं है । यपि -जीवद्रन्य 
अन्य जीवको गुरु शिष्यादिरूप परस्परं उपकार करता है तोमी - पद्रखादि पाचद्रवयोको 
अकारण है जर ये पांचो कारण, द्ध पारिणामिक प्रममावग्रादक . उद्धद्रव्यार्थिक 
नयकर यह्‌ जीव यद्यपि व॑ध मोक्ष पुन्य पापका कती नहीं है तोमी जञ्युद्ध निश्वयनयकर्‌ 
भ अञ्यभ उषपयोगोंसे परिणत हु युन्य पापक वंधका कतां होता है भौर उनक्र 
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रणावा विदा्यासर्वगतं नानाजीवपिक्षया सर्व्॑गतमेव भवतीति ! पुद्रद्र्यं पुनर्छोकरूप- 
महास्कंधपेक्षया सर्वगतं शेषप्द्रकपेक्षया सर्वगतं नः भवतीति 4 काटद्रन्यं पुनरेककाला- 
एुद्रन्यपिक्षया सर्वगतं न भवति कोकभदेक्षश्रमाणनानाकारणुनिवक्षया रोके सयैगतं भवति, 
८इद्रद्चिःयपवेसोः यद्यपि सवद्रभ्याणि व्यवह्‌रिणेककषत्रावगाहेनान्योन्यायुप्रवेदोन तिष्ठंति 
तथापि निश्चयनयेन चेतनादिस्कीयस्वकीयसखरूपं न यजंतीति । तथा . चोक्तं । “अण्णोण्णं 
पविसंतता दिता. -उग्णासमण्णमण्णस्स । मेरंतावि य णिचं सगसन्मावं ण विजहति ॥ 
इदमत्र ताप्य । ठयवहारसम्यत्तवविषयमूतेु॒षडद्रन्येषु मध्ये वीतरागचिदानंदेकादिराण- 
सभावं शुभा्ुभमनोवचनकायन्यापाररहितं निजशचद्धासद्रज्यपरेवोपादेयं ।। -१५४ ॥ एवमे- 
कोनविंरातिसूत्रभरमितखले ` निश्वयज्यवह्‌।रमोक्षमार्मप्रतिपादकत्वेन पूवैसूत्रत्रयं -गतं } इदं 
पुनरंतरं ` सरं ` चतुदेशसूत्रपमितं षडद्रन्यध्येयभूतन्यवहारसम्यत्तवन्याख्यानयुख्यत्ेन 
समाप्तमितिः। 





फलकाः भोक्ता होता है तथा विशुद्ध ज्ञान दशेनरूप निज शुद्धातमद्रव्यका श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूप शुद्धोपयोगकर परिणत हुभा मोक्षका भी कतौ ह्येता है ओर अनंतसुखका 
भोक्ता. होता .हे । इसल्यि जीवको कता भी कहाजाता है. मोर भोक्ता भी कहा जता हं । 
खभ अश्म. शुद्ध परिणमन दी सवजगह कतौपना है जोर पुदरादि पांचद्रव्योके अपने २ 
परिणामरूप जो परिणमन वही कतौपनां है पुन्य पापादिकका कतौपना नहीं है, सर्वगत 
पेना रोकारोकव्यापकतोकी अवेक्षा आकाशदीमे है धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य ये दोनों लोका- 
` काशाव्यापी है जलोकमे नहीं ह अर जीव द्रव्ये एक जीवकी अपेक्षा केवलसमुद्धातमं 
लोक पूरण अवसाम लोकम सर्वगतपना है तथा नाना जीवकी . अपेक्षा सर्वेगतपना नदीं 
हे, पुदरर्द्रव्य. रोकममाण महास्क॑धकी अपेक्षा सर्वेगत है अन्य - पुद्रर्की. अपेक्षा सर्वैगत 
नही है काद्रव्य एक कालाणुकरी अपेक्षा तो एकप्रदेशगत है सर्वगत नहीं है भर नाना 
कालाणूी . अपेक्षा लोकाक्राशके. सव. देशम . कालाणू है इसल्यि .सव, कालाणुकी 
पेक्षा. सर्वगत . कह सकते है । यह. नयविवक्षासे सर्वरातपनेका व्याख्यान किया । मोर 
स॒ख्यशृत्तिसे . विचाराजावे तो सर्वगतपना आकाशम दी है. अथवा ज्ञानकी. अवेक्षा, जीवे 
भी दहै जीवका केवरन्ञान रोकारोक व्यापक है. इसल्यि सर्वगत कहा । ये सव द्रव्य 
युदयपिं व्यवहारनयक्र्‌ एक क्षेत्र बगाही . रहते. है तौमी निश्चयनयकर जपने; २. खभावको 
नदीं छोडते दृसरे द्रव्यमे जिनका प्रवे - नहीं है सभी दव्य. निज २ खरूपं हे पररूप 
नहीं है को$ किसीका. खमाव नहीं ठता । देसा दी कथन श्रीप॑चाक्तिकायमे , कहा दै । 
“अण्णोण्णं; इत्यादि । इसका अथं टेसा है कि यपि ये. रव्य, परस्परम प्रवेश 
करते हए देखे जते हैँ तौमी कोद किसी . भवे नदीं करता, यथपि जन्यको अन्य 
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; .अथ .संङयविपयैयानघ्यवसायरदितं. सम्यग्ज्ञानं प्रकटयति; 
जं जद थकड दन्बु जिथ, तं तह जाणइ जौ जि। 
अप्पहं केरड भावडडठ, णाणुः खणिल्लहि सो जि ॥ १५५ ॥ ` 
यत्‌ यथा सितं द्रष्ये जीव तत्‌ तथा जानाति. य एव । 
जात्मनः संवंधि भावः ज्ञानं मन्य स एव ॥ १५५ ॥ 
जं इयादि । जं यत्त जह यथा थक्षड सितं दव्य द्रव्यं जिय दे जीव तं तत्‌ तह 
तथा जाणइ जानाति जो जियणए्व।यणएवकः। अप्पहं केरउ भावडडउ आसनः 
संवंधि भावः परिणामः णाणु सुणिजहि ज्ञानं मन्यख जानीहि सों जि स एव पूर्वोक्त 
आंत्मपरिणाम इति । तथा च । यद्द्रव्यं यथा सितं सत्तारक्षणं उत्पाद्व्ययधौन्यरक्षणं 
वा गुणपयोयरक्षणं वा सप्तभङ्गयास्मकं वा तत्त्‌ तथा जानाति य आस्मसंवंधी स्वपरपरि- 
च्छेदको भावः परिणामस्तत्‌ संज्ञानं भवति । अयमत्र भावाथेः । व्यवहरेण सविक- 
स्पावख्यायां तत्त्वविचारकाके खपरपरिच्छेदकं ज्ञानं भण्यते । निश्चयनयेन पुनर्वीतराग- 


अवकाश देता है तौ भी.अपना २ अवकाश पमे दी है परमे नहीं है यपि ये द्रव्य 
हमेशसे. मिररदे है तोभी अपने खभावको नहीं छोडते । यहां तास्पये यह है कि व्यव्‌- 
हारसम्यक्तवके कारण छह द्रव्योमे वीतराग चिदार्नंद अनत गुणरूप जो श्ुद्धास्मा द वह 
ययुभ अञ्युम मन वचन कायके व्यापारसे रहित इभा ध्यावने योग्य हे ॥ १५४ ॥ ` 


, इस प्रकार उ्नीस॑दोहांभोके खरम निश्चय व्यवहार मोक्षमागेके . कृथचकी सुख्यतासे 
तीन दोहा करे । एसे चौदह दोहा तक व्यवहार सम्यत्तवका व्याख्यान किया जिसमे 
छहद्रव्यकाः श्रद्धान सख्य हे । 

आगे संशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यग्ज्ञान है उसका खह्प परगर करते ह;-- 
[.हे जीव | हे जीव [| यत्‌ ] ये सवद्रव्य . [ यथाखितं ] जिन्न. तरह अनादिकालके तिषठ 
हए है जसा इनक्रा. खरूप ह [- तत्‌ तथा | उनको वैसा ही संशयादि रहित. [य एव 
जानाति ] जो जानता है [सएव | वही [आत्मनः संबंधी भावः ] आस्क 
निजखरूप | ज्ञानं | सम्य्ज्ान है एसा. [ मन्यव | .तू मान । भावाथे--जो द्रव्य 
है वह सत्ता लक्षण है उत्पाद व्यय धरोव्यष्प हे ओर सभी द्रव्य -युणपर्यायको धारण 
करतो है गुणपययके. विना कोई नहींहै । अथवासव दी द्रव्य सप्तभंगीखखूपरदै 
सा द्र्व्योका खरूप जो निःसंदेह जाने आप प्रको पटचने. एषा जो आसाका भाव 
(परिणाम ) वह सम्यग््ान दै । सारांश यह है कि व्यवदहारनयकर्‌ -विकस्प सहित अवख 
तत्त्वके विचारके समय आप प्रा जासपना ज्ञान कहा दै ओर . निश्चयनयकर्‌ वीतराग 
निर्विकस्प समाधिसमय पदूर्थोका जानपना सख्य नहीं लिया केवर खसंवेदनज्ञान दी 


१६४ रायवचंद्रनेनशाखम।लाय।म्‌ | 


निर्विकत्पसमाधिकाठे वहिरुपयोगो यद्यप्यनीहितस्तथापीदापूरवैकविकस्पाभावाद्रौणत्रभिति 
करत्वा स्वसंबेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यते ॥ १५५ ॥ 


अथ स्वपरद्रव्यं ज्ञाला रागादिरूपपरद्रव्यविषयसक्पविकरपलयागेन खश्वरूपे अवसानं 
ज्ञानिनां चारित्रसिति प्रतिपादयति; 


जाणवि सण्णवि अप्ु परू, जो परमाउ चएड़ । 
सो णिउ खुद्धउ भावडड, णाणिहिं चरणु द्ये ॥ १५६ ॥ 
ज्ञाता मच्वा आत्मानं परं यः परभावं त्यजति । 
स निजः शुद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं मवति ॥ १५६ ॥ 
जाणवि इलयादि । जाणति सम्यग्ज्ञानेन ज्ञाता न केवरं ज्ञात्वा मण्णविं तक्वाथै- 
श्रद्धानरक्षणपरिणामेन मन्तवा श्रद्धाय । कं | अपु पर्‌ आत्मानं च परं च जो यः कतो 
परभा परभावं चण्‌ यजति सो स पूर्वोक्तः णि निजः सुद्ध भावडडउ उदो 
मावः णाणिर्हिं चरणु हवे ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति । तद्यथा । वीतरयागसह- 
जानदेकखभावं खद्रन्यं तद्विपरीतं परद्रव्यं च संरायविपर्ययानध्यवसायरदहितेन ज्ञानेन 
पूर्व ज्ञात्वा रंकादिदोषरहितेन सम्यत्तवपरिणामेन श्रद्धाय च यः कती मायामिध्यानिदा- 
नदाल्यप्रतिसमस्तचिताजारुलयागेन निजशद्धात्मसखरूपे परमानेदसुखरसाखादवप्नो भूत्वा 
तिष्ठति स पुरूष एवाभेदेन निश्चयचासितरं भवतीति भवाथः ॥ १५६ ॥ एषं मोक्षमोक्ष- 





निश्चय सम्यम््ान है । व्यवहारसम्य्ञान तो परंपराय मोक्षका कारण हैः ओर निश्चय 
सम्यग्न्ञान साक्षात्‌ मोक्षका कारण हे ॥ १५५ ॥ 


आगे निजपर द्रव्यको जानकर रागादिरूप जो परद्रव्ये संकल्पविकस्य दँ उनके. 
त्यागसे जो निजखरूपमे निश्चक्ता वही ज्ञानी जीवक सम्यक्‌ चारि है ठेसा कहते 
हैः--सम्यश््ानसे [ आत्मानं च प्रं ] जापको जर परको [ ज्ञात्वां ] जानकर ओर्‌ 
सभ्यण्दर्नसे [ मन्त्रा ] जापपरकी प्रतीति करके [ यः ] जो [ प्रभावं ] परमावको 
[ लयजति ] छोडता हे [ सः ] वह [ निजः शद्धः भावः | आत्माका निज शद्ध भवर 
[ ज्ञानिनां ] ज्ञानीपुरुषोके [ चरणं ] चारित्र [ मधति ] होता हे । भावाथे--षीतरग 
सहजानंद - अद्वितीय खमभाव जो आत्मद्रव्य उससे . विपरीत पुद्रखादि परदरव्योको सम्य 
श्ञानसे पे तो जाने वह सम्यग्ान संचय विमोह ओर विभ्रम इन तीनोसे रदित दै । 
तथा श्ंकादि दोषोसे रहित जो सम्यग्दरौन है उससे आप प्रकी शद्धा करैः जच्छीतर्ः 
जानके परतीति करै जर माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यौँको जादि देकर समस्त 
वितासमूहके 'त्यागसे निज छुद्धात्म खरूपमे तिषठ दै, बह परम. आनंद -जतीद्रिय खसः 
रसके आखादसे तृप्त इञ पुरुष दी अमेदनयसे निश्चय चारि दे ॥ १५६ ॥ . 
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-फलठमोक्षमागीदिम्रतिपादकद्ितीयमदहाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमागेसुख्यत्वेन सूत्र- 
त्रयं षटद्रन्यश्रद्धानलक्षणं व्यवहारसम्यत्तवन्याख्यानमुख्यस्वेन सूप्राणि ` चतुदश, सम्य 
ग्ञानचारित्रिसुख्यतरेन सूत्रहयमिति समुदायेनेकोनरविंरातिसुत्र्रं समाप्तं । 

अथान॑तरमभेदरबत्रयव्याख्यानयुख्यलेन सुघ्राष्टकं कथ्यते तत्रादौ तावत्‌ रत्नचरयभक्त- 
भव्यजीवस्य रक्षणं प्रतिपादयतिः-- 


जो मत्तड रथणत्तयदं, तसु खुणि लक्खणु एड । 
` अप्पा भिद्धिवि युणणिख्ड, तावि अण्णु ण क्चेड ॥ १५७ ॥ 
। यः, मक्त; रलत्रयस तस मन्यख रक्षणं इदम्‌ । . । 
- आत्मानं सुत्तवा गुणनिरुयं तथेव अन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
जो इयादि । जो यः भत्तड भक्तः 1 कसय । रयणत्तयहं . रतनत्रयसंयुक्तस्य जीवस्य 
मणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभष् । कं जानीहि 1 ठक्खणु र्षणं एड इदमग्र 
वक्ष्यमाणं । इदं किं । अप्पा मिद्धिविं आत्मानं खुक्तवा । कं विरिष्टं । गुणणिरुउ 
गुणनिख्यं गुणगृहं तामुवि तंखेव जीवस अण्णु ण श्चेड निश्वयेनान्यद्रहि्रैव्यं ध्येयं न 
भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसवेज्ञप्रणीतञुद्धात्मतक्त्वप्श्ृतिषडद्रव्यपंचासिका- 


हस प्रकार मोक्ष, मोक्षका फक, मोक्षका मागं इनको कहनेवले दूसरे महाधिकारमे 
निश्वयन्यवहार रूप निवौणके पंथकी युख्यतासे तीन दोदाओमे व्याख्यान किया जर 
न्वोदह दोहाओमे छह द्रव्यकी श्रद्धारूप व्यवहार सम्यक्त्वका व्याख्यान किया तथा दो 
दोहाओमे सम्यग्ञान सम्यक्‌ ` चारित्रकी सुख्यतासे वणेन किया 1 इसप्रकार उन्नीस 
दोहाओंका खयर पूरा हा । 


आगे अभेद रलत्रयके .व्याख्यानकी सुख्यतासे आठ दोदासूत्च कहते हैँ उनमेसे पले 
रलत्रयका भक्त भव्यजीव दे उसका लक्षण कहते हेः [ यः | जो जीव [ रत्त्रयख 
भक्त; ] रलव्रयका भक्त है [ तख ] उसका [ इदं रक्षणं | यह रक्षण | मन्य ] 
जानना हे प्रभाकर भट्ट रलत्रय धारकके ये लक्षण हँ किं [ गुणनिरुयं ] गुणोके समूह 
|. आत्मान सुक्त्वा | आसमाको छोडकर [ तेन अन्यत्‌ | अ्मासे अन्य वाद्य द्रव्यको 
[न ध्येयं ] न ध्यावे निश्चयनयसे एक आत्मा ही ध्यावने योग्य है जन्य नंहीं। 
. भावाथ--व्यवहार्‌ नयकर वीतराग सर्वक्ञके कटं हुए शद्ध(स तच्च आदि छदद्रव्य सात 
तत्व नौ पदार्थं पंच अस्ििकायका श्द्धान योग्य हे जानना योग्य है ओर ` ईदिसादि पापं 
तस्यागना योग्य हे व्रतसीलादि. पारने योगय है ये रक्षण व्यवहारं रलत्रयके. हँ सो व्यवहा- 
रका नाम भेद ह वह भेद्रलत्रय आराधने योग्य है उसके परभावसे निश्वयरलत्रयकी 
भाति हे । बीतराग सदा जानंदरूप जो निज शुद्धात्मा जात्मीक खखल्प्‌ दुधारसके माखाद 


१६८ रायचंद्रजेनदाश्नमासयाम्‌ | 


-यसप्ततत्त्वतनवपदाथैविपये सम्यक्‌ श्रद्धानन्नानादिसारित्रतसीपरिपाटनरूपसख मेद्रत्रत्र- 
यस्य॒ निश्चयेन वीतरागसदानदैकसूपसुखसुधारसास्ादपरिणतनिजचद्धात्मतच्तवसम्य्‌- 
श्रद्धानज्ञानाद्चरणरूपस्याभेदरलत्रयस्य च योसौ मक्तसस्येदं टभर्णं जानीदि । ष्टं फ 

यद्यपि -व्यवहारेण सविकस्पावस्थायां चित्तसितिकरणा्थ देबरेन्द्रचक्रवर्यादिविभूतिविदेप- 
कारणं परंपरया डुद्धातमप्रापिहेवुभूतं पंचपरमेष्टिरूपसवचस्तुस्तवगुणस्तवाद्विक्रं वचनेन 
स्तुयं भवति मनसा च तदक्षररूपादिकं प्राथमिकानां ध्येयं भवति तथापि पूर्वोक्तनिग्रय- 
रत्नत्रयपरिणतिकाले केवलक्ञानायनंतगुणपरिणतस्वञयुद्धाव्मैव ध्येय इति । अत्रेदं तात्पर्य । 
योसावर्नतज्ञानादिगणः शुद्धात्मा ध्ययो भणितः स एव निच्धयेनोपादेय इति ।। १५७ ॥ 


अथ ये ज्ञानिनो नि्मलरल्नचनयमेवात्मानं मन्यते रिवराब्दवाच्यं ते मोक्षपदाराधकाः 
संतो निजात्मानं ध्यायतीति निरूपयति;- 


जे रथणत्तउ गिम्मलओ, णाणिय अस्पु भणंति। 

ते आराहथ सिवपय्हं, णियञप्पा स्रायंति ॥ १५८ ॥ 
ये रलत्रयं निर्मलं ज्ञानिनः आत्मानं भणंति । 
ते आराधकाः शिवपदस निजात्मानं ध्यायंति ॥ १५८ ॥ 


जे इयादि ! ये केचन रयणत्तउ रल्नत्रय॑ । कथंभूतं । णिम्मलड निमैकं रागादि 


कर परिणत हआ । उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान जाचरणरूप अभेद्रलत्रय है उसका जो 
भक्त ( आराधक ) उसके ये लक्षण हैँ यह जानो । वे कोनसे लक्षण हैँ--ययपि व्यवहार 
नयकर सविकल्प सवाम चित्तके सिर करनेके छिये पंचपरमेष्टीका सवन करता है जो 
पचपरमेष्टीका सवन देवेंद्र चक्रवती आदि विभूतिका कारण है ओर परपराय शद्ध भतम- 
तंसकी प्राक्िका कारण है सो पथम जवंखमिं मव्यनीवोको पंच परमेष्ठी ध्यावने योग्य दँ 
उनके आत्माका सवन गुणौकी स्तुति . वचनसे उनकी अनेक ॒तरदकी स्तुति करनी ओर 
मनसे उनके नामके अक्षर, तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्य हे तौ भी पूर्वोक्त निश्वय्‌- 
रलत्रयकी प्रा्षिके समय ` केवलन्ञानादि अनंत गुणरूप परिणत जो निजञ्युद्धात्मा वही 
आराधने. योग्य हे अन्य नदीं । तात्पर्यं थह है कि ध्यान करने योग्य या तोः निज आत्मा 
या पंचपरमेष्ठी है अन्य नही सो प्रथम अवसाम तो पच परमेष्ठीका ध्यान करना 
योग्य है ओर. निर्विकस्पदशाम निजखरूप दी. ध्यावने योग्य ह निजरूप दी उपाद्य. 
दै ॥ १५७ ॥ 

आगेजो ज्ञानी .निर्मलरलत्रयको दी आतखरूप. मानते है आर अपनेको दी शिव 
जानते है वे दही मोक्षपदके धारकं हुए निज आत्माको ध्यावे हैँ ठेसा निरूपण करते 
हैः- [ये ज्ञानिनः] जो कानी ` [ निर्भरं रतत्रयं | निर्मक रागादि दोषरहित रलः 


: .परमात्मप्रकादयः। . .. १६९ 


दोषरदितं । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । किं इवैति । अण्पु भणंति पूर्वोकतरलत्रय- 
स्वरूपमेवात्मानं आत्मखरूपं कमैतापन्नं भणति सन्यते ते आराहय ते पूर्वोक्तः पुरुषाः 
आराधका भवंति । कस्य । सिव पय शिवपदस्य रिवशब्दवाच्यमोक्षस्य । मोक्षपदाराधका 
संतः किं कुर्वति । णियञअप्पा ्ायंति निजात्मानं कमेतापन्नं ध्यायंति इति । तथा च ये 
केचन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनः परमात्मानं सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाठुष्ठानरुष्षणं निश्चयरलत्र- 
यमेवाभेदनयेन निजङुद्धात्मानं मन्यंते ते शिवराब्दवाच्यमोक्षपदाराधका भवंति । आरा- 
धकाः संतः किं ध्यायंति । विष्ुद्धज्ञानदशैन स्वश्ुद्धात्मखरूपं निन्वयनयेन ध्यार्यति 
भावयंतीलयभिम्रायः ।॥ १५८ ॥ 


अथात्मानं गुणखरूपं रागादिदोषरहितं ये ध्यायंति ते रीघ्रं॑नियसेन मोक्षं मंत 
इति प्रकटति;ः-- 


अप्पा गुणमउ णिम्मलउ, अणुदिणु ज स्ायति। 
ते पर णियमें परमखुणि, खड णिव्चवाणु र्ति ॥ १५९ ॥ 
आत्मानं गुणमयं निर्मङं अनुदिनं ये ध्यायति । 
ते परं नियमेन परममुनयः रघु निवाणं लर्भ॑ते ॥ १५९ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पा आत्मानं कमेतापन्नं । करथ॑मूतं । गुणम्‌ड गुणमयं केवलन्ञा- 
नादयनतगुणनिष्रैतं । पुनरपि कथंभूतं । णिम्मठड निमैं भावकसेद्रज्यकमैनोकमैमल- 
रहितं अणुदिणु दिनं दिनं प्रति अलुदिनमनवरतमिखयथेः । इत्थंभूतमात्मानं जञ श्चाय॑ति 
ये केचन ध्यायंति ते पर ते एव नान्ये णियमें निश्चयेन । किं विशिष्टासे । परमयुणि 
परमञुनयः लहु रघु शीघ्र ठहंति क्ते । कं रेते } णिव्वाणु निवौणमिति । अन्नाद 
यको [ आसमान ] जात्मा [ भणति ] कहते दै [ ते ] वे [ शिबपदख आराधकः ] 
रिवेपदके आराधक दें मर वे दी [ निजात्मानं ] मेोक्षपदके आराधक हुए जपने 
आसाको [ ध्यायंति ] ध्यावते है । भावाथ-- जो कोई वीतराग खसंवेदन ज्ञानी सम्य- 
ग्दयेन सम्यम्जान सम्यक्‌ चारित्ररूप आत्मको मनते हं वे दी मोक्षपदके आराधक 
हुए निश्वयनयकर्‌ केवर निजरूपको ही ध्यावते हँ ॥ १५८ ॥ 


आरो अनत गुणरूप रागादिदोष रदित निज आलमाको ध्यावते ह वे निश्चयसे 
शीघ्र ही मोक्षको पाते हं यह व्याल्यान करते देः ये ] जो पुरूष [ गुणमयं ] केवल- 
ज्ञानादि अनेत गुणरूप [ निमेरं ] साव कर्म ॒द्रव्यकर्म नोकर्म॑मररहित. निर्मल 
[ आत्मानं | जात्माको [ अनुदिनं ] निरंतर [ ध्यायंति ] ध्यवते देँ [ते परं] बेदी 
[ परमख॒नयः | परमन [ नियमेन ] निश्चयकर [ निबणं | नि्वाणको [ लघु] 


१७० रायचंद्रनेनशाखमालायाम्‌ । 


प्रभाकरभदटरः । अन्र्तं भवद्भिः य एव शुद्धात्मध्यानं कु्धृति त एव मोक्षं लभंते नचान्ये । 
चाखित्रसारादौ पुनमैणितं द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं बा ध्यात्वा केवटक्ञानयुत्पादयेती- 
ट्त्र विषये अस्माकं संदेदोसि । अव्र श्रीयोगींदरदेवाः परिहारमाहुः । तत्र द्रन्यप 
रमाणुरब्देन द्रन्यसूष्ष्मतं भावपरमाणुशब्देन भावसृक्ष्मत्वं आद्यं न च पुद्रलद्रन्यपर- 
माणुः । तथाचोक्तं सवौथैसिद्धिरिप्पणिके । द्रव्यपरमाणुरब्देन प्रव्यसूष्ष्मत्वं भावपर- 
माणुरब्देन भावसक्ष्मत्वमिति 1 त्था } द्रव्यसासमद्रव्यं तस्य परमाणुक्षव्देन सृष्ष्मवा 
ग्राह्या । सा च रागादिविकत्पोपाधिरदहिता तस्य सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत्‌ › निर्विकर्पस- 
माधिचिषयव्वेनेद्वियमनोविकर्पातीतत्वात््‌ । भावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः तस्य भावस 
परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्या । सृक्ष्मा कथमिति चेत्‌ । वीतरागनिर्विंकत्पसमरसी- 
भावविषयेन पचैद्वियमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं परदरन्यावरछवनं ध्यानं 
निषिद्धं किर भवद्धि; निजुद्धात्मध्यानेनैव मोक्षः कुत्रापि भणितमासे । परिदारमाह- 
(“अप्पा स्चायहि णिम्मल्ड” इलयत्रैव प्रये निरंतरं भणितमास्ते, मरंथांतरे च समाधिक्षत- 
क्रादौ पुनश्चोक्तं तेरेव पूञ्यपादस्वामिमिः । ““आत्मानमासा आत्मन्येवात्मनासौ क्षणञु- 





शीघ्र [ लभेते ] पते है । भावार्थ-- यह कथन श्रीशुरुने का तव प्रमाकरभ्टने पूष 
किहे प्रभो तुमने कहा करि जो शुद्धात्ाका ध्यान करते दैवे ही मोक्षकरो पाते हैं दूसरा 
नहीं । तथा चारित्रासारादिक भरंथोमे एेसा कहा हे जो द्रव्यपरमाणू्‌ ओर भावपरमागूका 
ध्यानकर्‌ केवल ज्ञानको प्रते हैँ । इस विषयमे श॒क्षको संदेह दै । तव श्रीयोगीनद्रदेव 
समाधान कहते है । द्रव्यपरमाणुसे द्व्यकी सृक्षषता जर भावपरमाणूसे मावकी सूक्ष्मता 
कही गई है । उस पद्व परमाणूका कथन नहीं है । तच्तवार्थसूत्रकी सवोधैसिद्धि टीकां 
मीरेसादी कथन दहै जो द्रव्य परमाणु द्रव्यकी सूक्ष्मता जर भावपरमाणु भावकी सुक्ष्मता 
समक्षना अन्यद्रव्यका कथन न ठेना । यदा निजद्रव्य तथा निजगुणपयोयका दी कथन 

अन्य द्रव्यक्रा प्रयोजन नहीं है । द्रव्य अ्थौत्‌ आसमद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्यपरमाणु 
कहा जाता है । वह रागादि विकर्पकी उपाधि से रहित है उसको सूक्ष्मपना कते दो 
सकता है एेसा रिष्यने प्रच किया । उसका समाधान इस तरह है कि मन ओर ईर 
ओंके अगोचर होनेसे सूष्ष्म कहा जाता दै तथा भाव ८ खसंवेदनपरिणाम ) .भी परम 
सूक्ष्म है वीतराग निर्विकल्प परमसमरसीभावरूप हैँ वहां मन भौर दद्धियोकी गम्य ५६ 
हे इसल्यि घ॒क्ष्म दै । रेसा कथन सुनकर फिर रिष्यने पूछा कि तुमने परद्व्यके आर 
वनरूप ध्यानका निषेध करिया ओर निजश्चुद्धासाके ध्यानसे दी मोक्ष कदी । एेसा कथन्‌ 
किसजगह कहा हे ! उसका समाधान । “अप्पा ज्ञायि गिम्मलड” निर्मरु आत्मको 
ध्यानो सा कथन इस भ्रंथमें पहले कहा है ओर समाधिशतकम भी ्रपूज्यपादलामीने 
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पजनयन्‌ स सख्यंभूः प्रवृत्तः” अस्यार्थः .। आसान कमेतापन्नं आसा कतो आलन्येवा- 
धिकरणभूते असौ पूर्वोक्तासा आसना करणभूतेन क्षणमंतसहूतेमात्रं उपजनयन्‌ निर्विक- 
सपसमाधिनाराधयन्‌ स स्वयंभूः भरवृत्तः सवज्ञो जात इयथः । ये च तन्न द्रन्यभावप- 
रमाणुध्येयलक्षणे शुङ्ध्याने द्रवधिकचत्वारिंशद्िकरपा भणितासतिष्ठतति ते पुनरनीहितवृत्त्या 
द्याः } केन दृष्टांतेनेति चेत्‌ । यथा प्रथमौपशषमिकसम्यत्तवग्रहणकाङे परमागमप्रसि- 
द्धानधाम्रवृत्तिकरणादिविकरपान्‌ जीवः करोति न चात्रेहादि पूवैकत्वेन स्मरणमसि 
तथात्र शयुङध्याने चेति । इदमत्र ताद्पर्य । प्राथमिकानां चित्तस्थितिकरणार्थं विषयक- 
पायदुध्यौनवेचनार्थ च परंपरया सुक्तिकारणमहैदादिपरदरन्यं ध्येयं पन्धात्‌ चित्ते स्थिरे भूते 
साक्षान्मुक्तिकारण खञुद्धासतन्त्वमेव ध्येयं नास्येकांतः । एवं साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा 
ध्येयविषये विवादो त क्तैन्यः इति ॥ ॥ १५९ 1 
अथ सामान्यमराहकं निर्विकल्पं सत्तावलोकदरौ्नं कथयतिः-- 


सथलपयत्थहं जं गदणु, जीवर अग्गिख रोह । 
चत्थुविसेसविवन्ियञ, तं णियद॑सणु जोड ॥ १६० ॥ 
सकरपदाथानां यत्‌ अहणं जीवानां अभिमं भवति । 
वस्तुविरोष विवर्जितं तत्‌ निनदेन पद्य ॥ १६० ॥ 
` सयल इत्यादि । सयकपयत्थहं सकरुपदाथौनां जं गहणु यद्भदणमवरोकनं । कस्य । 


कहा है “आत्मानम्‌” इत्यादि । अथात्‌ जीवपदाथै अपने खरूपको अपनेमे दी अपने 
करके एक क्षणमात्र भी निर्वकर्प समाधिकर आराधता हुजा वह सर्वज्ञवीतराग हो जाता 
है । जिस शु ध्यानमे द्रव्य परमाणुकीं सूक्ष्मता जर भावपरमाणुकरी सूक्ष्मता ध्यान करने 
योग्य है एते शु ध्यानम निजवस्तु ओर निजमावका दी सहारा है पर वस्तुका नहीं । 
सिद्धांत शु ध्यानके व्याठीस मेद्‌ कटे दं वे अरवाछीक ब्तिसे गोणरूप जानना सख्य 
य्तिसि न जानना ! उसका दष्टंत । जेसे उपशमसम्यक्त्वके महणके समय परमागममे 
भरसिद्ध जो अधाकरणादि मेद दे उनको जीव करता हे वे वांछपूर्यैक नदीं होते सहनदी 
होते ह वैसे दी शु ध्यानमे मी एेसेदी जानना । तात्पथै॑ यह हे करि प्रथम अवखामें 
चित्तके थिर करनेके छ्यि ओर विषयकषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये परंपराय 
सुक्तिके कारणरूप अर्हत यादि पंच परमेष्टी ध्यान करने योग्य हँ वादे चिच्के सिर 
होनेपर साक्षात्‌ क्तिका कारण जो निज शुदधार्मतत्वच है वही ध्यावने योग्य हे । हस 
भकार साध्य साधकभावको जानकर ध्यावने योग्य वस्तुमं विवाद नहीं करना पंचपरमे- 
एीका घ्यान साधक हे जोर आत्मध्यान साध्य ह यह निःसंदेह. नानना ॥ १५९ ॥ 


जगे सामान्य महक निर्विकरप सत्तावलोकन रप दथौनको कहते द; यत्‌ ] जो 


१७२ रायच॑द्रनैनशंसमालायाम्‌ । 


जीवहं जीवस्य अथवा वहुवचनपक्षे ““जीवर्हे" जीवानां । कथैभूतमवलोकनं । अमि 
अग्रिमं सबिकल्पज्ञानासपू्व होह्‌ भवति । पुनरपि कर्थभूतं । वध्थुविसेसंविवज्जियर 
वस्तुविरोषविवर्जितं शमिदमिपयादिविकस्परषितं तं तपूरवोक्तरक्षणं णिथर्दंसंणु निजं 
आसा त॑स्य दशेनमवलोकनं जोह पद्य जानीदीति । अच्राह्‌ प्रभाकरभट्रः । निजासा 
तस्य दशंनमवलोकनं दशेनमिति व्याख्यातं भवद्धिरिदं तु सत्तावरोकदशैनं मिध्यच्छी- 
नामप्यसि तेषामपि मोक्षो भवतु । परिहारमाह । चश्ुरचश्ुखधिकेवटमेदेन चतुधा 
दशेनं । अत्र चवुष्टयमध्ये .मानसमचश्ुदैरौनमासाग्राहकं अवति तच मिध्यात्वादिसप्त 
प्रकृ्युपशमक्षयोपशषमक्षयजनिततत्त्वाथैश्रद्धानलक्षणसम्यक्तवाभावात््‌ शुद्धासतस्वमेवोपादेथ- 
मिति शद्धानाभवे सति तेषां मिभ्यादृ्टीनां न भवयेवेति यावा्थैः ।॥ १६० ॥ 


अथ छद्यस्थानां सत्तावरोकदरौनपूैकं ज्ञान भवतीति प्रतिपादयति;-- 
दंसणु एच्च दवेई छड, जं जीवदं विण्णाणु । 
वत्थुचिसेख सखुणतु जिय, तं घणि अविचल्ट णाणु । १६१॥ 
ददयनपू्ै भवति स्फुटं यत्‌ जीवानां विज्ञानं । 
वस्तुविदोषं जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यख अविच ज्ञानं ॥ १६१ ॥ 





[ जीवानां ] जीवक [ अग्रिमं ] जञानके पहले [ सकलपदा्थानां ] सव पदार्थोका 
[ चस्तुबिवर्जितं ] यह सफेद हे इत्यादि मेदरहित [ ग्रहणं ] सामान्यरूप देखना [ तत्‌ | ` 
वह [ निजददरीनं ] दन दै [ पद्य | उसको तू जान । माधार्थ- यहां प्रभाकर भ 
पूता हे कि जपने जो कहा करि निजात्माका देखन। वह दैन है एसा बहुतवार तमने 
कहा हे अव सामान्य अवरोकनरूप दर्यौन कहते है । एेसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियोके 
मी होता है उनकोभी मोक्ष कहनी चाहिये । उसका समाधान । - चक्चुद्ैन -सचश्चुदशेन 
अवधिदर्य॑न केवरूददन ये दशनके चार भेद दँ । इन चारोमे मनकर जो देखना वह 
जचक्षुदयैन है जो आंखोसे देखना वह चक्षुद्चैन हे । इन-चासेमेसे जलाका अवलोकन 
छद्मख .जवसखामे मनसे होता है ओर वह॒ आत्मद्न मिथ्या जादि सतप्रकृतियोके 
उपद्चम क्षयोपशम तथा क्षयसे.होता है । सो सम्यण्दष्टिके तो थह दर्शन तत्राथ. श्रद्धानः 
रूप होनेसे मोक्षका कारण हे जिसमे शुद्ध आत्मतत्व दी उपादेय है ओर मिथ्यादटि- 
योके तच्वश्रद्धान नहीं होनेसे आतसाका दश्यैन नहीं होता । मिथ्याहशियोके स्थूरस्य 
परद्रव्यका देखना जानना मन दद्रियोके द्वारा होता हे वह सम्यग्दर्शन नदीं दै इसव्यि 
मोक्षका कारण भी नहीं हे । सारांश यह है किं तत्त्वां श्रद्धानके अभावसे सम्यक्तवका 
अभाव हे ओर सम्यक्तवके अभावसे मोक्षका मभाव है .॥. १६० ॥ | 


¡ : परमात्मप्रकाशः ! . ` १७३ 


; . दसणु पुज्वु इयादि .1 दंसणपुन्खु समान्यमराहकनिर्विकर्पसत्तावरोकददोनपूवैकं हवे 
मवति फुडु स्फुटं जं `यत्‌ जीबहं जीवानां । किं भवति । विण्णाणु विज्ञानं । किं छवेन ।- 
सन्‌ । वस्थुविसेसु मुणंतु॒वस्ठ॒बिशेषं वणैसंख्यानादिविकस्पपू्ैकं जानन्‌ जिय हे जीव 
तं तत्‌ यणि मन्यस जानीहि । किं जानीहि ) अविच णाणुं अविचरं संदयविपये- 
यानभ्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं ददौनपूवैकं ज्ञानं व्याख्यातं । यद्यपि शुद्धात्मभा- 
वनान्याख्यानकाले प्रस्तुतं न॒ भवति तथापि भणितं भगवता । कस्मादिति चेत्‌ । च्चु- 
 स्चश्चुखधिकेवरुभेदेन दरनोपयोगश्चतुर्विधो भवति । तत्र॒ चतुष्टयमध्ये द्वितीयं यदचक्षु- 
दशनं मानसरूपं निर्विंकर्पं यथा भव्यजीवस् दरौनमोहोपडामश्षयोपदमक्षयलाभे 
सति शद्धासाजुंभूतिरुचिरूपं वीनरागसस्यक्तवं भवति तथैव च शुद्धसादुभूतिशिरतालक्षणं 
बीतरागचरित्र॑ भवति ` तदा काके त्पूबोक्तं सत्तावरोकरष्षणं मानसं निर्विंकर्पदशेनं 
करैः पूर्वोक्तनिश्चयसम्यत्तवचारित्रवठेन निर्विकरपनिजशुदधासानुभूतिष्यानेन सहकारिकारणं 
भवति पूर्बोक्तमन्यजीवस्य नचाभव्यस्य । कस्मात्‌ । निश्चयसम्यक्तवचारित्राभावादिति 
भावथेः ॥ १६१ ॥ 


आगे केवर ज्ञानक पहले छद्सयोके पहले दर्चन होता है उसके वाद ज्ञान होता हे 
ओर केवरी भगवानके दशेन भर ज्ञान एक साथ दीदहोते हैँ जगे पीठे नहीं होते 
यह कहते है;--[ यत्‌ ] जो [ जीवानां ] जीवोके [ विज्ञानं ] ज्ञान है वह [स्फुरं ] 
निश्चयकरके [ दशेनपूर्ं | दयनके वादमे [ भवति ] होता है [तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान 
[ वस्तुविश्चेपं जानन्‌ ] वस्तुकी विसीणैता को जाननेवाला है उस ज्नानको [ जीव्‌ | 
हे जीव [अविचलं | संय विमोह विभ्रमते रहित [मन्यख ] तू जान । भावार्थ-- 
जो सामन्यको हण करे विरोषप न जानै वह ददन है तथा जो वस्तुका विरोषवर्णन 
आकार जानै वह ज्ञान है । यह ददन ज्ञानका व्याख्यान क्रिया । ययपि यह व्यवहार 
सम्यग्ज्ान्‌ शुद्धासमाकी मावनाके व्याल्यान समय प्रपा योग्य नहीं हे तौमी प्रथम अव- 
सामे प्रशंसा योग्य है एसा भगवानने कहा है । क्योकि चक्षु अचकु अवधि केवरके 
भेदसे ददौनोपयोग चारतरहका होता दै ! उन चार भेदोमें दूसरा भेद अचक्चुद्शन मन 
संव॑धी निपिकर्प भव्यजीवोँके दशनमोह चारित्रमोहके उपशम क्षयोपश्चम तथा क्षयके 
हयनेपर शुद्धासानुभूति रुचिरूप वीतराग सम्यक्त्वं होता दै ओर युद्धातानुमृतिमे खिर- 
तारूप वीतराग चारित्र होता है उस्र समय पूर्वोक्त सत्ताके अवलोकनूप सनसंवंधी 
निर्विकस्पदसचेन निश्यचारित्रके चरसे विक्र्परहित निज जुद्धासानुभृतिके ध्यानकर 
सहकारी कारण होता है । इषल्यि व्यवहारसम्यग्दर्थन सीर व्ववहारपम्यम्ान भव्य- 
जीवके दी होता है जभव्यके सर्वधा नहीं कर्कि जभव्यजीव सुक्तिका पात्र नहीं है । 


१७४ रायचंद्रनेनशासमारायाम्‌ । 


अथ परमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स॒ एवाभेदेन निजैरादेतुभण्यते 
इति द्दरयतिः-- 


दुक्खुवि सखुक्खु संतु जिय, णाणिडं स्राणणिलीणु । 
कम्मे णिजल्रहेड तञ बुचडई संगविहीणु ॥ १६२॥ 
दुःखमपि सुखं सहमानः जीव ज्ञानी ष्याननिठीनः । 
कर्मणः निजेराहेतुः तपः उच्यते संगविदहीनः ॥ १६२ ॥ 
टक्खुवि इयादि । दुक्खुवि सुक्खु सहतु दुःखमपि सुखमपि समभावेन सहमानः 
सन्‌ जिय दे जीव । कोसौ कतौ । णाणिड वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी । किंविरिष्टः । 
द्याणणिीणु वीतरागचिदानदैकाग्यध्याननिलीनो रतः स॒ एवाभेदेन कम्मं णिज्ञरदेड 
टभाछ्यभकमणो निजेरादेतुरुच्यते न केवरं ध्यानपरिणतपुरुषो निज॑राहेवुरुच्यते तड पर 
व्येच्छानिरोधरूपवाद्याभ्यंतरलक्षणं द्वादराविधं तपश्च । किंविरिष्टः स॒ तपोधनसत्त- 
पश्च । संगविदहीणु संगविदीनो बाद्याभ्यंतरपरिग्रहरहित इति । अत्राह प्रभाकर भटः । 
ध्यानेन निजैरा भणिता भवद्भिः उन्तमरसहननस्यैकामरवितानिरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्ण 








जो मुक्तिका पात्र होता है उसीके व्यवहार रलत्यकी माति होती दै । व्यवहार रतत्रय द 
वह परंपराय मोक्षका कारण है ओर निश्वयरलत्रय साक्षात्‌ शुक्तिका कारण ह रेसा 
तासं हुमा ॥ १६१ ॥ 
गे परमध्यानमे आरूढ ज्ञानी जीव सममावसे दुःख छखको सहता हुञा अभेदः 
यसे निजराका कारण होता हे एसा दिखाते दै;-[ जीव्‌ ] हे जीव [ज्ञानी | वीतरागः 
ससंवेदनक्ञानी [ ध्याननिरीनः | आत्मध्यानमे ठीन [दुःखं अपि खखं | इःख भ 
सुखको [ सहमानः ] सममावेसि सहता हुया जमेद नयसे [ कर्मणो निर्जराहेतुः | 
जग्ुम कर्मोकी निजराक्रा कारण दै एता भगवानने [ उच्यते ] कदा है जर | संगि 
हीनः तपः ] बाह्य ञभ्यंतर्‌ परिग्रह रहित परट्रव्यकी इच्छाके निरोधदूप बाह्य अभ्यत 
अनदानादि बारह प्रकारके तपरूय भी वह तानी है । भवार्थ--यहां प्रभाकर भ्न 
परश्च क्रिया किदे प्रभो आपने ध्यानसे निर्जरा कटी वह ध्यान एकाग्र चित्तका निरोधस्य 
उत्तमसंहनमवाले समुनिके दता है जहां उत्तमसंहननदी नदीं है वहां ध्यान करस तरे 
टो सक्ता दै | उसका समाधान श्रीगुरु कहते द । उत्तमसंहननवाले मुनिके जो ध्यान 
कटाह वह आयव गुणखानसे टेकर उपयम क्षपक ध्रेणीवाटेकि जो युद्धध्यान होता ६ 
उसी अपक्ष कदा गया द । उपञ्चमघ्रेणी वच्जव्रपमनाराच वञ्नाराच नाराच दन तीन 
मष्ननयायक दयोती द उनके युष्ष्यानका पटल पायाद वे म्यारवं गुणस्यानसं नाच 
मार्‌ कयच्‌ प्रेण पकं वच्रवृपमनाराच संदननवाचेक दी दतीं व आद्रव 


परमासप्रकाशः 1. .. १७५ 


उत्तमसंहननाभावे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । उत्तमसंहनेन यद्धयानं भणितं तदपूे- 
गुणस्ानादिपूपरामक्षपकश्ेण्योयेत्न्‌ शध्यानं तद्पेष्या भणितम्‌ अपूवैगुणस्थानादधस्तन- 
गुणस्थानेषु" धमैध्यानस्य निषेधकं न भवति । तथाचोक्तं तत्त्वाचुरासने ध्यानप्रथे । “यसु 
नमैखकायस्य ध्यानमिलयागमे वचः । श्रेण्योध्यनं प्रतीयोक्तं तत्नाधस्तान्निषेधकं" । किं 
च । रागद्रेषाभावलक्षणं परमं यथाख्यातरूपं खरूपे . चरणं निश्वयचारितं भणति इदानीं 
तदभवेन्यचचारिच्रमाचरंतु तपोधनाः । तथाचोक्तं तत्रेदं । “्चरितारो न संयय यथाख्यातस्य 
संप्रति । तक्किमन्ये यथाशक्तिमाचरंतु तपखिनः” । पुनग्धोक्तं श्रीकुददाचायदेवैः मोक्ष- 
प्राशते । ('अजवि तिस्यणसुद्धा अप्पा ञ्याङग छदहिः इंदन्तं । रोयंतियदेवत्तं तत्थ चुदा 





गुणस्थानमे क्षपक श्रेणी मांडते ( प्रारंभ करते ) हँ उनके आठवें गुणख्थानमे शुङ्कध्यानका 
पहला पाया (मेद ) होता है वह॒ आठवें नवमे दशवे तथा दशवेसे वारव गुणखानमें 
स्री करते है ग्यारवेमे नहीं तथा बारेमे शु्कध्यानक्रा दूसरा पाया होता है उसके प्रसा- 
दसे केवलक्ञान पाता है ओर उसी भवभे मोक्ष को जाता है । ईइसल्यि उत्तमसंहननक। 
कथन शुङ्कध्यानकी अपेक्षा है । आटवै गुणस्ानसे नीचेके चौयेसे लेकर सातवे तक 
श्ुङकध्यान नदीं होता धर्मध्यान ही है वह॒ धर्मध्यान छह संहननवारोके रै प्रेणीके नीचे 
धर्मध्यान ही है उसका निषेध किसी संहननमे नहीं है । रेसा दी कथन तत्वानुशासन 
नामा अंथमे कहा है '्यस्पुनः इत्यादि । उसका अथं एेसाहैकिजो वज्रक्रायके ही 
ध्यान होता दहै एेसा आगमम वचन कहा है वह्‌ दोनों ब्रेणियोमिं शु्खध्यान होनेकीं 
अपेक्षा है भौर श्रेणीके नीचे जो धर्मध्यान है उसका निपेष (न होना ) किसी संहनने 
नहीं कहा है यह निश्चयसे जानना । रागदवेषके अभावरूप उच्छृ यथास्यातखषप 
खरूपाचरण निश्चय चारित्र है बह इस समय पंचमकार्मे भरतक्षेत्रमे नदीं है इसलिये 
सापुजन अन्य चारित्रको आचरण करो । चारित्रके पांच मेद ह सामायिक छेदोपखा- 
पना परिहारविश्चुद्धि सुष्ष्मसांपराय यथाख्यात । उनमें इस समय ईस क्षेत्रमे सामयिक 
ठेदोपखापना ये दोही चोरित होते हँ अन्य नहीं इस्ल्यि इनको दी माचरौ । तत्चानु- 
शासनमे भी कहा है ““चारितारो इत्यादि । इसका अथं ठेसा है कि इस समय यथा- 
ए्यात चारित्रके आचरण करनेवले मौजूद नहीं है ततो क्या हुजा अपनी चक्तिक 
अनुसार तपखीजन सामायिक चछेदोपसखापनाक्रा आचरण करौ । फिर श्रीकुदज्ंदाचार्यने 
भी मोक्षपाहुडसं एसा दी कहा हे “जज्वि इत्यादि । उसका तात्पयं यह है कि अन 
भी इस पंचमकारमे मन वचन्‌ कायकी शुद्धतासे आत्माका ध्यान करके यह्‌ जीव इद्र 
पदको पाता है जथवा लोक्तंतिक्देव द्योता है जीर वदांते च्युत होकर मनप्य भव 
धारण करके मोक्षको पाता है । अथोत्‌ जो इस समय पलक तीन संहनन तो नही 


१७६ रायचंद्रजेनरास्रमारायाम्‌ । 


गिव्वुदिं , जंति" । अयमत्र ` भावाथेः । यथादित्रिकसंहननटक्षणवीतरागयथाख्यातचारि-. 
त्रामावेपीदानीं रेषसंहनेनापि संसारसितिचेदकारणं परंपरया . स॒क्तिकारणं च धमेध्यानमा- 
चरतीति ॥. १६२ ॥ | 

अथ सुखदुःखं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभावं करोति . मुनिस्तेन कारणेन पुण्यः 
पापद्वय संवरहेतुभवतीति दरेयति;ः- 


विप्णिवि जण सर्हतु खणि, मणि सममा करेह । 
पुण्णदह पावहं तेण जिय, संवरदेड ह वेह ॥ १६२ ॥ 
द्वे जपि येन सहमानः सनिः मनसि समभावं करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः भवति ॥ १६२ ॥ 
विण्णिवि इलयादि । विण्णिविं द्वे अपि सुखदुःखे जेण येन कारणेन सहतु सहमानः 
सन्‌ । कोसौ कतौ । गुणि स॒निः स्संवेदनम्रयक्षज्ञानी मणि अविश्षिप्रमनसि समभार 
समभावं सहजछद्धज्ञानानदैकरूपं रागद्रेषमोहरषितं परिणामं क्मतापन्नं करेड्‌ करोति . 
परिणमति पुण्णहं पाव पुण्यस्य पापस्य संबंधी तेण तेन कारणेन जिय दे जीव संवरः 
हेड संबस्देुः कारणं हवेह्‌ भवतीति । अयमत्र तारपर्याथः । कर्मोदयवशात्‌ सुखदुःखे 





परंतु जधैनाराच कीलक सपाटिका ये आगेके तीन दै इन तीनोसे सामायिक छेदोपय- 
पनाका आचरण करो तथा धर्मध्यानको जाचरो । धर्मध्यानका अभाव छो संहनन 
नहीं है श्कध्यान पलेके तीन संहननोमे दी होता है उनम भी पहल पाया (मेद) 
उपरम श्रेणीसंब॑धी तीनों संहननो है योर दूसरा तीसरा चौथा पाया प्रथमसंहननवाटे 
हीके होता दै णेसा नियम दै । इसल्ि अव शङ्कध्यानके अभाव भी दीन संहनन- 
वाले इस धर्मध्यानको आचरो । यह धर्मध्यान परपराय सुक्तिका मागं है संसारकी 
सितिका केदनेवारा है । जो कोई नासिक इस समय धर्मध्यानका अमाव मानते देँ 
वे द्यू वोरनेवाले हं इस समय धर्मध्यान है रक्कष्यान नहीं हे ॥ १६२ ॥ । 
जरो जो सुनिराज सुखटुःखको सहते हुए समभाव रखते हँ" अथात्‌ खखमं तो ६१ 
नहीं करते ओर दुःखम खेद नहीं करते जिनके सुख दुःख दोनों ही समान दे वे दी साधर 
 पुन्यक्म पापकर्मके संवर ( रोकने ) के कारण हे जनेवाले कर्मोको रोकते दै ठे 
दिखाते हेः [ येन ] जिस कारण [दे अपि सहमानः | खख दुम्ब दोनोंकोदी 
सहता हुमा [ युनिः ] खसंवेदनप्रलक्षक्ञानी [ मनसि ] निशित मनँ [ समभावं | सम्‌- 
भावेको [करोति ] धारण करता है अथात्‌ रागदवेपमोहरहित खाभाविक डद्धक्ञानानद 
खर्प परिणमन करता हे विभाव रूप नदीं परिणमता [तेन ] इसी कारण [हे जीव्‌ | 
हे जीव वह सुनि [ पुण्यस पापस्य संवरदेतुः] सदजमे दी पुण्य सौर पाप इन दोनकि 


परमप्मप्रकाशः । | १७७ 


जातेपि योसौ. रागादिरहितमनसि विशयदधज्ञानदरनखभावनिजछ॒द्धाससं वित्ति न यजति स 
पुरुष एवाभेदनयेन द्रव्यभावरूपपुण्यपापसंवरस्य हेतुः कारणं भवतीति ॥ १६३ ॥ 


अथ यातं कालं रागादिरहितपरिणामेन खज्ुद्धारसखरूपे तन्मयो भूत्वा तिष्ठति ताव॑तं 
कारं सवरनिज॑रां करोतीति प्रतिपाद्यति;ः-- । 
अत्थ जित्तिड काट खणि, अप्पसरूवि णिखीणु । 
संवरणिल्ञर जाणि तुह, सयलचिअप्पविदहीणु ॥ १९६४ ॥ 
तिष्ठति यार्वतं करं स॒निः जासखरूपे निटीनः । 
संवरनिजरां जानीहि चं सकरविकर्पविदीनं ॥ १६५ ॥ 
अतथद्‌ इलयादि 1 अत्थइ्‌ तिष्ठति । किंकृत्वा तिष्ठति । जित्तिड कालु यावत कां 
प्राप्य । क तिष्ठति । अप्पसरूवि निजञद्धात्मसखरूपे । कथंभूतः सन्‌ । णिङीणु निश्व- 
येन लीनो द्रवीभूतो बीतरागनिव्यानदैकपरमसमरसीभावेन परिणतः हे प्रभाकर इत्थंभूत्‌- 
परिणामपरिणतं तपोधनमेवामेदेन संबरणिज्जर जाणि तुहुं संबरनिजराखरूपं जानीहि 
त्वं । पुनरपि कथंभूतं । सयरुवियप्पविहीणु सकलविकल्पदीनं ख्यातिपूजाखाभप्रशृति- 
विकल्पजारावलीरहितमिति । अत्र विरेपव्याख्यानं यदेव पूर्वसू्रहयभणितं तदेव 
ज्ञातव्यं । कस्मात्‌ । तस्यैव नि्जरासंवरव्याख्यानस्योपसंहारोयमियभिप्रायः ॥ १६४ ॥ 
एवं मोक्षमोक्षमागमो्षफलादिप्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारोक्तसू्राष्टकेनाभेदरतत्रयन्याख्या- 


संवरका कारण [ भवति ] होता हे । भावाथे--कर्मके उदयते खख दुःख उत्पन्न होने- 
परभी जो मुनीश्वर रागादिरहितमनमं खद ज्ञान दरोनखरूप अपने निज सयुद्धखरूपको 
नहीं छोडता है वही पुरुष अभेदनयकर द्रव्य भावरूप पुण्य पापके संवरक्रा कारण हे ॥१६३॥ 


आगे निस समय जितने कार तक रागादि रहित परिणारमोकर निज शुद्धासखरूपमे 
तन्मय हुजा उहरता ह तव तक संवर ओर निजराको करता हे एेसा कहते हं; [यनिः] 
यनिराज [यार्वेतं कालं ] जव तक [ आत्मखरूपे निटीनः ] जलमखरूपमें ठीन हुमा 
[ तिष्ठति ] रहता दहै अथोत्‌ वीतराग नित्यानंद परम समरसीमावकर परिणमत दुभा 
जपने खमावमें तष्टीन होता हे, उस समय दे प्रभाकर म [त्वं ] तू [सकल विकल्प- 
विहीनं ] समस विकल्पसमृहोंसे रहित अथौत्‌ स्याति ( अपनी बह्ाई ) पूजा ( पनी 
प्रतिष्ठा ) खभको आदि देकर विकस्पोसे रदित उस ॒सुनिको [ संवरनिभरां ] संवर 
निजेरा खरूप [ जानीहि ] जान । वापर भावारधरूप ॒विदोष व्यार्यान जोकि पटे 
दो सुत्रेमिं क्टाथा व्ही जानो । इस प्रकार संदर निजा व्याख्यान संक्षेपल्प कटा 


गया हे ॥ १६४ ॥ इस तरह मोक्ष मोक्षमार्गं अर मोक्षफल्का निर्पण करनेवाले दसरे 
२३ र 


१७८ रायचंद्रमेनशासमालायराम्‌ । 


नमुख्यव्वेन खलं समाप्तं । . अत उष्म चतु्दरासूत्रपर्यतं परमोपदामभावमुख्यतेन 
व्याख्यानं करोति । 


तथाः; 


कम्घु पुरक्िड सो खव, अदिणव पे ण देह । 

संयु खपएविणु जो सथल, उवसमभाउ करेह्‌ ॥ १६५ ॥ 
कर्म पुराकृतं स क्षपयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति । 
संगं सुक्तवा यः सकर उपशममावं करोति ॥ १६५ ॥ 


कम्यु इत्यादि । कृम्थु पुरकिंड कम पुराकृतं सो खयड स एव वीतरागखसंबेदनत- 
्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि किं करेति । अहिणव पेसु ण देइ अभिनव कमे प्रवेशं 
न ददाति.। स कः । संयु युएबिणु जो सयद्ध संगं वाह्याभ्यंतरपरिय सक्ता यः कतौ 
समस्तं । पश्चाक्कि करोति । उवसमभाउ करई जीवितमरणलाभालभसुखटु ःखादिसम- 
ताभावलक्चवणसमभावं करोति । तद्यथा । स एव पुराकृतकम॒क्षपयति नवतरं संब्रणोति य 
एव बाह्याभ्यंतरपयियहं सुत्तवा सैशाखं पठित्वा च शाखफलभूतं वीतरागपरमानेदेकसुख- 
रसास्वादरूपं समभावे करोतीति भावाथ; । तथा चोक्तं । (“साम्यमेवादसाद्भाव्यं किमन्य- 
म्रथविस्तरेः । प्रक्रियामात्रमेवेदं बाञ््यं विन्धमस्य हि” ।॥ १६५ ॥ 





महाधिकारम आठ दोहा सूत्रौसे अभेदरलत्रयके व्यास्यानकी सुख्यतासे अतर 
पूरा हआ । 


. आगे चौदह दोहा तक परम उपशम मावकी सु्यतासे व्यास्यान कते है- 
[स एव ] वदी वीतराग खसंवेदन ज्ञानी [ पुराकृतं कमे | पूयं उपजित कर्मके [क्षप्‌ ` 
यति] क्षय करता है जर [अभिनवं | नवे क्मोको [प्रवेश्यं ] मवेश [न ददाति 1 
नदीं होने देता [यः] जो कि [सकं ] सब [ संगं | बाह्य अभ्यंतर परिग्रहको [इक 
छोडकर [ उपरामभावं ] परम शांत मावको [करोति ] करता है अथौत्‌ जीवन मरण 
लाम अकाम घुख दुःख रञ्च मित्र तृण कंचन इत्यादि वस्त॒ओंमे एकसा परिणाम रसता 
है .। . भावाथे--जो य॒निराज सकर. परिथ्रहको छोडकर सव ॒रासरोका रहस जानक 
वीतराग परमानंद सुखरसका आखादी हआ सममाव करता हे वही साधु पूरके कर्मोका 
क्षय करता है र नवीन कर्मोको येकता हे । रेसा दी कथन पद्मनंदि पचीसीर्े 

कहा हे । “साम्यमेवः' इत्यादि । इसका तात्पयै यह है कि आदरसे समभावको दी धारण 
करना चाहिये जन्य.ग्रंथके विक्तारोँसे क्या, समस पंथ तथा सकर द्वादश्ंग इस समा 
वररूप सू्की दी दीका है ॥. १६५ ॥ , । 


परमासप्रकारः । ९१७९ 


अथ यः समभवं करोति तस्यैव निश्चयेन सम्यग्ददोलज्ञानचारि्राणि नान्यस्येति 
दरयति; 
दंसणु णाणु चरित तख जो समभाउ करेइ । 
इयर एड्धवि अत्थि णवि; जिणवर एड भणे ॥ १६६ ॥ 
ददनं ज्ञानं चारित्रं तख यः समभावं करोति । 
इतरस्य एकमपि असि नैव जिनवरः एवं भणति ॥ १६६ ॥ 


द॑खणु इलयादि । दंसणु णाणु चरित्त॒ सम्यण्दशनज्ञानचरितरत्रयं तसु निश्चयनयेन 
तयेव भवति ¦ क्सय । जो समभार करेइ यः कतौ समभावं करोति रयरह इतरस्य 
समभावरहितस्य एङ्कुवि अस्थि णवि रतत्रयसध्ये नास्येकमपि जिणवर एड भणेद्‌ 
जिनवरो वीतरागः सर्वज्ञ एवं भणतीति । तथाहि । निश्चवयनयेन निजश्ुद्धात्मेवोपदेय 
इति रुचिरूपं सम्यग्दरीनं तस्यैव निजरद्धात्मसंवित्तिसमुतपन्नवीतरागपरमानंदमधुररसाखा- 
दोयमात्मा निरंतराकुखत्वोत्पादकलत्वात्‌ कटडकरसास्वादाः कामक्रोधादय इति भेदज्ञानं तस्येव 
भवति स्वरूपे चरणं चारित्रिमिति वीतरागचारित्रं तस्यैव भवति । तस्य कस्य । वीतराग- 
निर्विकरपपरमसामायिकभावनायुक्रूटं निर्दोपिपरमात्मसम्यक््‌श्द्धानज्ञानाञ्चुचरणरूपं यः 
समभावं करोतीति भावाथेः ॥ १६६ ॥ 

अथ यदा ज्ञानी जीव उपशाम्यति तदा संयतो मचति कामक्रोधादिकपायसंगतः पुनर 
संयतो भवतीति निध्िनोति;ः- 


आगे जो जीव सममावको करता है उसीके निश्चयस्े सम्यग्दरोन सम्यग््ान सम्यक्‌ 
चारित्र होते दे अन्यके नहीं सा दिखते हे;--[ ददनं ज्ञानं चारित्रं ] सम्यण्दर्न 
ज्ञान चारित्र [ तख ] उसीके निश्चये होते ह [यः] जो यति [ समभावं ] समभाव 
[ करोति ] करता हे [ इतरस्य ] दूसरे समभाव रहित जौवके [ एकं अपि ] तीन रमसे 
एक भी [ नैव असि ] नदीं है [एवं ] इस प्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति |] 
कहते है । भावार्थ- निश्चय नयसे निजञरुद्धात्मा दी उपादेय है णेसी सचिद्य सम्य 
ग्दसेन उस समभावके धारकके होता हे । ओर निजश्ुदधात्माकी सावनासते उदयत्न हुजा 
जो वीतराग परमानंद मधुररसका खाद्‌ उस खचूप आता हं तथा हमेशा आङ्टताके 
उपजाने वाटे काम क्रोधादिक हं वे भा कटकरसरूप अस्यत विरस हं एसा जानना वह्‌ 
सम्यरक्ञान ओर खरूपके जाचरणस्प वीतराग चारित्र भी उसी सममावके धारण करने- 
वाठेकेरीदेतादहै जो उनीश्वर वीतराग निविकरप परम सामयिक नावकी भावनाक्ते 
अनुस (सन्छुख ) निर्दोष परमात्मक यथार्थं श्रद्धान यथार्थं चान जार चखल्पका यथा 
याचरणरूप अखंड भाव धारण करता ह उसीके परम्तमाधिकी सिद्धि देती 


१८५ रायर्चद्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


जावडं णाणिडं उचसम्ह, तामहं संजहु टोह । 
होर कसायं बसिगयउ, जीडउ असखंजदु सोह ॥ १६७ ॥ 
यदा ज्ञानी उपशाम्यति तदा संयतो भवति । 
भवति कषायानां वशंगतः जीवः असंयतः स एव ॥ १६७ ॥ 
जाव इयादि । जांवइ यदा कले णाणिड ज्ञानी जीवः उवस्मह उपञ्ाम्यति 
तामह तदा काले संजदु होड संयतो भवति । हद्‌ भवति कसायं वासिगयड कपायवस 
गतः जीउ जीवः । कथंभूतो भव्रति । असंजदु असंयतः । कोसौ । सोद स एव पूर्वाक्त 
जीव इति । अयमत्र भावाथ; । अनाकुरुत्वरक्षणस्य सखडद्धात्मभावनोत्यपारमार्थिकघुख- 
स्यानुकरूलपरमोपशमो यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तद्टिपरीतं प्रमात्मा्ककत्रो 
त्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति ! तथा चोक्तं । “'अकसायं तु चरित्त 
कसायवसगद असंजदो होदि । उपसमई जम्हि काठे तकाले संजदो होदि” ॥ १६७ ॥ 
अथ येन कषाया भवंति मनसि तं मोहं यजेति प्रतिपादयति;- 
जेण कसाय हवंति मणि, सो जिय भिद्टदि मोह । 
सोदकसखायविवन्नियड, पर पावर समवोड ॥ १६८ ॥ 


येन कषाया सर्वेति मनसि तं जीव संच मोहम्‌ । 
मोहकषायविवजितः परं परा्ोषि समवोधम्‌ ॥ १६८ ॥ 





आगे एेसा कहते दै कि जिस समय ज्ञानी जीव शांत मावको धारण करता है उसी 
समय संयमी होता है तथा जय क्रोधादि कषायके वद्य होता हे तव संयमी होता 
हैः-[ यदा ] जिससमय [ ज्ञानी जीवः ] ज्ञानी जीव [ उपन्चाम्यति | शांत भावक 
माप्त ह्येता है [ तदा ] उस समय [ संयतः भवति ] संयमी होता है भर [क्षाः 
याणां ] -करोधादि कषायोके [ वशं गतः ] आधीन इ [सएव] वदी जीव 
[ असंयतः ] असंयमी [ भवति ] होता हे । भावा्थ--आकुकुता रदित निज 
साद्धास्माकी मावनासे उत्पन्न हए निर्विकल्प ( असठी ) सुखका कारण जो परमशिव 
उसमे जिससमय ज्ञानी उहरता है उसी समय संयमी कहटाता है ओर आत्मभावनास 
उरूटे परमकुर्ताके उपजानेवाले काम क्रोधादिक अद्ध भावम परिणमत इ 
जीव असंयमी होता है इसमे कुछ संदेह नदी है । एेसा दूसरी जगह भी कहा है । 
८“अकसायं' इत्यादि । अर्थात्‌ कषायका जो अभाव .है वही चारित्र है इसल्यि कषायके 
आधीन. हभ जीव॒ असंयमी होता है ओर जव कषायोको शांत करता है तव संयमी 
कहराता हे ॥ १६७ ॥ 

जागे जिस मोदसे मनम कषाये दतीं है उस मोहको तृ.छोड. साः वणैन्‌ करते 


परमादमप्रकाराः । । १८१ 


` जेण इदयादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन.वा । किं ` मवति । कसाय 
हवति करोधादिकपाया भव॑ति 1 क भर्व॑ति । मणे मनसि सोतं जिय दे जीव पिष्टि 
संच । कं । तं पूर्वोक्तं मोह मोहं मोदनिमित्तपदाथ वेति । पश्चात्‌ किं रमसे त्वं । मोह- 
कसायविचल्नियड मोहकपायविवर्जितः सन्‌ परं नियमेन पावहि प्राप्रोसि । कं कमेता- 
पन्ने । समोह समवोधं रागदेपरहितं ज्ञानमिति । तथाहि । निर्मोदिनिजखद्धात्मध्यानेन 
निर्मोहिसयद्धात्मतन्त्वविपरीतं हे जीव मोहं सुच, येन मोहेन मोहनिमित्तवस्तुना वा निष्क- 
पायपरमात्मतत््वविनाराकाः कोधादिकपाया भवंति पश्चान्मोहकषायाभवि सति रागरदहितं 
विश्द्धज्ञानं खभसे त्वमियसिप्रायः । तथा चोक्तं । «तं व्यु सुत्तव्धं जं पडि उपज्नए 
कसायग्गी । तं वत्थु सलियजो जल्थयुवसस्मो कसायाणं” ।॥। १६८ ॥ 


अथ हेयोपदेयतच्त्वं ज्ञात्वा परमोपशमे धित्वा येपां ज्ञानिनां खडुद्धात्मनिरतिस्त एव 
सुखिन इति कथयति;ः-- 
तत्तातन्तु खणचि मणि, जे थका समभावि । 
ते पर खुदिया इत्थ जगि, जं रइ अप्पसदावि ॥ १६९ ॥ 
तत्वातत्वं मत्वा मनसि ये खिता समभावे | 
ते परं सुखिनः अत्र जगति येषां रतिः आत्खभावे ॥ १६९ ॥ 





-[ हे जीव | दे जीव [ येन | जिस ॒मोहसे अथवा मोहके उन्न करनेवारी 
वम्तुसे [ मनसि ] मनम [ कायाः ] कषाय [ भवंति ] देवँ [ तं मोहं ] उस 
मोहको अथवा सेोदेनिमित्तक पदार्थको [ शुच ] छोड [ मोहकपायविवभितः ] किर 
मोहको छोडनेसे मोह कपाय रहित हुञा तृ [ परं | नियमे [ समयोधं ] रागे 
रदित ज्ञानको [ प्रासोपि ] पवेगा । भावाथं-- निर्मोह निज शद्धासाके ध्यानसे निर्मोद 
निजचुद्धात्मतत्वसे विपरीत मोहको हे जीव छोड । जिस मोदसे अथवा मोहकरनेवाले 
पदाथसे फपायरहित परमात्मत रूप क्ञानानंद खमावके चिनाग्रक क्रोधादि कषाय होते 
है इन्टीसे संसार हे, इसल्यि मोहकपायके अभाव होनेपर दी रागादिः रहित निर्मल 
ज्ञानको तृ पासकेगा । एेसा दूसरी जगह मी कहा हे ! “तं वल्य" इत्यादि । अर्थात्‌ वहं 
वस्तु मन वचन कायसे छोडनी चाहिये किं जिसमे कपायरूप¶ी असि उन्न हो तथा 
उस वस्तुको अंगीकार करना चाहिये जिससे कषायं च्रंतद्यं । तात्र्य यहद किं 
विषयादिक सव सामगी आर मिथ्याद्षटि पापि्योका संग स्व तरहते मोह कषायको 
उपजाते ह इससे दी मनम कपायद्पी सभि ददहक्ती रहती द ! वह्‌ सवप्रकार्‌ दयोड्ना 

दिये सौर सत्संगति तथा छेन प्ताममरी ( कारण ) कपर्योका उपद्यमाती द कषायल््पी 
सभिको इद्धाती हे, इसवियि उस संगति वेरः को जंगीक्र्‌ करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


१८२ रायरच॑दरनेनयारमालायाम्‌ । 


तत्तातत्त इयादि । तत्तात ुणेवि अतस्त्वं वदहिसत््वं मां । क । मणि मनसि 
जे ये केचन वीतरागस्वस्वेदनप्रयक्चक्ञानिनः थका यिता । क । समभावि परमोपरमप- 
रिणामे ते प्र त एव सुहिया सुखिनः एरु जगि अत्र जगति । के ते । जह रद्‌ येपां 
रतिः । क । अप्प्रसहावि खकीयज्ुद्धात्मस्भावे इति 1 तथादि । यद्यपि व्यवहारेणानादि- 
वंधनवद्धसिष्ठति तथापि शद्धनिश्चयेन प्रकृतिखियजभागप्रदेशवंधरदहितं, य्यप्यछु्धनिच्रयेन 
मक्ृतञ्चभाश्चभकमफलभोक्ता तथापि शुद्धदरन्यार्धिकनयेन निजचुद्धात्मतच््वभावनोत्थवीतर- 
गपर्मानेदेकसुखाग्रतभोक्ता, यद्यपि व्यवहारेण कर्मक्षयानंतरं मोक्ष भाजनं भवति तथापि 
शुद्धपरिणामिकपरमभावम्राहकेण श्ुद्धदरव्यार्थिकनयेन सदा युक्तं एव, यद्यपि व्यवहारेणेद्रिय- 
जनितक्ञानदशेनसहितं तथापि निश्चयनयेन सकटविमर्केवटन्नानदर्शनसखभावं, यदपि 
व्यवहारेण खोपात्तदेहमात्रं तथापि निश्चयेन लखोकाकाराप्रमितासंख्येथप्रदेरं, यद्यपि व्यव- 
हारेणोपसंहारविस्तारसहितं तथापि सुक्तावखायाभुपसंहारविस्ताररहितं चरमररीरपरमाणप्र- 
देशं, यद्यपि पयायार्थकनयेनोत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तं तथापि द्रव्यार्थिकनयेन नियदंकोकीणे्ना- 





आगे हेयोपादेय तत्को जानकर परमदांत भावमे यित होक जिनके निःकपायमाव 
` इजा ओर निजशुदधास्मामे जिनकी लीनता हुई॑वेदी ज्ञानी परमयुखी दै एसा कथन 
करते दः [ ये ] जो कोई वीतरागखसंवेदन म्यक ज्ञानी जीव [ तच्वातन्तं | आराधने 
योग्य निजपदाथे ओर त्यागने योग्य रागादि सकर विभारवोँको [ मनसि | मनम 
[ मत्त्वा ] जानकर [ समभावे खिताः ] चंत भावम तिष्ठते दै ओर [ येपां रतिः । 
जिनकी लगन [ आत्मखमाबे ] निज छुद्धातखमावमें हुई है [ते परं | वे दी जीव 
[ अत्र जगति ] इस संसारम [ सुखिनः ] उखी है । भावाथ --य्पि यह जला 
व्यवहार नयकर्‌ जनादिकालसे कर्मबेधनकर वंधा हैः तोभी श्ुद्धनिश्चयनयकर प्रकृति सिति 
अनुभाग म्रदेश--इन चार तरहक वंधनोंसे रदित है, ययपि अशुदधनिश्चयनयसे अपने 
उपाजेनकिये श्युम अश्युभकमेकि फर्का भोक्ता है तोभी शुद्ध्रव्यार्थिक नयसे निजश्ुद्धास- 
तत्यकी भावनासे उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप अमृतका ही मोगनेवासा दै, 
यथपि व्यवहारनयसे कमेकि क्षय हने वाद मोक्षका पात्र है ती शुद्ध पारिणामिक 
परमभावग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थैकनयसे सदा युक्त ही दै, ययि व्यवहार नयकर ईद्ि्‌. 
जनित मति आदि क्षयोपश्चमिक ज्ञान तथा चक्षु जादि दशन सहित है तौभी निश्चयनयस 
सककविमल केवलक्ञान ओर केवरदर्दन खभाववाला है, यदपि व्यवहार नयकर यहं 
जीव नामकर्मसे प्राप्त देह प्रमाण है तभी निश्यनयसे लोकाकाश्च प्रमाण असंख्यात 
परदेशी है, यद्यपि व्यवहारनयते प्रदेशोके संकोच विसार सहित है तौभी सिद्ध अवसम 
संकोचविस्तारसे चरम दारीर प्रमाण प्रदेशंवाखा है, जर यचपि पयीयार्थिक नयसे उदयाद्‌ 
व्यय भ्रोव्यकर सहित है तौमी द्रवयार्थिकनयकर टंकोत्कीणै ज्ञानके जखंड खभावसे भुव 


परमात्मप्रकासः ! १८३ 


यक्रिकस्वभावं निजञद्धासद्रव्यं पूर्व ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रग्यं च निश्िय पञ्चात्‌ समसमि- 
श्याल्रयागादिविकल्पलयागेन वीतरागचिदानेदैकखभावे खञयुद्धासतच्तवे ये .रतास्तयेव धन्या 
इति भावायैः । तथा . चोक्तं परमासतत्त्वरक्षणे श्रीपूज्यपादखामिभिः 1 “स्यासाना- 
दरिवद्धः . खकृतजफटमुक्‌ तर्छयान्मोश्षभागी ज्ञाता दरष्टा स्ेदप्रमितिरूपदामादारविसार- 
धमौ । प्रौन्योरपत्तिव्ययास्ा सख्ररुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः” ॥ १६९ ॥ 
अथ योसावेवोपशमभावं करोति तस्य निंदाद्वारेण स्तुतिं चरकेन कथयति;-- 
विप्णिवि दोस दवति तख, जो समभाउ करे । 
वधु जि णिद्णड अप्पणउ, अणु जण गदिक्छ करेइ ॥ १७० ॥ 
हौ अपि दोषौ भवतः तस्य यः सममावं करोति । 
व॑ं एव निहति आस्मीयं पुनः जगत्‌ गहिलं करोति ॥ १७० ॥ 
विण्णिवि इलादि । विण्णिति द्वावपि । दौ कौ । दोस दोषौ हर्वत्ति भवतः तसु 
तस्य तपोधनस् जो समभा करेड यः समभावं करोति रागहेपयागं करोति } तौ दोप 
वधु जि णिहणडई वधमेव निदंति । कथंभूतं वंधं । अप्पणड आत्मीय॑ अणु पुनः जग 
जगत्‌ प्राणिगणं गहि करेइ गदिरं पिशाचसमानं विकटं करोति । अयमत्र भावाथैः । 








दी है । इस तरह पहले निजशुद्धामद्रव्यको अच्छीतरह जानकर ओर आतमखरूपसे 
विपरीत पुद्रखादि परद्रव्योको मी अच्छी तरह निश्वय करके अर्थात्‌ आप परका निश्चय 
करके वादमं समसत मिथ्यात्वरागादि विकल्पोको छोडकर वीतराग चिदानंद खभाव 
शद्धासतच्वमे जो टीन हुए वेदी धन्यं । देस दी कथन परमातमतच्चकरे रक्षणे 
श्रीपूज्यपादखामीने कहा दे “नाभाव इत्यादि । अर्थात्‌ यह सासा व्यवहार नयकर 
अनादिका वंधा हुआ है ओर अपने करिये हुए कर्मके फलक! भोक्ता टै, उन करमेकि 
क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता, ज्ञाता दे, देखनेवाया दै, अपनी देके पमाणे, संसार 
अवखामं प्रदेोके संकोच विसारको धारण करता हे, उस्पाद व्यय धरौव्य सटित है जर्‌ 
अपने गुण पयौय सहित हे । इस प्रकार आत्माकरे जाननेसे ही साध्यकी सिद्धि ह दूस 
तरह नहीं दै ॥ १६९ ॥ 


आगे जो संयमी परमशांत भावो ही कत हे उसकी निदा द्वारा स्वति तीनगाधा 
करते ६; [ यः | जो सापु [ समभावं ] राणद्रपकं लागरूप सममावको [ करोति ] 
करता दे [ तख | उस तपोधनके [ ढो अपि दोप ]दो दोप [ भवतः] होते ट 
आत्मीयं वेधं एव निहति | एच तो अपने वधक न्ट करता है [ पुनः] दृं 
[ जगत्‌ गहिरं करोति } जमव्छरे प्राधि्योदो वादा दना देता दे) भावार्भ- यह्‌ 
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१८४ ` रायचंदरनेनरासमारायाम्‌ । 


समरब्देनात्रामेदनयेन रागादिरहित आत्मा भण्यते तेन कारणेन योसौ सर्म . करोति -बीत- 
रागचिदानदैकखमावं निजात्मानं परिणमति तस्य दोषद्वयं मवति । कथमिति चेत्‌ | प्रा 
तभाषया बंधुश्षब्देन ज्ञानावरणादिबंधा भण्यते गोत्रं च येन कारणेनोपशमसखभावेन परमा- 
त्मस्वरूपेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकमैवंधं निहति तेन कारणेन स्तवने भवति अथवर 
येन कारणेन वंधुशब्देन गोत्रमपि भण्यते तेन कारणेन वंघुघाती -लोकव्यवहारभाया 
निंदापि भवतीति । तथा चोक्तं । छोकव्यवहारे ज्ञानिनां छोकः पिदाचो भवति टोका. 
ज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति ॥ १७० ॥ 
अथः- 


अण्णु जि दोस दवेह तख, जो समभाड करे । ` 
स्तवि भिद्धिवि अप्पणड, परह णिखीणु दवेइ ॥ १७१ ॥ 
अन्यः अपि दोषो मवति तस यः समभावं करोति । . 
शुमपि सचति आत्मीयं परख निलीनः भवति ॥.१७१ ॥ 
अण्णुं जि इत्यादि । अण्णु जि न केवलं पूर्वोक्त अन्योपि दु दोषः हवेहः भवति तष 
तस्य तपोधनस्य । यः किं करोति । जो समभा करेइ यः कत समभावं करोति । पुनः 
रपि कं करोति । स॒त्तुवि मिद्धिवि शकुमपि युंचति । कथंभूतं शतं । अप्पणड मात्य । 
पुनश्च किं करोति । परह णिङीणु हबेड्‌ परस्यापि लीन आधीनो भवति इति । अयमन , 


४ 
निदाद्वारा स्तुति हे । पराङृत भाषे वंघु शब्दसे ज्ञानावरणादि कर्म वंध भी लिया जता 
हे तथा भईको भी कहते है । यहांपर वु हत्या निच है इससे एक तो वधु दक्र 
दोष जाया तथा दूसरा दोष यह दै करिजो कोई इनका उपदेशा सुनता है वह.वस 
जमूषणका त्यागकर नञ्न दिशैवर होजाता है । कपडे उतार कर नंगा होजाना उर 
लोग गहका कहते है । ये दोनों कोकव्यवहारमे दोष दै सो शब्दके अर्थसे एेसे ऊपर 
निकले दै । परंतु दूसरे अर्थ मे कोई दोष नदीं ह स्वति दी दै । क्योकि कर्मवध नाश 
करने ही योग्य हे तथा जो समभावका धारक दै वह आप न दिगंबर दयोजाता हे ओर 
अन्यकतो दिगंबर कर देता है सो मूढ लोक निंदा करते हँ । यह दोष नहीं है यण दी है। 
नूढ लोकोके जाननेमे ज्ञानी. जन वावले है ओर ज्ञानियोंके जानने जगतके जन वाहे 
हं । क्योकि ज्ञानी जगतसे विसुख हँ तथा जगत्‌ ज्ञानियोंसे विख है ॥ १७० ॥ 
आगे सममावके धारक निकी फिर भी निदा सतति करते हः-[ यः| नो 
[ समभावं ] सममावको [ करोति ] करता है [ तख | उस तपोधनके . [ अन्य अपि 
दौपः ] दूरा मी दोप { भवति ] है । क्योकि [ परख निरीनः ] प्के याधी 
[ भवति ] हेता है जीर [ आत्मीयं अपि] अपने. जाधीन भी. [शं ] रुक 


प्रमा्मप्रकाश्चः । १८५ 


भावार्थः । यो रागादिरहितस्य समभावरक्षणस्य निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुषः 
शत्रुराब्दवाच्यं ज्ञानावरणादिकमेरूपं निश्चयश्च सुंचति परदाब्दवाच्यं परमासानसाश्रयति 
तेन कारणेन तस्य स्वुतिभेवति । अथवा यथा खोकञ्यवहारेण वंधनबद्धं निजश मुक्तता 
कोपि केनापि कारणेन तखेव परशब्दवाच्यस्य रात्रोराधीनो भवति तेन कारणेन स निंदां 
रभते तथा राब्दच्छछेन तपोधनोपीति ॥ १७१ ॥ 
अथः-- 
अण्णु जि दोसखु दवेह तख, जो सममाड करे । 
वियल्टु दवेविणु इकख्ड, उप्परि जगदहं चडेह ॥ १७२ ॥ 
अन्यः अपि दोषः; भवति तस्य यः "समभावं करोति । 
विकलः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः चटिति ॥ १७२ 1 


अण्णु जि इयादि । अण्णु जि न केवरं पूर्वोक्तोन्योपि दोसु दोषः हवेड्‌ भवति तसु 
तस्य तपखिनः । यः किं करोति । जो समभाउ करेइ यः कतो सममावं करोति ! पुन- 
रपि किं करोति) चियज्ु हवेबिणु विकरः कठरहितः शरीररहितो भूत्वा इक्लंड एकाकी 
- पश्चात्‌ उप्प॑रि जगह चडेद्‌ उपरितनभागे जगतो रोकस्यारोदणं करोतीति । अयमत्रा- 
भिप्रायः 1 यः तपस्वी रागादि विकेर्परहितस्य परमोपशमरूपस्य ` निजश्चुद्धात्मनो भावतां 
करोति सकरशब्दवाच्यं रारीरं मुत्ता छोकस्योपरि तिष्ठति ` तेन॒ कारणेन स्तुतिं रभते - 


 [ मंचति 1] छोड देता है। भावार्थ--नो तपोधन धनधान्यादिका राग त्यागकर परम शति- 
भावको सादरता है राजा रंकको समान जानता है उसके दोष कभी नहीं होसकता । सदा ` 
स्तुतिके योग्य है तौमी शब्दकी योजनासे निदा द्वारा सुति कीगद हे । वह इस तरहसे 
है कि शच्च रब्दसे कटे गये जो ज्ञानावरणादिः कर्मराञ्च॒ उनको छोडकर पर शब्दसे के 
गये परमासमाका जाश्रय करता है । इसमे निदा क्या हुई वर्कि स्ठति दी इई । परेतु 
लोक व्यवहारमे अपने आधीन रशत्रुको छोडकर किसी कारणसे पर शब्दसे कहेगये 
साघुके आधीन जाप होता है इसल्यि रोकिकनिंदा हुई वह शब्दके छल्से निदा स्तुति 
कीगई । यहां शब्दका शेष होना रूप अरंकार कहा गया है ॥ १७१ ॥ 
आगे समद््ठिकी फिर भी निदास्वति करते है| यः ] जो तपखी महामुनि 
[ समभावं | समभावो [ करोति ] करता है [ तख ] उसके [ अन्यः अपि] 
दूसरा भी [ दोपः ] दोष [ भवति ] होता है जोकि [ विकरः भूत्वा ] शरीर रहित 
होके जथवा बुधि धन वगैरःसे अष्ट होकर [एकाकी] अकेखा [ जगतः उपरि ] लोकके 
शिखर पर अथवा सवके ऊपर [ चटिति ] चढता है । भावाथे--जो तपली रागादि 


रहित परम उपशम भावरूप निजशुद्धात्माकी भावना करता है उसकी शब्दके छर्ते तौ ` 
^ 


१८६ रायच॑द्रनेनशासमाखयाम्‌ । 


अथवा यथा कोपि कोकमध्ये वित्तविकलो भूतः सन्‌ निंदां कुमते तथा शब्देन तपो- 
धनोपीति ॥ १७२ ॥ । । 
अथ खरसंख्याबाह्यं प्रक्षेपकं कथयति;ः- 


जा णिसि सयलदहं दे दिद, जोग्गिड तहि जग्गड । 

जदि पुणु जग्गड सयक्छु जण, सा णिसि मणिवि खुवेहई्‌ ॥ १७२॥ 

या निद्या सकृरानां देहिनां योगी तसां जागर्ति । । 

यत्र पुनः जागत्ति सकर जगत्‌ तां निशां मत्वा खपिति ॥ १७३ ॥ 
जा णिसि इयादि । जा णिसि या वीतसागपरसमानदैकसदट्जशद्धात्मावखा मिथ्यालर- 
गायैधकारावशठिता सती राचः प्रतिभाति । केषां । सयक देहिय सकछानां खः 
द्वात्मसंवित्तिरहितानां देहिनां जोगि तहि जग्गेड परमयोगी वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवे- 
दनन्ञानरलप्रदीपप्रकारेन मिथ्या्वरागादिविकस्पजालंधकारमपसाये स तस्यां ठु शद्धा 
त्मना जागर्ति जहिं पुणु जग्गड सय जगु यत्र पुनः ञमाञ्चभमनोवाक्षायपरिणामन्य्‌- 
पारे परमास्मतत्त्वभावनापराद्खः सन्‌ जगल्नागर्ति खशुद्धासभपरिज्ञानरहितः ` सकलः 





निदा है कि विकर अर्थात्‌ बुद्धि बगेरःसे भरष्ट होकर रोक अर्थात्‌ ेोगौँके ऊपर चढता 


हे । यह लोकनिदा इई । लेकिन असलम ठेसा अर्थं है कि विक अर्थात्‌ शरीरसे रहित. 


होकर तीन लोकके शिखर ८ मोक्ष ) पर विराजमान दहो जाता है । यह स्ठतिदी दै | 
क्योकि जो अर्न॑त सिद्ध इए तथा होंगे वे शरीर रदित निराकार होक जगतके रिस 
विराजे ॥ १७२ ॥ | 


आगे अकसंख्यके सिवाय क्षेपक दोहा कहते है [ या ] नो [ सकराना, 
देहिनां ] सब संसारी जीवोकी [ निश्च ] रात है [ त्यां ] ` उस रातिम | योगी | 
परम तपसी [ जागतिं ] जागता हे [षुनः ] ओर [ यत्र | जिसमै [ सकर जगत्‌ | 
सव संसारी जीव [ जागातिं ] जाग रदे हे [ तां ] उस दशाको [ निशां मतवा | योगी 
रातत मानकर [ खपित्ति ] योगनिद्राम सोता है । भावाथे--जो जीव वीतराग प्रमान, 
रूप सहन छद्धास्माकी जवखासे रदित दै मिथ्यात् रागादि धकार कर म॑डित € ¦ 
दसल्यि इन सवोको वह परमानंद अवसा रात्रिके समान मादस होती है । कैसेये 
जगतके जीव है कि जासमन्ञानते रहित दै अज्ञानी दै जपने खरूपसे विख दै जिनके 
जाग्रत द्रा नहीं ह अचेत सोरे है एसी रात्रिम वह परमयोगी वीतरागं निर्विक् 
लसंवेदन कानरूषी रलदीपके भरकायसे मिथ्यालररागादि विकल्प जाललूप अंधकार 
दूर्‌ कर अपने खरूपमे सावधान होनेसे सदा जागता दै । तथा छद्धासमाके त्ञानसे रिति 
खम जश्युभ मन वचन कायके परिणमनरूप व्यापारे थावर जंगम सकल अनाना 


परमातमप्रकारः । - १८७ 


-ज्ञानीजनः सा णिसि मणिवि सुबह तां यतरं मत्वा त्रिगुिणुप्तः सन्‌ वीतरागनििकरप- 
परमसमाधियोगनिद्रायां स्वपिति इति निद्रां करोतीति । अन्न वदिर्विषये शयनमेवोपशमो 
भण्यत इति तात्पयोथेः 1! १७३ ॥ 
अथ ज्ञानी पुरुषः परमवीतरागरूपं समभावं सुक्तवा वहिर्विंषये रागं न गच्छतीति 
द्रौयतिः 
णाणि सुएप्पिणु माड ससु, कित्थुवि जाइ ण राड । 
जण लदहेसह णाणमउ, तेण जि अप्पसहाउ ॥ १७४ ॥ 
ज्ञानी सुकत्तवा भार्वं शसं कापि याति न रागम्‌ । 
येन छमिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आत्मखमावम्‌ ॥ १७४ ॥ 
णाणि इलयादि । णाणि-. परमात्मरागा्यासरवयोर्भवज्ञानी युएप्पिणु सत्ता । कं । भाउ 
भावं । कथंभूतं भावं । सु उपशमं पंचेद्रियविषयाभिकापरहितं वीतरागपरमाहादसदहितं 
कित्थुवि जाई ण राउ तं पूर्वोक्तं समभावं मुक्त्वा क्रापि वहिविषये सगं न यातिन 
गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ । जेण ठहेसई येन कारणेन रमिष्यति भाविकाले प्राप्स्यति । 
कं । णाणमड ज्ञानमयं केवरक्ञाननिषैत्तं केवल्ञानांतभूतानंतगुणं तेण जि तेनेव समभा- 
चेन अप्पसहाड निर्दोपिपरमात्मस्भावमिति } इदमत्र तास्प्य। ज्ञानी पुरुषः छद्धात्माचुभू- 


जीव परमात्तकी भावनासे परान्ुख हुए विषथकषायरूप अविदाम सदा सावधान हें 
जाग रहे है, उस अवसम . विभावपयीयके सरण करनेवाठे महामुनि सावधान (जागते) 
नहीं रहते। इसल्यि संसारकी दशासे सोते हुएसे मास पडते ह । जिनको आतमखभावके 
सिवाय विषयकषायर्ूप प्रप॑चकी मादस भी नहीं हे । उस प्रप॑चको रात्रिके समान जानकर 
उसमे याद्‌ नहीं रखते मनवचनकायकी तीन गुकतिम अचर हुए वीतराग निर्विंकदस्प परम 
समाधिरूप योगनिद्रामे मगन होरे देँ । सारांश यह दै कि ध्यानी सुनियौको आसख- 
रूपकी गम्य है प्रपचकी गम्य नहीं है ओर जगतके प्रप॑ची मिथ्यादृष्टि जीव ह -उनकों 
आत्खरूपकी गम्य नदीं हे अनेक प्रपचौमे ( स्गडोमे) रगे इए है| प्रप॑चकी 
सावधानी रखनेको मूरुजाना वही परमाथ हे तथा बाद्यविषयोम जाग्रत होना दी 
भूर हे ॥ १७३ ॥ | | 
आगे जो ज्ञानी पुरुष हैँ वे परमवीतरागरूप समभावको छोडकर शरीरादि परद्रव्यमें 
राग नहीं करते एेसा दिखते है; ज्ञानी ] निजपरके भेदका जाननेवार ज्ञानी 
खनि [ शमं भावं | समभावको [ श्तत्वा | छोडकर [ कापि ] किसी पदार्थ [राभ न ` 
याति ] राग नहीं करता [येन] इसी कारण | ज्ञानमयं | ज्ञानमई नि्वाणपद्‌ 
( प्राप्ति | पवेगा [ तेनेव | ओर उसी समभावते [ आत्मखभावं ] केव ज्ञान पूणं 


१८८ रायच॑द्रनेनराल्षमारयाम्‌ । 


तिटक्षणं समभावं विहाय वहिभोवे रागं न गच्छति येन कारणेन समभावेन विना शुद्धा- 
त्मटामो न भवतीति ॥ १४७४ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निंदतीति प्रतिपादयति; 


भणडह भणावह णवि थुणड, णिदह णाणि ण कोड्‌ । 
सिद्धिद कारणु माड ससु, जाणणतउ पर सोई ॥ १७९ ॥ 
मणति भाणयति नेव सोति दति ज्ञानी न कमपि। 
सिद्धेः कारणं भावं समं जानन्‌ परं तमेव ॥ १७५ ॥ 
भणद्‌ इयादि । मेण भणति नैव भणावह नैवान्यं भणत प्रेस्यति णवि धुण नैव 
सति भिद्‌ णाणि ण कोड्‌ निंदति ज्ञानी न कमपि । किंकुवैन्‌ सन्‌ । सिद्धिहिं कारणु 
भाउ सथ जाणतड पर सोद जानन्‌ । कं । परं भावं परिणामं । कथंभूतं । समं रागदप- 
रदितं । पुनरपि कर्थभूतं । कारणं । कस्याः । सिद्धेःपरं नियमेन तमेव सिद्धिकारणं 
परिणाममिति । इदमच्र तात्पर्य । परमोपेक्नासंयमभावनारूपं वि्ुद्धज्ञानदशेननिजछद्धास- 
तच््वसम्यक्शरद्ानज्ञानाचुभूतिखक्षणं साक्षास्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानन, त्रिगु 


~ ~~-------------~ 





त्मखमावको आगे पवेगा । भावा्--जो अन॑तसिद्ध हुए ये सममावके प्रघादपे 
दुण्दहं जार जो दोवंगे इसीमावसे होगे । इसल्ि जानी समभावके सिवाय अन्य 
भावेति राग नहीं करते । इस समभावके विना अन्य उपाये शुद्धासाका खम नहीं. 
ह । एक समभाव ही भवसागरसे पार होनेका उपाय है । समभाव उसे कहते 
हं जो प॑चेन्रीके विपयोकी अमिटापासे रहित वीतराग परमानंदसहित निर्विकय 
निजभाव दो ॥ १७४ ॥ | 

सगि क्ते दं रि जानीजन सममावका खरूप जानता हुमा न किसीसे पता दै 
न किमीषो पटतादे न किसको प्ररणा करता दे न किंसीकी स्तुति करता है न 
भिया निदा करता देः चलानी ] निधिकट्य ध्यानी पुरुप [ कमपिन] न किसीष 
[ भणति ] यिष्य रोकर पटना देः न गुरु दोक किसको [ भाणयति |] पाता ६ 
[ नतर वाति निंदति] न किसकी चति क्ताद्‌ न किसकी विदा करता दै [ षिद्ध 
कारमं ] गोषा रारन [ समं भवं ] एक सममावको [ प्रं ] निश्चये [ जानन्‌ 
मृता हयः [ तवं | क्व ्मन्वर्पम अचल दरदा हः जन्य कुमी छनज 2 
। । मावाध--परमोदश्या संयम अर्थात तीनगुतरि्म सिर परम समि 
(4 मावनाद्प निर्म यथाथ सम्मद्रढान सुम्यग्रनि 
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स्मतः दषः पनुमयन्‌ः हन्या आ्रनुमदी युन्प न फी प्राणीश्े सिता द 4 


= € "= 


परमात्मप्रकाश्चः । . १८९ 


वस्थायां अनुभवन्‌ सन्‌ भेदज्ञानी पुरुषः परं आणिन न भणति न प्स्यति न स्तौति न 
च निंदतीति ॥ १७५ ॥ 
अथ वाह्याभ्यंतरपरिपरदेच्छायाः पेचेन्द्रियविषयभोगाकाक्षदेदमूषछोत्रतादि संकस्पविक- 
ल्परहितेन निजञ्ुद्धासघ्यानेन योसौ निजशुद्धासानं जानाति स॒ परिरहविषयदेह्रता- 
रतेषु रागद्वेषौ न करोतीति चतुःककठं प्रकटयति;-- । 
गथदहं उप्परि परमखुणि, देखवि करइ ण राड । 
मधर जेण वियाणियउ, भिण्णड अप्पसदाउ ॥ १७६ ॥ 
गंथस्य उपरि परमसुनिः द्वेषमपि करोति न रागं । 
ग्र॑थात्‌ येन विज्ञातः भिन्नः जसखमावः ॥ १७६ ॥ 
गथ इयादि । भथहं उप्परि अथस्य बाह्याभ्यंत्तरपरिप्रहस्योपरि अथवा प्र॑थरचनारू- 
पद्ाखस्योपरि परमयुणि परमतपसवी देसुवि करई ण देषमपि न करोति न राउ 
रागमपि । येन तपोधनेन किंकृतं । गंथहं जेण विथाणियड भिण्णड अप्पसहाउ 
म्र॑थात्सकाशायेन विज्ञातो भिन्न आलसखभाव इति । तद्यथा । मिथ्यात्वं, सूयादिवे- 
द्कांश्षारूपवेद्त्रयं, हास्यरयरतिशोकभयज्ुगुप्सारूपं नोकषायषदट, क्रोधमानमायारो- 
भरूपं कषायचतुष्टयं चेति चतुदैशाभ्यंतरपरिग्रहाः क्षत्रवास्तुहिरण्यद्ुवणैधनधान्यदासी- 
दासङ्घप्यभांडरूपा वाह्यपरिग्रहा इत्थभूतान्‌ वाद्याभ्यंतरपरिप्रहान्‌ जगत्रये काठ्त्रयेपि 
मनोवचनकयिः कृतकारितालुमतैश्च यक्तवा शुद्धासोपङंभलक्षणे वीतरागनिर्विकर्पसमाधौ 


किसीसे सीखता दहै न स्तुति करतादे न निदा करता दहे । जिसके साघुमित्र घुख- 
दुःख सव समान हैँ ॥ १७५ ॥ 
आगे बाह्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छसे पांच दद्वियोके विषयमोर्गोका वांछक्र हआ 
हस ममता नहीं करता तथा मिथ्याख अत्रत जादि समस्त संकस्पविकल्पोँसे रहित जो 
निज शुद्धासा उसे जानता हे वह परिथहमे तथा विषयदेहसंबंधी त्रत अनतमे राग द्वेष 
नदीं करता एेसा चारसू्रौसे परगट करते है;--[ भ्र॑थख उपरि ] अंतरंग. वाह्य परिप्रहके 
- उप्र अथवा शाकके उपर जो [ परमयुनिः ] परम तपली [ रागं न द्वेपमपि करोति ] 
राग-योर द्वेष नहीं करतो है [ येन | जिस निने [ आत्मखमावः ] आत्माका खभाव 
[ म्रथात्‌ ¦ भसे [ भिन्नः विज्ञातः ] जुदा जानलिया हे । मावाथे--मिध्यात, वेद्‌, 
राग, द्वेष; दासय, रति, अरति, रोक; भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान; माया लोभ--ये 
चोदह अंतरंग परिग्रह्‌ ओर क्षेत्र, वास्तु (धर); हिरण्य, सुवण, धन, घान्य, दासी दास, 
कुप्य, भांडरूप दस वाद्य परियह-इसप्रकार चोवीस तर्के वाह्य अभ्यतर परिर्होको 
तीन जगतमं तीनोकाोमे मन वचन काय कृतकारित अनुमोदनासे छोड़ ओर शुद्धा 


१९० . रायचंद्रननशाश्षमाकायाम्‌ । 


यित्वा च यो वाह्याभ्य॑तरपयिदाद्धि्नसासानं जानाति स परिरहस्योपरि राग्देपौ न 
करोति । अत्रेदं व्याख्यानं एवं गुणविरिष्टनिर््रथखेव शोभते न च सपखिरहयेति 
तात्प्याैः | १७६ ॥ 

अथः- 


विसय उप्परि परमसणि, देखुवि करइ ण राऽ। 

विस्यदं जेण वियाणिथउ, भिण्णड अप्पसदाड | १७७ ॥ 
विषयाणां उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌ । 
विषयेभ्यः येन विज्ञातः मिन्नः आत्मखभावः ॥ १७७ ॥ 


विसयहं इयादि । विसय उष्परि विपयाणामुपरि प्रमय्चुणि परस्मसुनिः देसुवि 
कृरह्‌ ण राड दपमपि करोतिन च रागमपियेन । येन किं छृतं । विषयं जेण 
वियाणियउ विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोसौ विज्ञातः । भिण्णउ अप्पसहाउ असल 
भावः । कर्थमूतो, भिन्न इति । तथा च । द्रव्येद्वियाणि भावेद्रियाणि द्रव्यद्रियमर्वषरिय- 
मरा्यान. विपयांश्च दृष्शतानुभूतान्‌. जगत्रये काठत्रयेपि मनोवचनकायिः कृतकारितावुः 
मते यक्ता निजञुद्रासभावनासयुत्न्नवीतरागपरमानेदैकरूपमुखातरसाखादेन तप्र 
भृता यो विषयेभ्यो भिन्नं चुद्धासानमयुभवति स युनि; पंचेद्रियविपयेपु रागद्वेषौ न 


लाकर प्रा्षिरूप वीतराग निर्विकल्प समाधिर्मे ठहरकर परवस्तुसे अपनेको भिन्न जानता 
हे वोदी परिग्रदके उपर राग्द्रेप नहीं करता है । यापर एेसा व्याघ्यानं ध्‌ 
स॒निको दी सोभा देता हे परिभ्रह धारीको नहीं शोमा देता है रेस तिव 
जानना ॥ १५६ ॥ 

मागे विपर्योके ऊपर वीतरागता दिले है;--[ परममुनि; ] महानि [ विष 
याणां उपरि ] पांच इद्िर्योके स्पयादि विषर्योपर [ रागमपि दोषं | राग आर 
[न करोति ] नीं करता अथात्‌ मनोक्न विपर्योपर राग नदीं करता आर्‌ व 
विपयपर द्वेष नहीं करता वर्योकरि [येन | जिस्नने [ आत्मखभावः ] अपना खमन 
[ विपवेभ्यः ] वरिषयासे [ भिन्नः चि्ञातः] जुदा समक्षछिया दै । दसयियि वीतराग दर्वा 
धारण करटीद््‌ ॥ भावाधे-द्रच्यद्री भवेन्द्र आर्‌ दन दोर्नोसि ग्रहण करने यार्थ 
देख न्रुने अमुभव किय जो द्पादि विपथ दं उनको मन वचन कराय त्र 
ग्रसित अनुनादनात छाटृकर्‌ सर्‌ निजगुद्धासाकरी मावननि उतपन्न वीतराग पदम 
ग्ट स ग्नन्वतुः गमकः जाक्दटिनय्‌ चृत दोग विवययान्न भिन्न अधनं माक 
त मुनि भनुच्व्ता द्र देद्री विषयों रद्र नदरी करना । यदाप रत्र 


१ [मे 
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परमास्मपरकासः । १९१ 


करोति ¡ अत्र यः पचेद्वियविषयसुखानिवयै -खशुद्धास्मसुले दप्तो भवति तस्यैवेदं व्याख्यानं - 
सोभते न च बनिषयासक्तसति भावाथेः ॥ १७७ ॥ 


अथ;-- 


देदह उप्परि परमश्णि, देवि करद ण राउ। 
देदह जेण वियाणियउ, सिण्णउ अप्पसहाडउ ॥ १५८ ॥ 
देहस्य उपरि परमञुनिः देषमपि करोति न रागं । 
देहात्‌ येन विज्ञातः भितः आलसखभावः ॥ १७८ ॥ 
देहं इयादि । दै रहं उप्परि देहस्योपरि प्रमयुणि परमश्निः देसुवि करइ ण राड 
देषसपि न करोति न रागमपि । येन किं छृतं । देहं जेण विथाणियर देदात्सकाशायेन 
विज्ञातः । कोसौ । भिण्णड अप्पस्षहाउ आत्मख्वभावः । कथंभूतो विज्ञातः । तस्मादेहा- 
द्धि इति । तथाहि ! “सपरं बाधासदहियं विच्छिण्णं वंधकारणं विसमं । जं दंदियेदहि 
रद्धं तं सुक्खं टुक्खमेव तहा" ॥ इति गाथाकथितलक्षणं दृष्शचतानुभूतं यदेहजनितसुखं 
तज्नगन्रये काठ्त्रयेपि मनोकचनकायेः कृतकारितादुमतैश्च लत्वा वीतरागनिर्विकत्प- 
समाधिवलछेन पारमार्थिकानाङ्घरुत्वरक्षणसुखपरिणते निजपरमात्मनि खित्वा च य एव 
देदाद्धि खञुद्धासानं जानाति स एव देहस्योपरि रागेषौ न करोति । अत्रय एव 


तृप्त होता है उसीको यह व्याख्यान शोभा देता है जर विषयाभिलाषीको नहीं 
शोभता ॥ १७७ ॥ 


गे सधु देहके ऊपर भी रागद्ेष नहीं करताः- | प्रमञुनिः | महानि 

[ देहख उपरि ] मनप्यादिशरीरके उपर भी [ रागमपि दोषं | राग ओर द्वेषो [न 
करोति | नहीं करता अथात्‌ शुम शरीरसे राग नहीं करता अञ्युम शरीरसे द्विष नदीं 
करता [ येन ] निसने [ आत्मखभावः ] निजघखभाव [ देहात्‌ ] देदसे [ भिन्नः 
विज्ञातः ] भिन्न जानल्िया है । देह तो. जड हे आत्मा चैतन्य है जड चैत्तन्यका 
क्या सेव॑ध १ ॥ भावाथे--इन इव्ियोसे जो सुख उत हुजा दै बह दुःखरूप दी है । 
एेसा कथन श्रीप्रवचनसारमें कहा हं । (सपरं' इत्यादि । -इसका तस्ये एेसा है किनजो 
` ईद्वियोसे सख प्राप्त हाता हे -वह युख दःखरूप दी हे क्योंकि वह्‌ सुख परवस्तु ह निजवस्त॒ 
नहीं है, बाधा सहित है निरावाध नहीं है, नारको स्यि हुए है जिसका नाश्च होजाता 
है, बन्धका कारण है ओर विषम है । इसव्यि इन्द्रिय दुःखरूप ही दै। रेसा इस 
गाथाम जिसका रक्षण कहा गया है देसे देहजनित सुखको भन वचन काय कृत कारित 
जनुमोदनासे छोडे । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिके वर्से आङकतारहित प्रमदुखरूप 
निजपरमासमामे खित होकर जो महानि देहसे भिन्न अपने शुद्धात्माको जानता ह वहीं 


१९२्‌ रायचंद्रनेनशाक्लमालयास्‌ । 


सर्वप्रकारेण देदममत्वं यत्तवा देदसुखं नाल्ुभवति तसैवेदं व्याख्यानं शोभते नापरखेति 
तात्पयीथेः | १७८ ॥ 


अधः- 


वित्तिणिवित्तिदिं परमसुणि, देखुवि करइ ण राड । 
वधं टेड विधाणियउ, एथदहं जेण सदाउ ॥ १७९ ॥ 
वृत्तिनिषृच्योः परमम॒निः देषमपि करोति न रागं । 
वधस्य हेतुः विन्ञातः एतयोः येन खभावः ॥ १७९. ॥ 


वित्तिणिवित्तिहि इयादि । वित्तिणिषि्तिहिं इत्तिनिवरत्तिविषये वतात्रतविपये परम्‌ 
भुणि परमसुनिः देसुवि करदह ण राड देपमपि न करोति न च रागं । येन किं कृतं । 
वरधहं हेड वियाणियउ वंधस्य देतुर्विज्ञातः । कोसो । एयहं जेण सदार एतयोत्रैतात्र- 
तयोः खभावो येन चिज्ञात इति । अथवा पाठर । ‹'भिण्णउ जेण वियाणियउ एयदं 
अप्पसदाउः' भिन्नो येन विज्ञातः } कोसौ । आसस्वभावः । काभ्यां । एताभ्यां त्रतात्रत- 
यिकरस्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन व्रतात्रतविकल्यौ पुण्यपापवधकारणमूतौ विद्नतै 
स जुद्धासनि सितः सन्‌ व्रतविपे सगं न करोति तथा चात्रतविपये द्वप न करोतीति । 
अच्राह्‌ प्रभाकरभटरः । हे भगवन्‌ यदि त्रतस्योपरि रागतास्पर्य नासि तर्हि तरतं निपद्र 





देके उपर राग देप नहीं करता । जो सव तरह देदते निर्ममघ्व होकर देहके सुखको 
नहीं अनुमवता उसीके स्थि यह व्याख्यान शोभा देता दै भर देदुद्धिवारोको न 
राभता एमा अभिप्राय जानना ॥ १७८ ॥ 


यने प्रवृत्ति यर्‌ निवत्तिमें भी महामुनि रागद्वेष नहीं करता टेसा कहते ६ 
[ परममनिः ] महानि [ वृत्तिनिन्रचयोः ] यतति ओर निद्र [ रागं थपि दषं] 
गाग सीर द्वेपको [न करोति] नदीं करता [ येन ] जिसने [ एतयोः | इनदर 
[ स्वभावः | खमाव [ व्रधस् दतुः ] कर्मवंघका कारण [ चिक्ञातः ] जानसि द 
भावाधर- त्रत यत्रतगं परममेनि राग द्रप नहीं करता) जिसने हन दीर्नोक्रा खभाव्र वधक 
द्गण दनिटिया दं} अथवा पाठात्‌ दानति एेसा अर्थं दहोता दै कि जिसने आ 
म्देभ्यवे भिद जन्या दं | अपना भाव यव्रेतति नित्रृचिसे रदित दं चत अव्रता 
धवय नी दहै | चे त्रत अव्रत पुष्य पादप वेके कारण । एसा जिसने जान 
वया चट्‌ पमां तेम दुखा व्रतं अन्तमं रागद्वेष नी करता | णसा कथन पुनत 


व त्रनधनर रे न | 
दमम भटम्‌ पृष्टा द मग्न जो त्रनवर्‌ रागनी कर्‌ तो व्रत क्या प्राण कम्‌ [ ४. 
{नन प्रदः नथ सः > | नय दः र ८ > 
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[न 1 < 


परमात्पपरका्चः । ` १९३ 


मिति । भगवानाह तरतं कोथः । स्ैनिव्त्तिपरिणामः.1 तथाचोक्तं । दिंसाचरतस्तेयात्रहय- . 
परिथिहेभ्यो विरतिर्बतं । अथवा । “"यागदधेषौ प्रहत्ति; स्यानिदत्तिस्तभिषेधनं ] तौ च बाद्याथे- 
सेव॑धौ तस्मात्तात, परिदजेत्‌ ॥” प्रसिद्धे पुनरदिंसादिव्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथः 
मेकदेशत्रतमितिचेत्‌ । तथाहि । जीवघाते निदृत्तिर्जवदयाविषये प्रवृत्तिः, अस्तयवचनविषयें 
निवृत्तिः सयवचनविषये प्रवृत्तिः, अदन्तादानविषय निव्र्तिः दत्तादानविंषये प्रवृत्तिरि- 
लयादिरू्पेणेकदेरां व्रतं । यागद्रिषरूपसंकरपविकस्पकष्ठोरमाछारहिते च्रिर्चिगप्रपरमसमाधो 
पुनः शुभाञ्भयागात्परिपूणी तरतं भवतीति । कथिदाह । व्रतेन कं प्रयोजनमासभावनया 
मोक्षो भविष्यति । भरतेन्वरेण किं व्रतं छृतं १ घटिकाढयेन मोक्षं गतः इति । परिहारमाह । 
भरतेश्वरोपि पूर जिनदीक्षाभरस्तावे छोचानेतरं हिंसादिनिवृत्तिरूपं महात्रतविकरपं क्रत्वा तयुते 
गते सति टृषटश्वुतालुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानवंधादि बिकंस्थरहिते मनोवचनकायनिरोधरक्षणे 


एू्यादिसे कहा है । अथं यहहैकि राग र द्वेषये दोनों प्रवृति हैँ तथा इनका 
निषेध वहे निवृत्ति है । ये दोनों अपने नहीं हँ अन्य पदारथैके संबंधे है । इसल्यि 
इन दोनोको छोडे । अथवा 'प्हिसानृतस्तेयात्रहषपरिग्रहेभ्यो विरतितरैतं” रेषा कहा 
गया है । इसका अर्थं यह है कि प्राणि्योको पीडादेना, स्ूठवचन, परधंनहरना, कुशी- 
रकां सेवन ओर परिग्रह इनसे जो विरक्त होना वदी त्रत है । ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध 
हैः वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप बत हैँ । यदी दिखलाते है--जीवधातसे निर्धत्ति जीवं 
दयाम प्रवृत्ति, असत्यवचनमे निघत्ति सत्यवचनमे परवृत्ति, अदत्तादान (चोरीसे निषृत्ति 
अचौ प्रवृत्ति इत्यादिखरूपसे एकोदेश वरत कहा. जाता है । ओर राग द्वषरूपं 
संकरपविकरपोकी  कष्ठोलोसे रहित तीन गु्तिसे गु समाधिम ्ुभाञ्चुभके त्यागसे परिपूर्णं 
नत होता है । अथात्‌ अञयुमकी निवृत्ति ओर शभकी प्रवृततिरूप एकोदेशवत मोर शुभं 
जश्युम दोनोका ही त्याग होना वह पूण व्रत हे । इससियि प्रथम अवसाम बरतक[ निमेषं 
नहीं है एकोदेश नत ह ओर पूणं अवस्थामे सर्वदेक् रत है । यहां प्र कोई यदि प्रभ 
केरे कि व्रतसे क्या प्रयोजन आत्मभावनासे दी मोक्ष होती है । भरतजी महाराजे 
क्या व्रत कियाथा१ वो दोवड़ीमे द्यी केवरु.ज्ञान पाकर मोक्ष गये । उसका समाधानं 
से है कि भरतेश्वरने पदे जिनदीक्षा धारण की; रिरके केश ठंचन किः 
दिंसादि पपोकी निदैत्तिरूप पंच महान्त आद्रे । फिर एक अंतधहर्तमे समस विकल्प 
रहित सनवचन काय रोकनेरूप निज शुदधातमध्यान उसमे ठहरकर निर्विकल्प हु । वो 
रुद्धात्ाका ध्यान, देखे सुने ओर भोगे इए भोगों की -वांखहूप निदानवन्धादि विक 
रपोसे रहित है । एसे ध्यानम तटी होकर केवली इए । जव राज छोड़ा ओर. स॒निः 
हुए तभी केवली हुए । तव भरतेश्वरने अंतथेहतैमे केवल ज्ञान . प्राप्त किया. । -इसल्ि 
हात्रतकी .मसिद्धि. नीं हई । इसपर कोद मूसे .एेसा विचारलेवे करि जैसा उनक्तो हुभां 
२५५ । क 
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निजणुद्धास्मभ्याने सित्वों पश्चाननिर्विकत्पो जातः । परं किंतु तस्य सोककाटत्वान्महात्रतप्र- 
सिद्धिनौसि । अथेदं मतं वयमपि तथा कुर्मोऽवसानकाले । नैवं वक्तव्यं । यदेकस्यांधख 
कथंचिनिधानछंमो जातसतर्दिं किं सर्वेपां भवतीति भावार्थः । तथा चोक्तं ] "पुव्वमभा- 
विदजोगो मरणे आराहओ जंदि वि कोदै । खन्नगनिधि दिदं तंदु पमाणंणं 
सष्वत्थ' ।॥ १७९ ॥ 

एवं मोक्षमोक्षफर्मोध्चमा्ैभ्रतिपादकमदाधिकारमध्ये परमोपदमभावन्याख्यानोपटक्षः 
णत्वेन चतुद्‌शसूत्रैः खरु समाप्रम । अथानतर नेश्चयनयेन पुण्यपापे द्व समानं इदयाघ्रुप 
रक्षणतवेन चतुर्दशसूत्रपर्यतं व्याख्यानं क्रियते । तयथा-- योसौ विभावसखभावपरिणामौ 
निश्वयनयेन वंधमोक्षहेतुभूतौ न जानाति स॒ एव पुण्यपापद्धयं करोति न चान्य इति 
मनसि संप्रधाये सूत्रमिदं प्रतिपादयति; | 


वधं मोक्खदं हेड णिर, जो णवि जाणडई्‌ कोड । 
प (9 ॥ स्‌ 
सो पर मोदिं करई जिय, पुण्णुवि पावि दीवि ॥ १८० ॥ 
वधस्य मोक्षस् देतु: निजः यः नेव जानाति कथित्‌ । 
स एव मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि ॥ १८० ॥ 
व॑ध इयादि । बध वधस मोक्खहं मोक्षस्य हेड हेतुः कारणं । कथंभूतं । णिरं 
निजबिभावश्वभावदेदुखरूपं जो णवि जाणइ कोई यो नैव जानाति कच्नित्‌ सो प्र स 





वैसे हमको भी होवेगा । ठेसा विचार ठीक नहीं है] यदि किसीएक अधेको किसी 
तरहसे निधिका छाम हृजा तो क्या सभीको टेसा होसकत। है सवको नहीं दहता-। 
भरत सरीखे भरत दी हुए । इसल्यि अन्य भव्य जीवको यही योग्य हेकितप 
संयसका साधन करना दी प्रष्ठ है । रेखा ही "पुर्वः इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भी 
कहा है । अथेणेसा है कि जिसमे पहले तो योगका अभ्यास नहीं किया. आर्‌ 
भरणके समय जो कमी आराधक हो जावे तो यहे वात रेते जानना जैसे किसी अपे 
पुरुषको निधिका रम हआ द्ये । देसी वात सव जगह प्रमाण नीं होपकती । 
कभी कहीपर होवे तो होवे ॥ १७९ ॥ 


इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल ओर मोक्षके माके कहनेवाके दूसरे सहायिका 
परम उप्त भावके व्यास्यानकी सुस्यतासे अंतरखल्मे चौदह दोहा पूणं हए । 
आगे निश्चय नयकर पुन्य पाप दोनों दौ समान रै ेसा चौदह दोहाभंम कर्त 
ह। जो को$ खभाव परिणामको मोक्षका कारण ओर विभाव परिणामक. सधर्का 
कारण रसा निश्वयसे भेद नहीं जानतो है वही पुन्यपापका कती येता है जन्य नृ 
फसा मनम धारणकर यद गाथाूत्र कहते हेः--[ यः कथित्‌ { जो कोद जीव . | बध 
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एव मोहि मोहेन करई करोति पुण्णुवि पावि पुण्यमपि पापमपि 1 कतिरसंख्योपेते 
अपि । दोह दे अपीति। तथाहि । निजशुद्धात्मालुमूतिरुचिविपरीतं मिथ्यादशेनं खञयुदधात- 
ग्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजड्द्धात्मद्रव्यनिश्चरखिति विपरीतं मिथ्याचारित्रमियेतन्रयं 
कारण, तस्मात्रयाद्धिपरीतं मेदामेदरत्नत्रयखरूपं मोक्षस्य कारणमिति योसौ न जानाति स 
एव पुण्यपापद्वयं निश्चयनयेन दैयमपि मोहवराद्पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं करोतीति 
भावाथेः ॥ १८० ॥ 

अथ सम्यग्ददनज्ञानचारित्रपरिणतमात्मानं योसौ सुक्तिकारणं न जानाति स पुण्यपाप-+ 
दयं करोतीति दशयति; 


दसणणाणचरित्तमञउ, जो णवि अप्पु शुणेई । 
सिद्धिहिं कारणु मणिवि जिय, सो पर ताह करेई ॥ १८१ ॥ 
दशेनन्ञानचारित्रमयं यः नैवात्मानं मनुते । ` 
मोक्षख कारणं भणिघ्वा जीव स एव ते करोति ॥ १८१ ॥ 
दंसणु णाणु चरित इयादि । दंसणणाणचरित्तमड सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रमयं 
जो णमि अप्मु युणेड्‌ यः कतौ नैवारमाने मलुते जानाति । किंकृत्वा न जानाति । मोक्ख्ह 
कारणु भणिवि मोक्षस्य कारणं भणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर ताद करस एव 
पुरुषस पुण्यपापे दवे करोतीति । तथाहि- निजश्चुद्धात्मभावनोत्थवीतरागसहजानदैकरूप- 


मोक्षं हेतुः | ब॑धं भोर मोक्षका कारण [ निजः] अपना विभाव मौर खभाव 
परिणाम है एेसा मेद्‌ [ नैव जानाति ] नदीं जानता है [सएव] बोदी [ पुण्य 
मपि पापमपि ] पुष्य र पाप [ दवे अपि | दोनोंको दी [ मोहेन ] मोदसे [ करोति | 
कती है । भावाथे- निज श्ुद्धास्माकी अनुभूतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्या- 
दशेन, निज शुद्धात्माके ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान ओर निजश्युद्धासद्रव्यमें 
निश्चल सिरतासे उल्टा जो मिथ्याचारित्र इन तीनोंको वंधका कारण चर्‌. 
इन तीनोसे रहित भेदाभेद रलत्रय खशूप मोक्षका कारण एेा जो नहीं जानता 
हे । वही मोहके वशसे पुन्य पापका कतौ होता दै । पुन्यको उपादेय जानक कर्ती है 
पापको हेय समन्ता है ॥ १८० ॥ 


आगे सम्य्दशेन . सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्ररूप परिणमता जो आता वोदी 
सक्तिका कारण है एसा जो.भेद नहीं जानता हे वही पुन्यपाप दोनोको कती.है देसा 
दिखरतेहैः--[यः | जो [ दरनज्ञानचारिरमयं ] सम्यण्द्शन ज्ञान चारित्रमयी 


( आत्मानं ] जास्माको [ नैव मनुते | नदीं जानता [स एव | वही [ हे. जीव ] दे - जीव 
[ ते | उन पुण्व पप दोननोको [मोक्ष कारणं ] मोक्षके कारण [मखा | जानकर 


. १९६ ; रायच॑दरननशास्षमाखयाम्‌ । 


खखरसास्वादरचिरूपं सम्यण्ददनं, तत्रैव खञद्धासमनि वीतयागसदजानदैकसखसंवेदनपरि- 
च्छित्तिरूपं सम्यग््ानं;  वीतरागसहजानेदेकपरमसमरसीभावेन तत्रैव निश्वरधि्लं 
सम्यक्र चारित्रं इयेतेखिभिः परिणतमात्मानंः योसौ मोक्षकारणं न जानाति स. एव 
पुण्यञुपददेयं करोति पापं हेयं च करोतीति । यस्तु पूर्वोक्तरतत्रयपरिणतमारमानमेव 
मोक्षमार्ग जानाति तस्य तु सम्यण्ष्टेययपि संसारख्ितिेदकारणेन सम्यक्तवादिुणेन 
परंपरया अुक्तिकारणं तीर्थकरनाम प्रकृयादिकमनीहितवृतत्या वि रिष्टपुण्यमासरवति 
तथाप्यसौ तदुपदेयं न करोतीति भावाथेः ॥ १८१ ॥ 

अथ योसो निश्चयेन पुण्यपापद्वयं समानं न मन्यते स मोहेन मोदितः सन्‌ संसार 
परिभ्रमतीति कथयति; 


जो णवि मण्णडइ जीडउ सखु, पुण्णुवि पाडवि दोडइ। 
सो चिर इक्खु सदतु जियः, मोदिं दंड रोड ॥ १८२ ॥ 
य; नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि द्वे | 
स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन दिंडते रोके ॥ १८२ ॥ 
जो इयादि । जो णवि मण्णडइ्‌ यः कतां नैव मन्यते जीड जीवः । किंन मन्यते । 
समु समाने । के । पुण्णुवि पाडवि दोह पुण्यमपि पापमपिद्धे सो स.जीवः [चर्‌ 


टुक्खु सहतु चिरं बहुतरं कारं दुक्खं सहमानःसन्‌ जिय्‌ दे जीव मोहि हिंडई लोर 
मोहेन मोहितःसन. िंडते भ्रमति । क । छोके संसारे इति । तथा च । यद्यप्यसब्मूत- 





[करोति ] करता है । भावा्थ-निजश्द्धात्माकी मावनासे उद्न्न जो वीतराग सहः 
जानंद्‌ एकरूप सुखरसक्ा जखाद उसकी रुचिरूप सम्यण्द्यन, . उसी शुद्धात्ाम वीत- 
राग नित्यानंद खसंवेदन रूप सम्यग््ान ओर वीतरागपरमानेद प्रम्‌ समरस -मविकरर 
उसमे निश्चय सिरता रूप सम्यक्‌ चारित्र-इन. तीनो खरूप परिणत इञ. जो आला 
उसको जो जीव मोक्षका कारण नहीं जानत्ता वदी पुन्यको आद्रने योग्य जानता 
ञओर पापकरो त्यागने योग्य जानता हे । तथा जो सम्यण्टष्टी जीव रलत्रयखरूप परिणत 
हुए आत्माको. दी मोक्षका मागे ज्ञानता हे उसके यद्यपि संसारकीं सितिके छेदनका कारण 
सम्यक्त्वादिगुणसे परंपराय सुक्तिका कारण देसी तीथैकर. नाम प्रक्ति आदि भ 
८ पुष्य > प्रङृतिर्योको ( कर्मोको ) सवांछितघ्रिसे अहण करता है तोमी उपादेय र्दी 
मानता | कर्मप्रकृतियांको स्यागने योग्य दी समक्चता दै ॥ १८१ ॥ 

जागे जो निश्ववनयसे पुन्य पाप दोर्नोको समान नहीं मानता वह मोहसे मोदित 
हुमा संमरारमे भरकता दै देता कहते है-[यः] जो [जीवः] जव [युण्यमपि 
पापमपि दे | पुन्य सार पाप दोनकि [समाने ] समान [नव मन्यते | नदीं मान्ता 


` परमासमप्रकाशः ।- . . १९७ 


व्यवहरे द्रज्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथवाञयुद्धनिंश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवत- 
सतथापि श्ुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्टिलक्षण खुवणेरोहनिगख्वद्रधं 
प्रति समान एव भवतः । एवं नयविभागेन योसौ पुण्यपापद्यं समानं न मन्यते स 
निर्मोहुद्धास्मनो विपरीतेन ` मोदेन मोहितः सन्‌ संसारे परिभ्रमति इतिं । अव्राह्‌ 
प्रभाकरभटरः । तर्हि ये केचन पुण्यपापद्वयं समानै कृत्वा तिष्ठति तेषां किमिति दूषणं 
दोयते - भवद्भिरिति ! भगवानाह । यदि शद्धास्माचुभूतिरुक्षणं त्रिराप्निगुप्तवीतरागनिविं- 
कत्पपरमसमाधि छच्ध्वा तिष्ठति तदा सम्मतमेव । यदि पुनसथाविधामवस्यामलभमाना 
अपि संतो गृदस्थावस्थायां दानपूजादिकं यजंति तपोधनावस्थायां षडावर्यादिकं च 
यक्तवोभयभृष्टाः संतः तिष्ठंति तदा दूषणमेवेति तात्य ॥ १८२ ॥ 


` अथ येन पापफठेन जीवो दुःख प्राप्य दुःखविनाशाथं धमोभिसुखो भवति तत्पापमपि 
समीचीनमिति दशेयतिः-- 
चर जिय पादह सुँदरईं, णाणिय ताईं मणति। | 
` जीवं दुक्खदं जणिवि रु, सिवमहइ जाह कुणति ॥ १८३ ॥ 


[सः] बह जीव [ मोहेन ] मोदसे मोहित हुजा [ चिरं | बहुतकाल तक [ दुःखं सह- 
मानः ] इुःख सहता हुआ [ लोके ] संसारम [ डते ] भटकता हे । भावाथ -ययपि 

द्भूत ( असत्य ) व्यवहारनयतसे द्रव्यपुन्य जर द्रव्य पाप येदोनौं एक दूसरेसे भिन्न ह 
जओर अशुद्ध निश्चयनेयसे मावपुन्य ओर भावपाप ये दोनोमी जापसमे भिन्न हैँ तौभी शुद्ध 
निश्चय नयकर पुन्य पाप रहित उुद्धासासे दोनोँदी भिच्र इए वधर्य होनेसे दोनों समा- 
नदी दह । जसे सोनेकी वेडी भौर रोदकी वेड़ी ये दोनों दी वंधका कारण हैँ इससे 
समान हँ । इस तरह नयविभागसे जो पुन्य पापको समान नहीं मानता वह निर्मोह 
शुद्धासमासे विपरीत जो मोहकर्म उससे मोहित इभा संसारम अमण करता दै ॥ पेता 
क्रथन सुनकर प्रभाकर मह बोखा । यदिपसंदीदहे तो कितने ददी परमतवादी- पुन्य 
पापको समान मानकर खच्छंद हुए रहते हैँ उनको तुम दोष क्यों देते हौ । तव योगी 
द्रदेवने. कहा । जव शुद्धासमानुमूतिखरूप तीनगुपिसे युष वीतरागनिर्विकल्यसमाधिको 
पाकर ध्यानम म॒प्न हुए पुन्य पापको समानं जानते दे तवं तौ जानना योग्य है परत 
जो मूढ परमसमापिको नहीं पाकरभी गरृहख अवाम दानपूजा आदि श्ुमक्रियाओंको 
छोडदेते हँ ओर सुनिपदमे छह आवदयककर्मोको छोऽते हे वे दोनों वातोंसे अं 
- द । नतोयतीदहेंनश्रावकद। वे निंद योग्य | तव उनको दोपहीहे 
एसा जानना ॥ १८२ ॥ त 


आगे जिस पापके फरसे यहं जीव नरकादिमें दुःख पाकर उस दुःखे द्र कनेक 


१९८ | रायच॑द्रनेनसाखमाङायाम्‌ । 
- बरं जीवं पापानि संदराणि ज्ञानिनः तानि भणति । 
जीवानां दुःखानि जनिला रधु रिवमतिं यानि कुवैति ॥ १८२ .॥ 
वर जिय इलयादि । वृर्‌ जिय वरं किं हे जीव पावर सुँदरडं पापानि सुदराणि 
समीचीनानि भणति कथयति । के । णाणिय ज्ञानिनः तत्ववेदिनः ।. कानि । ताई 
तानि पूर्योक्तनिः पापानि । कथंभूतानि ¦ जीवर दुक्खई जणिवि लहु सिवमई जाई 
कणति जीवानां दुःखानि जनित्वा ख्घु शीघ्र शिवमतिं | युक्तियोम्यमति यानि कुरति 


स्यि परमके संमुख होता हे वह पापका फल भी श्रेष्ठ ( प्रशंसा योग्य ) हे रेषा दिख- 
रति हैः-[ हे जीव ] हे जीव [यानि ] जो पापके उदय [ जीवानां ] जीवको [दुः- 
खानि जनित्वं] दख देकर [रघु ] शीघ्र दी [ ल्िवमतिं] भीक्षकै जाने योग 
उपायोमे बुद्धि [दुर्वेति ] कर दैवे [ तानि पापानि] वे पापभी [वरं सदराणि] बहुत 
अच्छे ह ठेसा [ज्ञानिनः ] ञानी [मणंति ] कहते है । भावार्थ--कोई जीव पप- 
करके नरकमे गया वर्हाप्र महान दुःख भोगे उससे को समय किसी जीवके सम्य- 
` त्वकी प्राप्ति हो जाती है । क्योकि उस जगह सम्यत्तवकी प्रा्िके तीन कारण है । पहल 
तो यह है कि तीसरे नरक तक देवता उसे संबोधनेको ८ चेतावने को ) जति दसो 
कभी कोई जीवके ध्म छननेसे सभ्यत्तव उस्न्न हो जावे, दूसरा कारण-पूयै भवका 
सरण ओर तीसरा नरककीं पीडाकरि दुःखी हुञा नरकको महान दुःखका सान जानं 
नरकके कारण जो दसा श्ञूढ चोरी कुशी परिह भर जारेभादिक द उनफो खव 
जान पापसे उदास होवे । तीसरे नरकतक ये तीन कारण है| आगेके चौय पांचवे 
छठे सातवें नरक देरवोका गमन न होनेसे धर्मश्रवण तोहे नहीं ठेकिन जातिसरण 
हे, तथा वेदनाकर दुःखी हयोके पापसे भयभीत होना-येदोदी कारण । इन कार्णोको 
पाकर्‌ किसी जीवके सम्यत्तव उत्पन्न हो सकता है । इस नयसे कोई मव्य जीव पापके 
उदयसे खोरी गतिम गया ओर वहां जाकर यदि खुरट जावे तथां सम्थक्तव पावि तो वह 
कुगति भी बहुत प्रेष्ठ है । यदी श्रीयोगीन्ाचार्यने मृल्मे कदा है-जो पाप जीवोको 
दुःख प्राप्त कराके फिर रीघ्र दी मोक्षमार्ममे ुद्धिको सगव वे अश्युभ भी अच्छे! 

धा जो अज्ञानी जीव किसी समय अक्ञानतपसे देव भी हुया ओर देवसे मरके एव्र 
हुआ तो वह्‌ देवपर्याय पाना किस कामका । जज्ञानीके देवपद पाना भी वृधा जो 
कभी ज्ञानके प्रसादसे उक्कष्ट देव टोके वहुत कार्तक सुख भोगकर देवसे मनुष्य टीकर 

निवतं वारण करके मोक्षदो पत्रे तो उसके समान दूसरा क्या होगा । जो नर्से 

¡ निकट्कर्‌ को भव्वजीव मनुष्य दोके मदाघ्रत धारण करक युक्ति पवे तो वोमी 


॥ 


ह्‌ । चानी पुर उन पापिर्योको मीच कते हँ) जो पापके प्रभावं इन्त 


॥ 


ह 


परमासपरकासः । . . ` १९९ 


अयमन्रासिम्रायः ! यत्न भेदाभेदरतनत्रेयात्मकं श्रीधर्म॑रछ्भते जीवस्तत्पापजनितदुक्खमपि 
श्रेष्ठमिति । कस्मादिति चेत्‌ । (“आती नरा धमेपरा भवती"ति वचनात्‌ ।॥ १८३ ॥ 


अथ निदानर्वधोपार्जितानि पुण्यानि जीवस्य राञ्यादिविभूतिं दत्त्वा नारकादिदटुःख 
जनयतीति हेतोः समीचीनानि न भवतीति कथयतिः-- 


मं पुणु पण्णह मह्याहं, णाणिय ताईं मणंति । 
जीवहं रजहईं देवि लहु, दक्खदं जाह ज्णंति ॥ १८४ ॥ 
मा पुनः. पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणति । 
जीवस्य राज्यानि दत्वा णषु दुःखानि. यानि जनयति ॥ १८४ ॥ 

पुणु ह्यादि 1 म पुणु मा पुनः न पुनः पुण्णई भद्धाई पुण्यानि भद्राणि भवतीति 
णाणिय ताईं भैणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कमैतापन्नानि भणति । यानि किं 
छुैति । जीव रजं देवि रह दुक्खईं जाई जणंति यानि पुण्यकमौणि जीवस्य 
राज्यानि दत्वा रघु रीघ्रं दुःखानि जनयंति । तद्यथा । निजखुद्धात्मभावनोत्थवीतरागपर+ 
मानदैकरूपसुखाञ्ुमवविपरीतेन टदष्टश्ताुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवंधपूवकज्ञानतपोदानाः 
दिना यान्युपार्जितानि पुण्यकमौणि तानि देयानि । कस्मादितिचेत्‌ । निदानवंधोपार्जित- 
पुण्येन भवांतरे राञ्यादि विभूतौ र्धायां तु मोगान्‌ यक्तं न शक्रोति तेन पुण्येन नरकादि- 


भोगकर उस दुःखसे रके दुःखके मूर कारण पापको जानके उप्त पापसे उदसिहोवे 
परहंसा करने योग्य ह, ओर पापी जीव प्ररंसाके योग्य नहीं है क्योकि पापक्रिया हमेदा 
निदनीक है । मेदाेद्रलत्रयखरूप श्रीवीतरागदेवके धर्मको जो धारण करते है वे श्रेष्ठ 
हँ । यदि सुखी धारण कर तोभी ठीक ओर दुःखी धारण करे तव भी ठीकं । क्योकि 
शासका वचन ह कि कोद महाभाग दुःखी हए दी धर्मम क्वीन होते द ॥ १८३ ॥ 


आगे निदान्वधसे उपाजेन किये हुए पुण्यकर्म जीवको राज्यादि विभूति देकर नर- 
कादि दुःख उसन्न करति द इसस्यि अच्छे नदी हैः- पुनः ] फिर [ तानि पुण्यानि ] 
वे पुण्य भी [मा भद्राणि] अच्छे नहीं द [यानि] जो [जीवख ] जीवको [राञ्बा- 
नि दत्वा ] राज देकर [रघु] शीघ्र दी [ दुःखानि | नरकादि दुःखोको [जनयंति] 
उपजाते हे [ज्ञानिनः | एेसा ज्ञानी पुरुष [ मणंति | कहते दें । भावाथे--निज. गुदा 
स्माकी भावनासे उत्पतन जो वीतराग परमानंद अतीद्रिय सुखका अनुभव उस्ने विपरीत 
जो देखे सुने भोगे इद्दियोके भोग उनकी वांछारूप निदानवंधपूर्वक दान तप आादि- 
कसे उपाजन करि जो पुन्यकर्म हं वे हेय हें । क्योकि वे निदानवंधसे उपार्जनक्रिये 
पुन्यकर्मं जीवको दूसरे भवमें राजसंपदा देते हे । उस राज्य विभूतिक्ो अज्ञानी ` जीव 
पाकर विषय भो्गोको छोड नहीं -सकता उससे नरकादिकके दुःख पाता है रावणकी 


२०० रायच॑द्रनेनशाखमारायाम्‌ । 


दुःख. कमते । रावणादिवत्‌ । तेन कारणेन पुण्यानि देयानीति । ये पुंननिंदानरहितः 
पुण्यसहिताः पुरुषासे भवांतरे राञ्यादिभोगे र्ष्धेपि भोगांस्यत्तवा जिनदीक्षां गृहीता 
चोध्वेगतिगामिनो भवंति वख्दैवादिवदिति ` भावाथेः । तथा चोक्तं । “ऊधभ्वगा वह्देवाः 


० ११ 


स्युनमदाना भवतर ` । इयाद्‌ वचनात्‌ ।॥ १८४ ॥ 


अथ नि्मैरसम्यक्तवाभिमुखानां मरणमपि भद्रं तेन विना पुण्यमपि सभीचीननं , 
भवतीति प्रतिपादयति;-- । 


वर णिथदसणञअदिञुहड, मरणुवि जीव छृदेसि । ` - 
मा णियद्सणविम्मुहउ, पण्णुवि जीव करेसि ॥ -१८५ ॥ 
वरं निजदशेनामियुखः मरणमपि जीव रुमख । ४ 
मा निजदशेनविमुखः पृण्यमपि जीव करिष्यति ॥ १८५ ॥ 


वर इादि । बर णियद॑सण अहिभ्ुहड बरं कितु निजदरीनाभिशुलः सन्‌ मरणुवि 
जीव रुहेसि मरणमपि हे जीव कमस भज मा णिथदंसण विम्भुहउ मा पुनर्निजदशेन 
वियुखःसन्‌ पुण्णुवि जीव करेसि पुण्यमपि हे जीव करिष्यसि । तथा च खकीयनिद्‌^ 
पिपरमासालभूतिरुचिरूपं चरिरारिगुप्तरक्षणनिश्वयचारित्राविनाभूतं वीतरागसं्ञं॒॑निन्रयस- 
म्यत्तवं भण्यते तदभिमुखःसन्‌ हे जीव मरणमपि कभख दोषो नासि तेन विना पुण्य सा 
2 न, 


तरह । इसल्यि अज्ञानियोके पुन्य कर्म भी होता है । ओर जो निदानबेध रहित जाना 
पुरुष हें वे दूसरे भवमे राज्यादि मोगोको पाते है तौभी भोगोको छोडकर जिनरज्च 
दीक्षा धारण करते दँ । धर्मको सेवनकर उरध्व॑गतिगामी चरुदेवं आदिककीं तरह हीते 
है । फेसा दूसरी जगह मी कहा है कि भवांतरम निदानब॑ध नहीं करते हुए जो महाधन 
वे महान तपकर खरीरोक जाते है । वहांसे चयकर बलभद्र होते हँ । वे दैवोंसे 
सुख भोगकर राजका त्याग करके समुनिवतको धारणकर या तो केवखन्ञान पाक मोक्षको 
दी पथारते है यावी रिद्धिके. धारी देव होते दै, फिर मनुष्य होकर मोक 
पाते दह ॥ १८४ ॥ 


जगे रेसा कहते द कि निर्मल सम्यक्तवथारी जीवोको मरण.मी चखकारी दै उनक्‌। | 
मरना अच्छा है ओर सम्यक्तवके विना पुन्यक्रा उदय भी अच्छा नहीं है;ः-- [हे जाव | 

जीव [ निजदरेनाभियखः ] जो जपने सम्यण्द्शेनके. सन्युख ` होकर [ मरणमपि 
मरणको मी [ रुभेख घरं | पावे तो सच्छा हे परंतु [ जीव ] हे जीव | निजद्‌श शेनबि 
खः ] अपने सम्यण्ददीनते विख हुजा [ पुण्यमपि 1 पुण्य ` भी [ करिष्यति | 
[मा चरं] तो जच्छा नहीं । भावा्भै-निर्दोषप निज परमात्ाकी अनुमूतिकी रचिरूप 
तीन गुक्तिमई जो निश्चय. चारित्र उससे अयिनाभावी ( तन्मई ) जो वीतरागनिश्य- 
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कार्षीरिति । अत्र सम्यक्तवरहिता जीवाः पुण्यसहिता अपि पापजीवा ...मर्ण्यते । सम्यत्तव- 
सहिताः पुनः पूवैभवांतरोपार्जितपापफुरं अुजाना अपि पुण्यजीवा भण्यते येन कारणेन 
तेन. कारणेन सम्यक्तवसहितानां मरणमपि भद्रं । सस्यक्त्वरहितानां. च पुण्यमपि भद्रं न. 
भवति । कस्मात्‌ । तेन निदानवंधपुण्येन भवांतरे भोगान्‌ लब्ध्वा पश्चान्नरकादिकं. गच्छं 
तीति भावाथ; | तथा चोक्तं । “वरं नरकवासोपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः ! न तु सस्यक्त्व- 
हीनस्य निवासो दिवि राजते” ।॥ १८५ ॥ 


अथ तमेवाथे पुनरपि दढयति;-- 
जे णियदंसणञअदिखदा, खक्ख अर्णतु रहति । 
तिं विणु पुष्णु करंतावि दुंक्खु अणंतु सर्हति ॥ १८६ ॥ 
ये निजदशेनामिश्चखाः सौख्यमनंतं कमते । 
तेन विना पुण्यं कुवणा भपि दुःखमर्नतं सर्हते ॥ १८६ ॥ ` | 
जे णिय इलयादि । जे ये केचन णियद॑स्णअहियुहा निजददैनामिञ्चखाः ते पुरुषाः 
सोक्खु अणंतु रंति  सौख्यमनतं कसते । अपरे केचन तिं विणु पुण्णु करंताविं 


सभ्यक्तव उसके सन्पुख हुआ हे जीव जो तू मरण भी पवै तो दोष नहीं ओर उसं 
सम्यत्तवके विना मिथ्यात् अवसाम पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है । जो सम्यक्तवरहित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य सहितद्हैँतो भीपापीदही कहे दै । तथा जो सम्यक्तवसहित हैँ 
वे पठे भव उपाजेन किये हुए पापके फरुसे दुःख दारिद्र भोगते हैँ तोभी पुण्याधि- 
कारी ही कहे है । इसख्ियि जो सम्यक्तव सहित दँ उनका मरना भी जच्छा | मरकर 
ऊप्रको जागे । ओर जो सम्यक्तव रहित है उनका पुण्य कर्म भी प्र्च॑स्ा योग्य नदी 
हे । वे पुष्यके उदयसे श्चुद्र ( नीच ) देव तथा श्चुद्र मनुष्य होके संसार बनमेँ मरकैगे । 
यदि पूरे पुन्यको यहां भोगते हँ तो तुच्छ फरु भोगके नरकनिगोदमे पडंगे । इसल्ि 
मिथ्यादृष्टियोका पुण्य मी मला नहीं हे । निदानर्वधपुण्यसे भवांतरमे भोगोको- पाकर 
पीछे नरकमें जवेंगे । सम्यण्टष्टि प्रथम मिथ्या अवसाम क्ि हुए पापोके फरसे 
दुःख भोगते हैँ छेकिन अव सम्यक्त्व मिका हे इसल्मयि सदा सखी दी होगे । आके 
अंतमे नरकसे निकल्के मनुण्य होकर उर्यैगति ही पावेगे, ओर मिथ्यादृष्टि जो पुण्यक 
उद्यसे देवभी हुए है तोभी देवरोकसे आकर एकैद्रीं होवेगे । एेसा दूसरी जगह ` भी 
“वरं, इत्यादि.शोकसे कहा है कि सम्यक्तव सहित नरकंमे रहना भी जच्छा र सम्य- 
तवं रहितका खेम निवास मी नहीं चोमा देता ॥ १८५ ॥ 


जव इसी वातको पिर भी दढ करते हैः- [ये ] जो [ निजदरनाभियुखाः ] सम्य- 
ग्दयीनके सन्मुख है वे [ अनंतं सुखं ] अनंत. सुलको [ कर्ते ] पते है [तेन विना] 
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तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं छवौणा अपि दुक्खु अण॑तु सहति इडःखसनंतं॑ स॑त इति । 

तथाहि । निजञुद्धासतच््वोपरुग्धिरुचिरूपनिश्चयसम्यक्त्वामिमुखा ये ते केचनासिननेव भवे 

. धर्मपुत्रभीमाञैनादिवदक्षयसुखं रभते, ये केचन पुननैकरसददेवादिवत्‌ खगैसुखं लभते । 

ये तु सम्यक्त्वरहितासते पुण्यं बाणा अपि दुःखमनतसलुभवंतीति तात्पर्य ।॥ १८६ ॥ 
अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति;- 


पुण्णेण दो विदबो, विदहवेण भो सएण महमोरो । 
महमोदेण य पाच, ता पुण्णं अम्ह मा दोउ ॥ १८७ ॥ 
पण्येन भवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहः । ` 
मतिमोहेन च पापं तसात्‌ पुण्यं असाकं मा भूत्‌ ॥ १८७ ॥ ` 
पुण्णेण इयादि । पुण्णेण होह्‌ विहवो पुण्येन विभवो विभूतिभेवति विहयेण मथो 
विश्वेन मदौोऽदंकायो गर्वो भवति मएण महमोहो विज्ञानायष्टविधमदेन मतिमोहो 
मतिभरंलो विवेकमूढत्वं भवति । महमोहेण य पाव मतिमूढस्रेन पापं भवति ता पुषं 
अम्ह मा होर तस्मादिस्थभूतं पुण्यं अस्माकं माभूदिति । तथाच । इदं पूर्वोक्तं णय 
मेदाभेद्र्रत्रयाराधनारदितेन टष्शताुभूतभोगाका्षारूपनिदानवंधपरिणाससदितेन जीवेन 


म 
ओर जो जीव सम्यत्तवरहित है वे [ पुण्यं कुबणा अपि] एण्य मी करते दै तो भी 
ुन्यके फरसे जस्प घुल पकर संसारम [अनतं दुःखं ] अनंत दुःख [सहते] भेोगते 
ह । भावा्ै-- निज शुद्धात्माकी प्रा्िरूप निश्चय सम्यत्तवके सन्ुख हुए जो सदुष्य 
ह वे दसी मवमे युधिष्ठिर मीम अङुनकी तरह जविना्ची सुखको पाते है भौर कितने 
दी नकुल सददेवकी तरह जहादर पदके सुख पते दै । तथा जो सम्यत्तवसे रहित 
मिथ्यादृष्टि जीव पुण्य मी करते दं तौमी मोक्षके जयिकारी नहीं है संसारी जीव द्यी € 
यह्‌ ताय जानना ॥ १८६ ॥ | 

सागि निश्वयतते मिथ्यादियोकि पुन्यका निपेध॒ करते हैः पुण्येन ] पुष्यते पर्ण 
[ धिमः ] भन [भवति ] टोला हे चोर [ विभवेन ] धने [मदः ] यमिमान [मदन्‌ 
मानसे [ मतिमोहः ] बुद्धिम होता हे [ मत्तिमोदेन ] उद्धिके जम दहोनेसे ( भव्रिवेक) 
[ पापं ] पाप देता दे [ तस्मात्‌ ] इसल्वि [ पुष्यं | पसा पन्य [ असां | दम 
[मा भवतु ] नटवै । भावा्थे- भेदाभेद रलत्रयकी साराधनासि रहित, देख ध 
सनुमवरियि भोरगोकी वांछार्प निद्रानवंधक्रे परिणार्मोसिदित जो मिश्यादटि संसा 
अज्ञानी जीव द उसने पये उपार्जन किये जो भोगो वांदय्प पुण्य उसके टत प्र 


क 
यट धरम सवद 
इ~ धरम २ 


॥ कि 


र टेनेने जमिमान ( वर्म ) होता द्र यमिमानत वद्धित्र्ट देती दं 3 
सथ्य पार दमाता दर्‌ सोदरं फते मव्‌ मँ अनंत दुभ्व पाता द । दृसव्यि मिष्या 
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यदुपार्थितं पूर्वभवे तदेव मदमहंकारं जनयति वबुद्धिविनारं च करोति । न च पुनः 
सम्यक्त्वादिगुणसदहितं भरतसगरयमपांडवादिपुण्यवंधवत्‌ । यदि पुनः सर्वेषां मदं जनयति 
तरि ते कथं पुण्यभाजनाःसंतो मदाहंकारादिविकलपं यक्त्वा मोक्ष गता इति भावाथेः ॥ 
तथा चोक्तं चिरंतनानां निरंकारत्वं । “सयं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शोय भुजे 
विक्रमे र्ष्मीर्दनमनूनमर्थिनिचये मागे गतिर्निवरेतेः । येषां प्रागजनीदह्‌ तेपि निरहकारः 
्तेर्गोचरशचित्र संप्रति ठेशतोपि न गणास्तेषां तथाप्युदधताः "1 १८७ ॥ 
अथ देवरालगुरुमक्त्या सुख्यव्रत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति;-- 
देवहं सत्थं खुणिवररह, मत्तिए पुण्णु हवेह । ` 
कमस्मक्खड पुणु दोह णचि, अन्ञउ संति भणइ ॥ १८८ ॥ 
देवानां शाल्लाणां सुनिवराणां भक्त्या पुण्यं भवति । 
कर्मक्षयः पुनः मवति नैव आर्यः सातिः मणत्ति ॥ १८८ ॥ 
देवहं इयादि । देवहं सत्थं युणिवरहं मत्तिए पुण्णु हवेई देवशाखनीनां भक्त्या 
पुण्यं भवति कम्मक्खड पुणु होड णवि कर्मश्चयः पुनयैख्यदृ्त्या नैव भवति । एर्व 
कोसौ भणति ! अज्जड आयः । किं नासा । संति नामा भणेह्‌ भणति कथयति इति । 


योका पुण्य पापका दी कारण है! जो सम्यत्तवादि गुण सहित भरत सगर राम पांडवादिक 
विवेकी जीव दँ उनको पुन्यवंध अभिमान नहीं उतपन्न करता परंपराय मोक्षका कारण है । 
जसे अज्ञानीयोके पुन्यका फर विमति गर्यका कारण है वैसे सम्यष्टष्टियोकि नहीं है । 
वे सम्यग्दृष्टि पुण्यके पात्र हुए चक्रवती आदिकी विभूति पाकर मद॒ अहंकासदि विक 
ल्पोको छोडकर मोक्षको गये अथात्‌ सम्यग्दृष्टि जीव चक्रवर्तीं वरभक्रपदमे भी निरहंकार 
रहे । एेसा दी कथन आमानुशषासन रथम श्रीगुणमद्राचाथैने किया है । कि, पहले 
समयमे एेसे सरपुरुष होगये हँ कि जिनके वचनम सव्य, शाखे बुद्धि, मनने दया, 
पराक्रमरूप अृजाओमें शूर वीरता, याचकोमे पूणं रक्ष्मीका दान ओर समेोक्षमार्ममे गमन 
दे वे निरभिमानी इए, जिनके किंसीगुणका अहंकार नहीं इआ । उनके नाम॒ चाखरमिं 
परसिद्ध हें परंतु मव वड़ा जच॑मा हे कि इस पंचमकार्मे लेदामान मी गुण नहीं हैँ तौमी ` 
उनके उद्धतपना हे यानी गुण तो रंचमात्र भी नहीं ओर अभिमानमें बुद्धि रहती ३१८७ 

आगे देव गुरु शाखकी भक्तिसे सुख्यतासे तो पुण्य वंध होता है परंपराय मोक्ष होती 
दे साक्षात्‌ मोक्ष नदीं एेसा कहते देः [ देवानां शाख्राणां युनिवराणां ] श्री वीतरा- 
गदेव, द्वादशंग शाख जर दिगंबर साघुयोकीं [ मकतया | भक्ति करनेसे [ पुण्यं भवति ] 
सल्यतासे पुण्य होता हे [ पुनः ] लेकिन [ कमक्षयः ] ततार कर्मौका क्षव [ नैव 
भवति ] नदीं द्योता एसा [ आयेः सातिः ] सांति नाम जायं सथवा कपटरहित संत- 
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तथाहि । सम्यक्त्वपूमैकदेवशाखगुरुभक्टया सख्यब्रतत्या पुण्यमेव भवति न च मोक्षः 
अत्राह प्रभाकसभट्रः । यदि पुण्यं शख्यदृत्त्या मोक्षकारण न भवल्युपादेयं च न भवति 
रि मरतसगररामपांडवादयोपि निरंतरं पंचपरमेष्ठिगुणस्मरणदानपूजादिना निभेरभक्ताः 
संतः किमर्थं पुण्योपाजैनं छर्यरिति । भगवानाह । यथा कोपि रामदेवादिपुरूपविशेप 
देशांतरस्ितः सीतादिखीससीपागतानां पुरुषाणां तदर्थं संभापणदानसन्मानादिकं करो 
तथा तेपि महापुरुषाः वीतरागपरमानंदैकरूपमोक्षलश््मीसुखदधारसपिपासिताः संत 
संसारस्थितिेदकारणं विषयकषायोखन्नटुध्यौनविनाशदेतुभूतं च परमेषटिसंवंधिगुणस्मरण 
दानपूजादिकं कुरिति । अयमत्र भावाथैः । तेपां पंचपरमष्टिभक्टादिपरिणतानां इ 
विनां पराख्वद्नीहितं पुण्यमाक्षवतीति ॥ १८८ ॥ 

अथ देवंशाखयुनीनां योसौ निंदां करोति तस्य पापर्वधो भवतीति कथयति;-- ` 

देवदं सत्थहं खुणिवरदं, जो विदे करेइ । 

____ णियमं पाड दवद तख, जं संसार भमेह ॥ १८९ ॥ 
परुष [ मणति ] कहते दै । भावाथे--सम्यक्तवमूर्यक जो देव गुरु शाखी भक्ति करत 
ह उसके मुख्य तो पुण्य दी होता है ओर परंपराय मोक्ष होती हे ! जो सम्यक्त्व रहित 
मिथ्यादृष्टि दै उनके मावभक्ति तो नहीं है सोकिक वाहिरी भक्ति होती है उससे प्यक 
ही वंध है कर्मका क्षय नहीं हे । एसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रभाकरमहने म 
कियो } हे ममो जो पुण्य सु्यतासे मोक्षका कारण नहीं है तो त्यागने योभ्य ही है शण 
योग्य नहीं है । जो महण योग्य नहीं है तो भरत सगर राम पांडवादिक महान्‌ पेन 
निरंतर पंच प्रमेष्टीके गुणसरण क्यो किये ओर दान पूजादि शुम क्रियाओँकर पूण इ 
क्यों पुप्यका उपार्जन करिया । तव श्रीगुरुने उत्तर दिया । कि जैसे परदेशमे खित फो 
रामादिक पुरुषं यपनी प्यारी सीता आदि खीके पाससे जये हए किसी मयुप्यसे ईः 
वाते करता है, उसका सन्मान करता है ओर दान करता दै ये सब कारण अपन 
प्रियाके देँ कुछ उसके प्रसादके कारण नहीं हे । उसीतरह वे भरत सगर राम भांडवादि 
महान पुरूष वीतराग परमानंद रूप मोक्षरक्ष्मीके सुख अमृत रसके प्यासे इए संसा 
सितिके केदनेकेल्यि विषयकषायकर उत्पन्न हुए. आते रौद्र खोटे ध्यानोँके नाशक 
कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गुणका सरण करते है जोर दानपूजादिक करते हँ परंव॒॒ उन 
दृष्टि केवर निज परिणतिप्र है पर वस्तुपर नहीं है । पच प्रमेष्टीकी . भक्ति भादि 
खमक्रियाको परिणत हए जो मरत जादिक ह उनके विना चांहा पुण्य प्रकृतिका माश्च 
होता दै । जसे किसानकीं दृष्टि सन्नपर है वृण सूसादि पर नहीं टैः । .विना. चाहा पुण्यक 
व॑ध सहजम ही होजाता दै ! वह उनको संसारम नहीं मरकाय सकता दै । .वे तो शिवः 
पुरीके दयी पत्र दें ॥ १८८ ॥ | 


परमात्मप्रका्ः । २०५ 


देवानां शास्लाणां शनिवराणां यो विहठिषं करोति । 
नियमेन पापं भवति तस्य येन संसारं भ्रमति ॥ १८९ ॥ 
देवं । इयादि । देवं सत्थह ुणिवरद जो बिदेसु करेइ देवाखमुनीनां साक्षासपु- 
ण्यवेधदेतुभूतानां परंपरया सुक्तिकारणभूतानां च योसौ बिदटेषं करोति | तस्य कं भवति । 
णियमे पाड हवेड तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापवंयेन किं भवति । जं 
संसार भेमेड येन पपेन संसारं भ्रमतीति 1 तद्यथा । निजपरमासपदार्थोपटंभरुचिरूपं 
निश्चयसम्यत्तवकारणस्य तत््वाथश्रद्धानरूपन्यवहारसम्यत्तवस्य विषयभूतानां देवदाखयतीनां 
योसौ निंदां करोति स मिथ्यादृष्टि्मैवति । मिथ्यात्वेन पापं वध्ाति पापेन चतुगेतिसंसारं 
भ्रमतीति भावाथेः 1 १८९ ॥ 
अथ पूर्वसूर्रद्रयोक्तं पुण्यपापफरं दरौयति;-- 
पाचि णारञउ तिरिड जिड, पुण्णिं अश्र चियाणु। 
निस्ति माणुसगइ कदङ, दोदिवि खह णिव्याणु ॥ १९०॥ 
पापेन नारकः तिर्यग्‌ जीवः पुष्येनामरो विजानीहि । 
, मिश्रेण मनुष्यगतिं रुमते द्वयोरपि क्षये निवांणं ॥ १९० ॥ 
पाव इत्यादि 1 पावि पापेन णारड तिरिड नारको सवति तिर्यग्भवति । कोसौ । जिड 


जीवः पुण्णे अमरु वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जनीहि मिस्सि माणुसगई्‌ ठहई 
मिश्रेण पुण्यपापदयेन मुष्यगतिं खमते दोहिवि खई णिच्ाणु द्वयोरपि कर्मक्षयेपि 


आगे देव शाक्ञ गुख्की जो निंदा करता दं उसके महान पापका वंध होता, वह्‌ 
पापी पापके प्रभावसे नरकनिगोदादि खोटीगति्मे अनंतकार तकं भरकता है; 
[ देवानां शास्चाणां यनिवराणां | बीतरागदेव जिनसूत्र जोर निभरथ॒नि्योसे [ यः | 
जो जीव [ बिद्धेषं | द्वेष [ करोति ] करता दै [ तख |] उसके [ नियमेन ] निश्वयसे 
[ पापं ] पाप [ मवति ] होता है [ येन | जिस पापके कारणसे वह जीव [ संसारं ] 
संसारमें [ भ्रमति ] अमण करता हे । अथात्‌ परंपराय मेोक्षके कारण सौर साक्षात्‌ 
पुण्यवंधके कारण जो देवशाखगुरूकी निंदा करता है उसके नियमसे पाप होता है पापसे 
दुगेतिभ भरकता है । भावाथे--निजपरमालमद्रव्यकी प्राप्तिकी रुचि वदी निश्चयसम्यक्त्व 
उसका कारण तत्वार्थश्रद्धानरूप व्यवहार सम्यत्तव॒ उसके मूल अर्हत देव निर्य गुरः 
ओर दयामई धर्म इन तीनोकी जो निंदा करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है 1. उस 
मिथ्याचसे महान पाप वाधता है ! उस पापसे चुगतिसंसारमे अमता है ॥ १८९ ॥ 

आगे पहले दो सूर्मि कहे गये पुण्यपापफल दं उनको दिखाते हँ; जीचः ] यद 
जीव [ पेन ] पपके उदयसे [ नारकः तियेय्‌ | नरक यति ओर्‌ ति्यैचगति पत्ता 


०६ रायचंदरनेनसाखमालायाम्‌ । 


निवीणमिति । तद्यथा । सहजञयुद्धज्ञानानदैकखभावात्परमात्मनः सकाशाद्धिपरीतेन छेदना- 
दिनारकतियेग्गतिदुःखदानसमथेन पापकरमोदयेन नारकतियेग्गतिभाजनो भवति जीवः । 
तस्मादेव खुद्धासनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । तस्मादेव. शुद्धासनो विपरीतेन 
पुण्यपापद्रयेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विदयुद्धज्ञानद्नस्वभावस्य निजश्ुद्धासतत्त्वसम्यक्‌- 
श्रद्धानज्ञानानुषछानरूपेण श्ुद्धोपयोगेन युक्तो भवतीति तासयौथेः ॥ तथा चोक्तं | “४पावेण 
णरयतिरियं गमम धस्मेण देवरोयभ्मि ! मिस्सेण माणुसत्तं दौण्डंपि खएण णिव्वाणे" १९० 


अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रयाख्यानाखोचनखसरूपे धित्वा व्यवहारप्रतिक्रमणप्रलाख्या- 
नाखोचनां यजंतीति त्रिकटेन कथयति;-- | | 


वंदणु णिद्णु पडिकमणु, पुण्णहं कारणु जेण । | 
करइ करावटह अणुमणड, एषद्टुवि णाणि ण तेण ॥ १९१ ॥ 
वेदनं निदनं प्रतिक्रमणं पुण्यस्य कार्णं येन | 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तेन ॥ १९१ ॥ 
व॑दणु इयादि । वंदणु णिदेणु पडिकमणु वंदननिदनप्रतिक्रमणत्रयं । किंविशिषट। 
पुण्णहं कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करई करावे अणुमणई करोति 
कारयति अनुमोदयति णएङ्कुवि एकमपि णाणि ण॒ तेण ज्ञानी पुरूषो न तेन कारणे. 
८ 


है [ पुण्येन | पुण्यसे [ अमरः ] देव होता है [ मिश्रेण ] एण्य ओर पप दोक .मेरते 
[ मनुष्यगतिं | मनुप्य गतिको [ छभते | पताटै ञौर [योरपि क्षये ] पुण्य पपि 
दोनिकि दी नादा दोनेसे [ निवांणं ] मेोक्षको प्राता है ण्ठा [ विजानीहि ] जानो । 
भावाथ-- सद शुद्ध जानानंद खभाव जो परमात्मा है उससे विपरीत जो पापकर्म उत्तकं 
उद्यसे नरक ति्यैचगतिका पात्र होता है, जासखखूपसे विपरीत दछुमकमेकि उदयसे देव 
होता दै, दोनेकि मेरे मनुप्य होता है ओर श्ुद्धात्मखरूपसे विपरीत इन दोनो ए 
पापोकि क्षयतते निर्वाण ( मोक्ष ) मिख्तादै । मोक्षका कारण एक डुद्धोपयोग टे व 
यद्धोपयोग निजच्युद्धामतत्वके सम्यक्‌ शरद्धान ज्ञान आचरणदूप है । दसयिये दस 
गुद्धोपयोगरः विना कसी तरह भी छक्ति नदीं दो सकती यह सारांश जानो । पेता दी 
सिद्धातग्रोमिं मी दर एक जगद्‌ कटागया दै । जेसे--यद जीव पापसे नरक तियैच गतिक 
जाता सर्‌ धर्म (पुष्य) ते देवटोक्रमं जाता टैः पुण्य पराप दोक मेटते मनुष्व 
हषो पात्ता है जीर दोनेकि क्षयसे मोक्ष पाता ॥ १९० ॥ 

निथयप्रिक्रमण, निश्वधत्या्यान अर निश्वभास्नेचनाद्प जो युद्धोष- 
यग उरं वदुर व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रल्ाल्यान सौर वयवदार यादचनास्प 
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प्रमालप्रकासः । २०५७ 


नेति । तथाहि । श्ुद्धनिर्विकस्पपरमात्मतत्तवभावनावलेन दष्टश्चताङुभूतभोगाकाक्षास्मरण- 
रूपाणामतीतरागादिदोषाणौ निराकरणं निश्चयप्रतिक्रमणं भवति, वीतरागचिदानेदे- 
कानुभूतिभावनावटेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादीनां यजनं निश्चयप्रयाख्यानं भण्यते, 
निजञुद्धासोपठंमवंछेन वतैमानोदयागत्भाद्युभनिमित्तानां हषेविषादादिपरिणामानां निज- 
द्धासद्रव्यात्‌ प्रथक्रणं निश्वयाखोचनमिति । इत्थंभूते निश्चयप्रतिक्रमणप्रयाख्यानारोचन- 
त्रये स्थित्वा योसौ व्यवहारप्रतिक्रमणप्रयाख्यानारोचनत्रयं तत्रयालुकरूकं वंदननिंदनादिद्य- 
भोपयोगं च यजन्‌ स ज्ञानी भण्यते न चान्य इति भावाथेः ॥ १९१ ॥ 
अथ;ः- | 
्वद्णु णिदणु पडिकमणु, णाणिहुं एड ण जन्तु । 
एष्ट जि सिद्धवि णाणमउ, सुडउ भाउ पविन्तु ॥ १९२॥ 


[ॐ भ 


जद्युमकर्मकी चिदा ओर [ प्रतिक्रमणं ] अपराोंकी प्रायित्तादि विधिसे निदृप्ति ये सव 
[ येन पुण्यख कारणं | जो पुण्यके कारण हैँ मोक्षके कारण नही है [ तेन | इपचियि 
पहठी अवसे पापके दूर करनेकेण्यि ज्ञानी पुरुष इनको करता है कराता है ओर 
करते हुएको भला जानता है तौभी निर्विकस्प शद्धोपयोग अवसम [ज्ञानी ] ज्ञानी 
जीव [[ एकमपि ] इन तीनो्मेसे एक भी [न करोति | न तो करता [ करयति | 
न कराता है ओर न [ अनुमन्यते ] करते इएको मका जानता है । मावार्थ--केव 
शुद्धखरूपमे जिसका चित्त कगा हुज हे देस निर्विकल्प परमात्तत्वकी भावनाके वर्स 
देखे घुने ओर अनुभव किये मोगोकी वांछारूप जो भूतकाल्के रागादिदोष उनका 
दूर करना वह निश्चय प्रतिक्रमण, वीतराग विदानंद शुद्धासमाकी अनुमूतिकी भावनाके 
वलसे होनेवाठे मोगोकी वांछारूप रागादिकका साग वह निश्चय प्रयाख्यान जर निजं 
शुद्धात्माकी प्रा्षिके वरते वतमान उदयम अये जो शुभ अश्युभके कारण हर्पविषादादि 
अशुद्ध परिणाम उनको निज श्ुद्धात्मद्रव्यसे जुदा करना वह॒ निश्वय आलोचना इस 
तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्या्यान ओर आलोचन ठहरकर जो कोई व्यवहार 
प्रतिक्रमण व्यवहार प्रत्याल्यान व्यवहार जारोचना इन ॒तीनके अनुकर वन्दना निदा 
आदि श्ुभोपयोग हैँ उनको छोडता दै वही ज्ञानी कटा जाता दै अन्य नहीं । सारांश 
यह है कि ज्ञानी जीव पहले तो अञ्युमको ल्यागकर शुभस प्रवृत्त होताहै बाद शुभको 
भी छोडके शद्धम रुग जाता हे 1 पटे कयि हुए अशुभ करमोकी निदृत्ति वह व्यवहार्‌ 
प्रतिक्रसमण, अश्युभपरिणाम होनेवाले है उनका रोकना वह व्यवहारं प्र्ाख्यान भौर 
वतेमानकारमे शुभकी प्रदृत्ति अश्चुभकी निवरत्ति वह व्यवहार आलोचना है । व्यवहारे 
तो जश्युभक्ा त्याग उुभका अंगीकार होता है जर निश्ययमें युम अञ्युभ दोनो ही 
त्याग होता हे ॥ १९१ ॥ | 


२०८ रायचंद्रजेनशाक्षमारयाप्‌ । 


वंदनं निदनं परतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तं 1. .. 
. एकमेव युत्ता ज्ञानमयं शुद्धं सावं पवर ॥ १९२ ॥ 

` द॑दणु णिदणु पडिकमणु वंदननिदनप्रतिक्रमणत्रयं' णाणिहु एहु ण जतु ज्ञानिना- 
दिदं न युक्तं । किंकृता । एकं जि मेद्धिवि एकमेव. सुक्त्वा । एकं कं . । णाणम्‌इ 
सुद्धउ भाउ पवित्त ज्ञानमयं छद्धभावं पित्रमिति । तथाहि । - पंचेद्वियभोगाकांकषापशतिः 
समस्तविभावरहितः . शल्यः केवलक्ञाना्यनतगुणपरमासतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानायुष्ठानरूपः 
निर्विकरस्पसमाधिससुसन्नसहजानंदपरमसमरसीभावलश्षणसुखासृतरसाखादेन भरितावखो 
योसौ ज्ञानमयो भावः तं भावं शुक्स्वाऽन्यद्वयवहारपरतिक्रमणप्रयाख्यानाकोचनत्रयं पदलु- 
करल वंदननिदनादिश्चुभोपयोगविकल्पजारं च ज्ञानिनां युक्तं न भवतीति तास्थ ॥१९२॥ 

अथः- | । 

वदड णिदड पडिकमउ, भाउ असुद्धउ जा । ` ... 
पर तसु संजसु अत्थि णवि, जं मणसखुद्धि ण तासु ॥ १९२३ ॥ 
वदतु नदत प्रतिक्रामतु भावः अशुद्ध यख । 
, परं तख संयमोसि नैव यसत्‌ मनःशुद्धिं तख ॥. १९३ ॥ 

वंद्ड इलयादि । व॑दउ भिदउ पडिकमउ वंदननिदनप्रतिक्रमणं करोतु भाउ . असुद्रर 
जासु मावः परिणामः न दधो यस्य परं नियमेन तमु तस्य पुरुषस्य संजय अत्थि णवि 
संयमोस्ि नैव । कस्मान्नासि । जं यस्मात्‌ कारणात्‌ मणसुद्धिण ताष मनःद्धिने 

आगे इसी कथनको दढ करते है [ वंदनं निदनं प्रतिक्रमणं | वंदना निदा भीर 
परतिक्रमण [ इदं ] ये तीनो | ज्ञानिनां | पूण ज्ञानियोंको [ युक्तै नः] ठीक नर्द ट 
[ एकमेव ] एक [ ज्ञानमयं | ज्ञानमय [ शुद्धं पवित्रं भावं ] पवित्र शद्धमावको 
[ सुत्वा ] छोडकर अर्थात्‌ इसके सिवाय ज्ञानीको को$ कार्थ करना योग्य नही दे 
मावार्थै--पांच दंवरियोके भोगोंकी वांखको जादि लेकर संपू बिावसे रित जो 
केवलब्नानादि अनंतगुणरूप परमामतत्य उसके सम्यक श्वद्धान ज्ञान आचरण रूप निर्वि 
कंस्पसरमापित्ते उत्पन्न जो परमानंद परमसमरसीभाव वो दी हुमा असृतरस उसके जघा- 
दसे पृण उो ज्ञानमयीभाव उसे छोडकर अन्य व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आरो 
नुदूल वंदन निंदनादि छमोपयोग विकल्प जार ह वे पूर्णक्ञानीको करने योग्य नरह 
टं । प्रथम वखमें दी हं जगे नदीं हँ ॥ १९२ ॥ | 

जागे दसी वातको दढ करते हेः [ व॑द॒तु निदतु प्रतिक्रामतु ] निध्यौक वंदना 
क्रो सिदा करो प्रतिक्रमणादि कसे टेकिन [ यख ] जिसके [ श्ुद्धौ भावः | जव. तक 
शुद्ध परिणाम द [ तख ] उसके [ प्रं | नियमते [ संयमः ] संयम [नव अलि | 


परमत्मप्रकाञ्चः । २५९ 


-तच्येति । , तद्यथा । .निलानेदैकरूपखशुद्धास्मालुभूतिप्रतिपशच्विषयकषायाधीनैः ख्याति- ` 
.पूजाराभादिमनोरथरतसदहसरविकट्पजारुमाखाप्रपंचोस्पन्नेरपध्यानेयेस्य चित्तं रंजितं वासितं 
तिष्ठति. तस्य द्रन्यरूपं वंदननिंदनप्रतिक्रमणादिकं कबोणस्यापि भावसंयमो नासि इदयभि- . 
भराय; ॥ १९३1 एवं - सोक्षमोकश्फरमोक्षमागौदिप्रतिपादकद्धितीयसदहाधिकारमध्ये निन 
यनयेन . पुण्यपापद्यं समानमिदयादि व्याख्यानसुख्यतेन चलुरदैशसूत्रखरं समाप्रं 1 
अथानतरं शुद्धोपयोगादिप्रतिपादनगुख्यतेनेकाधिकचत्वारिशत्सूत्रपयैतं व्याख्यानं . क~ 
रोति । तत्रातरस्थख्चतुष्टयं भवति । तयथा । प्रथमसूत्रप॑चकेन शद्धोपयोगव्याख्यानं 
करोति, तदनंतरं पंचदशसुत्रपर्यतं वीतरागखसंबेदनज्ञानयुख्यतेन व्याख्यानं, अत उच्य 
सूतराष्टकपथतं परिप्रहयागमुख्यतेन व्याख्यानं, तदनतरं त्रयोदरासूतरपर्यतं केवलनज्ञानादि- 
गुणस्वरूपेण स्वे जीवाः समाना इति सुख्यतेन व्याख्यानं करोति 1 तद्यथा 1 


रागादिविकल्पनिवृत्तिखरूपुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणासिष्ठ॑तीति प्रतिपादयति; 


खद्धदं संज सी तउ, खद्धदं दसणु णाणु । 

सुद्ध दं कम्मक्खडउ हवई, सुखडउ तेण पाणु ॥ १९४ ॥ 
शुद्धानां संयमः शीरं तपः शुद्धानां ददनं ज्ञानं । 
शुद्धानां कर्मक्षयो भवति शुद्धो तेन प्रधानः ॥ १९४ ॥ 


नदी होसकता [ यत्‌ ] क्योकि [ तख ] उसके [ मनःशुद्धिः न | मनकी शुद्धता नदीं 
हे 1 जिसका मन शद्ध नदी उसके संयम कहांसे दोसकता है । भावा्थ- निघ्यान॑द 
एकरूप निजङ्ुद्ाव्माकी अनुमूतिके प्रतिपक्षी ( उल्टे ) जो विषयकेषाय उनके आधीन 
आते रोद्र खोटे ध्यानोकर्‌ जिसका चित्त रंगा हुभा है उसके द्रव्यर्प . व्यवहार वंदना 
निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते दँ । जो वह वद्य क्रिया करता है तौभी उसके 
भावसेयम नहीं है । सिद्धांतमे उसे असंयमी कहते दे । कैसे दैवो आत रौद्र खर्प 
खोटे ्यान्‌ । अपनी वड़ा प्रतिष्ठा जर कामादि सैकड़ों मनोरथोके विकल्पोकी मारके 
८ पेक्तिके ) प्रपचकर उपपन्न हुए है । जवतक ये चित्तम है तवतक  वाह्यक्रिया क्या 
करसकती है £ कुछ नहीं करसकती ॥ १९३ ॥ | 

इसतरह मोक्ष मोक्षफ़र मेोक्षमार्गदिका कथन करनेवाठे दूसरे महा अधिकारमें 
निश्वयनयसे पुण्य पाप दोनों समान है इस व्याद्यानकी सुख्यताते चोढद दोय कटे । 
आगे शुद्धोपयोगके कथनकीं सुख्यतासे इकताटीस दोहार्मोमें व्याख्यान करते हं ! भोर 
आण्दोहाभोमं परिय्रहल्यागके व्याख्यानकी सख्यतासे कहते ह तथा तेरददोदामिं 
केवर ज्ञानादिगुणखरूपकर सव जीव समान हे एेसा व्याख्यान हे । 


अव प्रथम ही रागादि विकल्पकी निदृत्तिषटप शगुद्धोपयोगमे संयमादि सव यण रहते 
२. 


२१० रायवच॑दरजैनशास्चमांखायाम्‌ । 


सद्द श्यादि । णुद्धहं छदधोष्योगिनां संजञ दद्रियसुखाभिटापनि्तिवेन पड्जीव- 
निकायदिंसानिव्रत्तिवलेनासना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पूर्वोक्तः शदधोपयो. 
. गिनामेव । अथवोपेक्षासंयमापहतसंयमौ वीतरागसरागापरनामानो तावपि तेषामेव संम- 
वतः ।` अथवा सामायिकचेदोपस्थापनपरिदारविशद्धिसृक्ष्मसंपयययथाख्यातभेदेन पंचधा 
संयमः सोपिः कभ्यते तेषामेव । सीटु शवात्मना कृत्वा खातमनिनरृत्तिवैर्तनं इति निश्वयत्रत, 
रतस्य शगादिपरिहारेण परिरक्षणं निन्चयरीरं तदपि तेषामेव ! तड द्वाद श्रविधतपश्चरण- 
बलेन परद्रव्येच्छानिरोरध छरत्वा शुद्धासनि प्रतपनं विजयनं तप इति । तदपि तेषामेव । 
द्धहं खद्धोषयोगिनां दंसणु छद्यस्थावस्थायां ख्ुद्धात्मनि रुचिरूपं सम्यग्दनं  केबल- 
ज्ञानोत्पत्तौ स्यां तस्यैव फलभूतं अनीहितविपरीताभिनिवेषरदितं परिणामलक्षणं क्षायिक- 
सम्यत्तवं केवरुदरौनं वा । तेषामेव । णाणु वीत्तरागससंबेदनज्ञानं तस्यैव फलभूतं केवल- 
ज्ञानं बा सुद्धह्‌ शदधोपयोगिनामेव । कम्मकस्ड परमात्मस्रूपोपरुन्धिक्षणो द्नभ्यभाव- 
कमंक्षयः हवई तेषामेव भवति सुद्धूहु ओद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो वा तेण पाणु 
येन कारणेन पूर्वोक्ताः संयमादयो गुणाः श॒द्धोपयोगे रभ्यंते तेन कारणेन स एव प्रधान 





ह ठेसा वणेन करते है;--[ शुद्धानां ] शदधोषयोगियोके ही [ संयमः शीलं तपः 
पांच इन्द्री छट सनको रोकनेरूप संयम, शीर ओर, तप ॒[ भवति ] हेते दै [ शद्धानां | 
शदधोके दी [ दैनं ज्ञानं ] सभ्यण्द्न ओर वीतरागखसंवेदनक्ञान भर [ छद्धाना | 
शुद्धोपयोगियोके ही [ कमश्षयः ] कर्मोका नाञ्च होता है [ तेन ] इसव्यि [ छदधः | 
शद्धोपयोग दी [ प्रधानः ] जगतमे स॒ख्य है । भावार्थ--शद्धोषयोगियोके; पंच इ 
छटे मनका रोकना, विषयाभिकाषकी निवृत्ति ओर छहकायके जीवोकी हिंसासे निति 
उसके बरसे आत्मामं निश्वरु रहना उसका नाम संयम्‌ है. वह होता है, अथवा उध्षा 
संयम अथात्‌ तीनयुक्षिम आरूढ ओर अपहत संयम अथात्‌ पांच समितिका पारा, 
अथवा सराग संयम अर्थात्‌ श्युभोपयोगरूपसंयम ओर वीतरागसंयम अर्थात्‌. ञुदधोपयोग- 
रूप प्रमसंयम वह उन शुद्ध चेतनोपयोगियोकि दी होता है । शील अर्थात्‌ जपनेसे 
अपने आत्मा प्रवृत्ति करना यह निश्चय्ीर, रागादिके त्यागनेसे शुद्धमावकी रक्षा करना 
वह भी निश्चय शीर है, ओर देवांगना मनुप्यनी ति्ैचनी तथा काठ पत्थर चित्रामादि 
अचेतन सी-देसे चार प्रकारकी सी उनका मन वचनकाय कृत कारित अनुमोदनासे याग 
करना वह्‌ व्यवहार शीर ये दोनों शीर छद्धचित्तवारोके दी द्योते है । तप अथौत्‌ बारह 
तरदका तप उश्तके वरते भावकर्म॑द्व्यकर्म॑नोकर्मूप सव वस्तुजौमे इच्छा छोडकर 
सुद्धास्मामे मय रहना काम करोधादिः शद्धजोके वशम न होना, प्रतापरूप विजयस 
जितेद्री रहना है । यह तप शुद्ध चित्तवारोके दी होता दे । दुशैन अ्थीत्‌ साधक अव- 


परमासपरकाशः । २११ 


उपादेयः इति तात्पर्य । तथा वोक्तं शुद्धोपयोगफं । ““सुद्धस्स य सामण्णं मणियं सुद्धस्स 
दंसणं णाणं । सुद्धस्स य णिव्वाणं सो वि य सुद्धो णमो तस्स ।” ।॥ १९४ ॥ 
अथ निश्चयेन खकीयशुद्धमाव एव धमे इति कथयति;-- 
नाउ विखुद्धउ अष्पणडउ, धम्छु भणेविणु लेद्ध । 
चउगद्दुक्खदहं जो धरह, जीऽ पडंतड एद ॥ १९५ ॥ 
भावो वि्ुद्ध जसीयः धमै भणिता गृहीथाः । 
चतुगेतिदुःखेभ्यः यो धरति जीवं पतंतमिमं ॥ १९५ ॥ 
भाउ इदयादि । भाउ मावः परिणामः । कर्थभूतः । विुद्धड विरेषेण शद्धो 
मिथ्यात्वरागाविरहितः अप्पणड आत्मीयः धम्म भणेविणु लेह धर्म॑ भणित्वा मत्वा 
्रमृहीथाः ! यो धैः किं करोति! चडउगई्‌ दुक्खं जो धर चतुगैतिदधः खेभ्यः सकाखात्‌ 
उद्धुय यः कतो धरति । कं धरति । जीड पडंतउ एह जीवमि्मं॒प्रयक्षीभूतं संसारे ` 
पतंतमिति । तद्यथा । धमशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते । संसरि पततं प्राणिनसुदुय नरेद्रना- 
गेद्रदेवेदरवये मोक्पदे धरतीति "धमे इति धमशब्देनाच्च निश्चयेन जीवस्य श्ुदधपरिणाम एव 


सामे तो शुद्धासमामे रुचिरूप सम्यग्ददौन अर केवठी अवसाम उस सम्यग्दर्दनका फल- 
रूप संशय विमोह विभ्रम रहित निजपरिणामरूप क्षायिकसम्यक्त्व केवरुददीन यह मी 
शुद्धोके दी होता है । ज्ञान अथात्‌ वीतरागखसंवेदनन्नान भोर उसका फर केवलन्ञान 
वह भी शद्धोपयोगियोके दी होता है ओर कर्मक्षय अथौत्‌ द्रव्यकर्म भावकर्म जौर नोक- 
मका नाञ्च तथा परमार्मखरूपकी प्रापि वह भी शुद्धोपयोगियोके दी होती है । इसयियि 
इद्धोपयोग परिणाम ओर उन परिणामोंका धारण करनेवाला पुरूप ही जगतमें प्रधान है । 
क्योकि संयमादि स्यं गुण खुद्धोपयोग्मे दी पये जाते दँ । इसस्ि शद्धोपयोगके 
समान अन्य नहीं है रसा ताद्य जानना । एेसा ही कथन अन्य अधमे हर एक जगह 
८“सुद्ध'” इत्यादिसे कहा गया है । उसका भावार्थं यह है कि शद्धोपयोगीके दी सुनिपद्‌ 
कहा है जर उसीके देन ज्ञान के दे । उसीके निर्वाण हे यर वदी शुद्ध अर्थात्‌ 
रागादि रहित हे । उसीको हमारा नमस्कार हे ॥ १९४ ॥ 


जगे यह कहते दँ कि निश्चयसे सपना उुद्धभाव दी वर्म हे;-[ विद्धः मावः ] 
मिध्यात्वरागादिते रहित जो शुद्ध परिणाम दहै वदी [ आत्मीयः | अपना दे जौर 
अशुद्ध परिणाम अपने नहीं है सो छुद्ध भावको दी [ घर्म भणिता ] धर्म समन्चकर 
[ गृहीधाः ] अंगीकार करो 1 [ यः ] जो आत्ममं [ चतुगेतिदुःखेभ्यः ] चारो गति- 
यके दुःखोसे [ पततं ] संसारम पड़े हुए [ इमं जीवं ] इस जीवको निकार 
[ धरति ] आन॑दखानमें रखता दे ॥ भावाधे-पर्मशषव्दका यादार णे हे करि संसारं 


£ 6 | च# ;॥ | ३ ‰ गार &2ि ५2 |; ; च 2 | 11४ | :0189 | 


५५2 [ (0 ह | ९०४्धु 192 ३ 1 1५ ९22 1६1४ 





1] @४ 16 1 धाथ ६ ८४ द 221) ड))5 । 1128 ३।।४ श्च 
॥ ०४४ ॥ ०९८ श्चि ५०५] 3४ पथा :9 ५५५४ 
। 2७ ०% य)" > ॥ू!& 2 < 11 ४ 
॥ 99४ ॥ (ल 1 2 & उ ^ ध्यु 10 ० २२५६ 
। भल + २५ 21) 15 ०6} 211 21॥ 2511. 2} 
---1)> 2५ 
> 1 14 शधन ध अ 11812४१ 2>1: ६२ 114 121६ 
॥ ३५४ ॥ नया ध ०2 मयु 152 ४ ॥ ना 64 धन्य + 
धाया 12५ ६ 1 । 2 ठि 4 2 0 1५ £ शयः 
एव्ववधिध्ाणयुनाकलि वामन । दुधाः कमालतननालत 2 ४ रभि 
ष्व्‌ [णाष्नुष्तयि लि 1082 । ॥तल> | धायः 1 दा 14 
1% रधु > हिति 3 ५५६ > धन्य ३) 108 21} ४४ 
16 । एधा ५० दय : नु £ । थ । :धाण्ु0 :श £) 
। 1 । पण (यः शाम पवर ष्य 1 शध । वा द्ध 
॥ ४०६ ॥ :५६४| ९९ {४ ४ छार राशा ६ 
। :५० दि ८ 11 > शद्ध 
॥ ४४६ ॥ 28} 212 ५१ 1 ^= 1218 2११४ 8) 15 
। 2 नि ६14. 18 2५ 2) द्प्य 
ष ~ 


श्य । | {115 6४91920 


२१२ रायचद्रजेनशाखमालयाम्‌ । 


मह्यः । तस्य तु मध्ये वीतरागसर्वज्प्रणीतनययिभागेन स्वै धर्मातभूता ठभ्यंते | 
तथा अदिसालक्षणो धमे; सोपि जीवञुद्धमावं बिना न समवति । सागारानगारलक्षणो धभ; 
सोपि तथै } उत्तमक्षमादिदशविधो धरैः सोपि जीवञ्ुद्धमावमपेक्षते । सटृचिज्ञानदततानि 
धर्म धर्मेधरा विदुरिवयुकतं यद्धमरक्षणं तदपि तथेव } रागद्वेपमोहरदितः परिणामो धरः 
सोपि जीवछ्द्धमाव एव । वस्तुखभावो धमः सोपि तथैव । तथा चोक्तं । “धमो 
वस्थुसहाबो"इयादि । एवं गुणविरिष्टो धभश्वुरतिदुःसेषु पततं धरतीति धमः । भव्राह 
शिष्यः । पूवैसू्े भणितं छद्धोपयोगसध्ये संयमादयः सरवे गुणाः ठभ्यंते । अवरे तु भणि. 
तमासनः जद्धपरिणाम एव धमैः सूते सर्वे धमीश्च छभ्यते । को विपः । परिहारमाह । 
तत्र शद्धोपयोगसंज्ञा सुरया अच्र तु ध्संजञा सख्यैतावान्‌ विशेपः । ताप्य तदेव । तेन 
कारणेन सवैप्रकरिण शुद्धपरिणाम एव कर्॑व्य इति भावाः | १९५ ॥ 


पडते इए प्राणियौको निकारुकर मोक्षपदमे रसै वह धर्मद ¡ वह मेोक्षपद देवद 
नागेन नरेदोकर वंदने योग्य दै । जो आात्माका निज ` भाव हे वही धर्मे उती 
जिनभाषित सन धरम पये नते दै । जो दयाखरूप वर्म है वह भी जीवे युद्धभावोक 
विना नहीं ह्येता, यति श्रावकका धर्म भी शद्धभावोके विना नहीं होता; उत्तम क्षमादि 
दक्षलक्षणथर्म भी शुद्धमाव विना नही हो्कता ओर रलतरयधर्म भी शुद्धमावोंके विना 
नदीं हो सकता । एसा ही कथन जगहर्‌ यथोम कटा हे ““सद्ृष्टि इत्यादि शछोकसे । 
उसका र्थं यह है कि धर्मक हशर मगवानने सम्यण्दडीन ज्ञान चारित्र इन तीनो 
धम कहा | । जिस धर्मक ये ऊप्र्‌ क्ट गये रक्षण दै वह्‌ रागद्वेष मोह रहित परि 
णाम धह वह जीवका खमाव ही है वयोर वेका खभाव ही धर्महै | एषा 
दूसरी जगह भी “धम्मो इत्यादि गाथे कहा हे कि जो आत्मवस्तुका खमाव है वह 
धर्म हे उत्तमक्षमादि भावरूप दस भकारका ध्य दे रलत्रेय धर्म है ओर जीवो रक्षा 
बह धर्मे । यह जिन भाषित धर्म चतुगेतिके दुःखम पडते ` हुए जीवको उद्वा 
` रता है । यहां रिष्यने मश्च करिया किजो पटले दोहामे तो तुमने. खुद्धोपयोगमे संयमादि 
सव गुण कहे ओर यहां आत्माका शुद्ध परिणाम ही धर्म कटा है उसमे धरम पये 
जते ह सो पहले दोहे जोर इसमे क्या भेद है । उसका समाधान । पहले दोहाय 
तो शुद्धोप्योग खख्य कहा था ओर इस देम धर्मः खस्य कहा हे । शद्धोपयोगका 
ही नाम धर्मे तथा धर्मक ही नाम शुदधोप्योग हे ।` शब्दृका मेद है अर्थक मेद 
नदी है देरनोका तास एक है । इर्ये सव तरह दद्ध परिणाम ही कवय है वही 
धमे ॥ १९५ ॥ . . । । 


परमासप्रकाश्ः | । २१३ 
अथ बिडुद्धभाव एव सोष्मारी इति द्दीयति;ः-- 
सिद्धिद केरा, प॑थडा, भाउ चिखष्डडउ एकु । 
जो तस भावं णि चलद, सो किम दोह विसु ॥ १९३ ॥ 
सिद्धेः संव॑धी पंथाः भावो विश्यद्ध एकः । 
यः तसाद्धवात्‌ मुनिश्चटति स कथं भवति विमुक्तः ॥ १९६ ॥ 
सिद्धिदं इयादि । सिद्धिर्हि केरा सिद्ेयैक्तः सं्वधी पंथडा पंथा मासैः । कोसौ । 
भाउ. भावः परिणामः । कथंभूतः । चियुद्धर विष्यः एकु एक एवाद्धितीयः । जो 
तसु भावं णि चलइ यसतस्माद्धावान्युनिश्रलति सो किम होई विथु स स॒निः कथं 
मुक्तो भवति न कथमपीति । तयथा । योसौ समस्तद्चुभाश्ुभरसकरर्पविकल्परदितो जीवस्य 
टद्धभावः स ण निन्यरनत्रयात्मको मोक्षमागीः । यस्तस्गात य॒द्धात्मपरिणामान्सुनिश्युतो 
भवति स कथं मोक्षं खभते किं तु नैव । अव्र येन कारणेन निजञ्ुद्धात्मादुभूतिपरिणाम 
एव मोक्षमामस्तेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरंतरं कर्तैन्य इति तास्याथैः ॥ १९६ ॥ 
जथ कापि देयो गच्छ किमप्यनुष्टानं कुरु तथापि चित्त्युद्धि चिना मोक्षो नास्तीति 
प्रकटयति;ः-- 
जदि भाव तदि जादि जिय, जं भावह्‌ करितंजि। 
केम्बह्‌ मोक्शखु ण अत्थि पर, चित्तं सुद्धि ण जं जि॥ १९७ ॥ 
यत्र भाति तत्र याहि जीव यद्‌ भाति कुरु तदेव | 
कथमपि मोक्ष; नास्ति परं चित्तस्य शुद्धिनै यदेव ॥ १९७ ॥ 
जहि भावईइ इयादि । जहिं मावह तर्हिं यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय 





आगे द्ुद्धमाव दी मेोक्षकरा मागं है एेसा दिखकते है सिद्धेः संबंधी ] सक्तिका. 
[ पंथाः ] माग [ एकः चिज्द्धः भावः ] एक इद्ध भाव ही हे [यः मुनिः ] जो सुनि 
[ तसात्‌ भावात्‌ ] उस शुद्ध भावसे [ चरति ] चलायमान दोजवे [ सः ] वहं 
[ कथः केसे [ विभक्तः ] सक्त [ भवति | रोसकता है करिसीप्रकार नहीं होसकता । 
भावाथं--जो समसत शुभाशुभ संकल्प. विकल्पोसे रदित जीवका शुद्ध भाव है वही 
निश्चय रलत्रयखरूप मोक्षका मागे है । जो सनि शुद्धात्मपरिणामसे च्युत दहोजावे वह्‌ 
किंसतरह मोक्षको पासकता है नहीं पासकता । मोक्षकरा मागं॑एक छद भाव दी है, 
इसलिये मोक्षके इच्छकको वही भाव हमे्ा करना चाहिये ॥ १९६ ॥ | 

आये यह प्रकट करते दै कि करिंसी देशम जावो चाहेजो तप करो तौमी चित्तकी 
द्धिके विना मोक्ष नदीं हैः-[ हे जीव ] दे जीव [ यत्र ] जहां [ भाति ] तेरी इच्छा 


२१२ रायचंद्रनैनशास्रमारयाम्‌ । 


म्रा्यः । तस्य॒ लु मध्ये वीतरागसर्व्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वै धर्मातभूता ठभ्य॑ते। 
तथा अदहिंसारक्षणो धमे; सोपि जीवशुद्धभावं विना न संभवति! सागारानगाररक्षणो धमः 
सोपि तथैव । उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मैः सोपि -जीवह्ुद्धसावमपेक्षते । सटष्िज्ञानदरत्तानि 
धर्म धर्मश्च विदुरित्यक्तं यद्धमैलक्षणं तदपि तथेव । यागद्वेषमोहरहितः परिणामो धमः 
सोपि जीवछद्धभाव एव । वस्तुसखभावो धर्मैः सोपि तथैव । तथा चोक्तं । “धम्मो 
वल्थुसहावो"इल्यादि । एवं गुणविरिष्टो धमैश्चतुगैतिदुःखेषु पततं धरतीति धमेः । अत्राह .. 
रिष्यः । पूर्वसूत्रे भणितं शद्धोपयोगमध्ये संयमादयः स्वे गुणाः ठभ्यंते । अत्र तु भणि 
तमासनः शुद्धपरिणाम एव धमः सूते सर्वे धमौश्च छर्यते । को विशेषः । परिहारमाह । 
तत्र शृद्धोपयोगसंज्ञा सख्या अत्र तु धरमैसंज्ञा सुख्यैतावान्‌ यिशेषः । तास्पयै तदेव । तेन 
कारणेन सवैप्रकरेण श्युद्धपरिणाम एव कर्तव्य इति भावार्थः ॥ १९५ ॥ 





पडते हए प्राणियौक्ो निकारुकर मोक्षपदमे रसै षह धर्मं है । वह मोक्षद देवद 
नागेन्द्र नरेदयोकर्‌ वदने योग्य है । जो आल्माका निज ` खभाव दै वही धर्म है उसी 
जिनभाषित सव धर्म पाये जाते दै । जो दयाखरूप धर्म है वह भी जीवके शुद्धभा्ोके 
विना नदीं ह्येता, यति शावकका धरम भी शुद्धमावोके विना नदीं होता, उत्तम क्षमादि 
दक्षलक्षणधर्म भी श्युद्धमाव विना नहीं होसकता ओर रलत्रयधर्म॑भी शुद्धमावोके विना 
नहीं हो सकता । पसा दी कथन जगहर यथोम कहा है “सदह” इत्यादि शोक । 
उसका अर्थं यह है करि धर्मके ईश्वर भगवानने सम्यण्ददौन ज्ञान चारित्र इन तीनो 
धर्म कटा है । जिस धर्मके ये उप्र कहे गये लक्षण हैँ वह रागद्वेष मोह रहित षरि 
णाम प्म हे वह जीवका समाव हौ है क्योकि वस्तका खमाव ही धर्महै। देवा. 
दूसरी जगह मी “धम्मो इत्यादि गाधास्े कहा है करि जो आत्मवस्तुका खभाव है बह 
धर्म हे उत्तमक्षमादि भावरूप दस प्रकारका धर्म हे रलत्रय धर्मे ओर जीवोकीं रा 
वह धर्मद | यह जिन भाषित धर्म चुगेतिके दुःखम पडते इए जीवको द्‌ 
: रता दै । वां विष्यने प्र का करिजो पठे दोहामे तो दमने शदधोपथोगमं संवमादि 
सव गुण कदे भोर यहां आत्माका शद्ध परिणाम ही धर्म का है उसमे धर पाय 
जाते दं सो पटले दोेभं भोर इसमे क्या भेद दै । उसका समाधान । पटे दोह 
तो जुद्धोप्योग स॒ख्य कटा था ओर इस दो धर्म सख्य कटा है । छुद्धोपयोगका 
टौ नाम धर्म दे तथा धर्मक हौ नाम शद्धोप्योग दे । चब्द्का भेद दै र्थक्रा भद 
नटी द दोरनोक्न तास्व एक दै । इसस्यि सव तरह शुद्ध परिणाम दी कतव्य 
मदे ॥ १८५॥ 


॥। 


ट वदी 


परमसिप्रकाशः । २१३ 
अथ चिद्युद्धभाव एव सोक्षमायै इति ददीयति;-- 
सिद्धिर केरा, पथडा, भाउ विखुउ एकु । 
जो तसु भावं खणि चल्‌, सो किम रोह विषष्ु ॥ १९६ ॥ 
सिद्धेः संवंधी पंथाः भावो विद्युद्ध एकः । 
यः तसखाद्धावात्‌ सुनिश्चरति स कथं भवति विभक्तः ॥ १९६ ॥ 
सिद्धिर्हि इयादि । सिद्धिर केरा सिद्धेयैक्तः संवंधी पंथडा पंथा मागः । कोसौ । 
उ. भावः परिणामः । कथंभूतः । विसुद्धउ वि्यद्धः एकु एक एवाद्धितीयः । जों 
सु भावं शुणि चल वस्स्माद्धावान्युनि्टति सो किम होई विशुद्ध स स॒निः कथं 
त्ते भवति न कथमपीति । तद्यथा । योसौ समस्तछ्युभाष्ुभसं कस्पविकस्परदितो जीवस्य 
दभाव: स णव निश्चयरतनत्रयात्मको मोक्षमागीः 1 यस्तस्मात्‌ शद्धात्मपरिणामान्युनिश्युतो 
पचति स कथं मोक्षं टभते किं तु नैव । अत्र येन कारणेन निजुद्धात्मादुभूतिपरिणाम 
च मो्षमागैसतेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरंतरं कर्तन्य इति तासयाथैः ॥ १९६ ॥ 


अथ कापि देदो गच्छ किमप्यसुष्टानं कुरु तथापि चित्तशुद्धि विना मोषो नास्तीति 
कटयति;ः- 


जदि भावह तदि जादि जिय, ज मावह करित्तंजि। 

केम्वह मोक्शु ण अत्थि पर, चित्तहं खुद्धि ण जं जि ॥ १९७ ॥ 
यत्र माति तत्र याहि जीव यद्‌ भाति कुरु तदेव । 
कथमपि मोक्षः नास्ति परं चित्तस्य डुद्धियै यदेव ॥ १९७ ॥ 


जर्दिं भावद्‌ इत्यादि । जहिं मावई तहिं यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ जिय 


आगे छुद्धमाव दी सोक्षका मां है देखा दिखरते हैः सिद्धेः संबंधी 1 . उक्तिका. 
` पंथाः ] माम [ एकः विशचद्धः भावः ] एक खद्ध भाव दी है [ यः सनिः ] जो खनि 
. तसात्‌ भावात्‌ ] उस छद्ध॒भावसे | चरुति ] चरायमान होजवे [ सं; ] वह 
| कथं] केसे [ विभक्तः ] सक्त [ भवति ] दोसकता हे किसीप्रकार नहीं होसकता । 
भावाथ--जो समस ॒शभाश्ुम संकल्प, विकस्पोसे रहित जीवका शुद्ध भाव है वही 
निश्चय रलत्रयखरूप मोक्षका माश है । जो सुनि शुद्धात्मपरिणामते च्युत दोजावे वह्‌. 
किंसतरह मोक्षको पासकता हे नहीं पासकता । मोक्षका मागं एक शद्ध भावदही है, 
इसटिये मोक्षके इच्छकको वदी भाव हमेशा करना चाहिये .॥ १९६ ॥ 

जागे यह प्रकट करते हँ कि किसी देशम जानो चाहे जो तप करो तौभी चित्तकी 
खद्धिके विना मोक्ष नदीं हेः-[ हे जीव ] हे जीव [ यत्र ] जहां [ भाति ] तेरी इच्छा 


२१४ | रायचद्रनेनशासमालायाम्‌ । 


दे जीव जं भाव्ह्‌ करि तं जि यदबुष्टानं प्रतिभाति ऊरु तदेव केम्द्‌ मोक्खु ण अत्थि 
कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नासि परं नियमेन । कस्मात्‌ । चित्तं सुद्धि ण चित्तख 
शुद्धिने जं जि यस्मादेव कारणात्‌ इति । तथाहि ! ख्यातिपूजााभदटश्ताुभूतभोगाका- 
क्षारूपटुध्यौनैः जद्धात्मानुभूतिम्रतिपक्षभूतैयौवत्कारं चित्तं रंजितं मूर्तं तन्मयं तिष्ठति 
तावत्कारं है जीव कापि देशांतरे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुरु तथापि मोक्षो नास्तीति । अव्र 
कासक्रोधादिभिरपध्यानैर्जीवो भोगालुभवं विनापि शुद्धामभावनाच्युतः सन्‌ भावेन कमौणि 
बध्नाति तेन कारणेन निरंतरं चिन्तरुद्धिः कर्वव्येति भावाः 1] तथा चोक्तं । ““कंखिद्कुयि- 
दभूदो हं कामभोगे सच्छिदो जीवो । णवि भुजंतो भोगे वंधदि भावेण कम्माणि" .१९७ 
अथ शुभाञ्युभञचुदधोपयोगत्रय कथयति;-- । 


, छहपरिणां धम्ड पर, जख दोर अद्म्घु । 
दोर्हिवि एहिं विवन्ञियउ, द्ध ण व॑घह कम्ु ॥ १९८ ॥ 
सुभपरिणामेन धर्मः परं अश्युमेन मवति अधर्मः । 
द्वाभ्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शुद्धो न बधाति कर्म ॥ १९८ ॥ 
सह इदयादि पदसंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । सुहपरिणामे धम्प॒प्र शभपरि- 
णामेन धर्मः पुण्यं भवति खख्यदृत्या असु होई अहम्यु अद्यभपरिणामेन भवयधमंः 
क 0 अ 


हो [ तत्र ] उसीदेशम [ याहि ] जा जर [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा रगे | तदेव | 
वही [ कुरु ] कर [ परं ] ठेकिन ` [ यदेव ] जब तक [ चित्तख शुद्धिः न | मनकी 
शुद्धि नहीं है तब तक [ कथमपि ] किसीतरह [ मोक्षो नासि ] मोक्ष नहीं दो्कती । 
भावाथे--वडाई परतिषठा परवस्तका सम ओर देखे ने भोगे हुए भोगों कीं वाशस्प 
खोटे ध्यान भजो करि शुद्धात्मज्ञानके शघ्ु है इनसे जवतक यह चित्त रंगा हुआ ९ 
अर्थात्‌ विषयकमषायोंसे तन्म है तवतक हे जीव किसी देशम जा तीथीदिकोमे अमणक्र 
अथवा चाहे जैसा आचरणकर किसीपकार मोक्ष नहीं है । सारांश यह है कि कामकः 
-धादि खोटेध्यानसे यह जीव भोगोके सेवने विना भी श्ुद्धालसमावनासे च्युत हमा 
-अश्ुदध मावो करके कर्मोकों वांधता है । इसख्यि हमेशा चित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये । 
ेसा दी कथन दूसरी जगह भी “कंचिद्‌ इत्यादि गाथासे का है । कि इस रोक 
जीर परलोकके भोगोंका भिखषी ओर कपायोंसे कालिमारूप हुमा जवतैमान विर्योका 
वोछक जर वसमान विषयो अल्य॑त आसक्त हुभा अति मोहित होनेसे मोगोंको नर्द 
मोगता हुञा भी जयुद्ध भावोसे करमेको बांधता हे ॥ १९७ ॥ [र 
जागे शम जञ्युभ सोर खुदध इन तीन उपयोगोको कहते है;--[ श्भपरिणामेन | 
दानपूजादि शमपरिणामेंसे [ धर्मः ] पुण्यरूप व्यवहारधरमं [ परं ] खसूयतासे [ मवति 


परमालसम्रकारः | २१५ 


पापं दोरिवि एहिं विवज्ञियड दाभ्यां एताभ्यां छ॒भागुभपरिणामाभ्यां विवर्जितः । 
कोसौ 1 सुद्ध शद्धो मिध्यात्वरागादिरहितपरिणामसत्परिणतपुरूपो वा । किंकरोति । 
ण॒ धह न वध्नाति । कि । कृम्धु ज्ञानावरणादिकर्मेति । तव्या । कृप्णोपाधिपीतोपाधि- 
स्फटिकवद्यमात्मा क्रमेण श्युभाष्युभदयुद्धोपयोगरूपेण परिणामन्रयं परिणमति । तेन त 
मिथ्यात्वविपयकपायायवल्वनेन पापं ॒वभ्नाति । अैत्सिद्धाचार्योपीध्यायसाधुगुणस्मरण- 
दरानपूजादिना संसारखितिेदपूवैकं तीथेकरनाम-कमोदिविरिष्टगुणपुण्यमनीदितदतत्या 
वभ्राति । शुद्धासावरंवनेन ञुद्धोपयोगेन तु केवलक्ञानायनंतरुणरूपं मोध्चं च रभते इति । 
अत्रोपयोगत्रयमध्ये सुख्यवृत्त्या ञुद्धोपयोग प्बोपादेय इयभिप्रायः ॥ १९८ ॥ एवमेक- 
चत्वारिदात्सूत्रप्रमितमदहास्थरमध्ये सू्रपंचकेन छद्धोपयोगन्याख्यानसुख्यत्वेन प्रथमांतर- 
खरं गतं । अत रध्य तस्मिन्नेव महाखलमध्ये पंचदश्सूत्रपर्यतं वीतरागस्संवेदनन्ञानमु- 
स्यसे व्याख्यानं क्रियते । 
 तद्यथा;ः- 


दाणि छञ्मद्र भोउ पर, इंदत्तणु वि तवेण । 
जम्मणमरणविवन्नियउ, पड रूञ्मह णाणेण ॥ १९९ ॥ 


होता है [ अश्ुभेन ] विषय कपायादि अश्म परिणामौसे [ अधर्मः] पप होता है 
अपि ] भोर [ एताभ्यां ] इन [ द्वाभ्यां | दोनोसे [ विवर्जितः ] रदित [ शुद्धः ] 
मिथ्यासवरागादिरहित शद्ध परिणाम अथवा परिणामधारी पुरुप [ कम | ज्ञानावरणादि 
कर्मकोः [ न ] नदीं [ बश्चाति ] वांधता । भावाथं-- जसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्वल हे 
उसके जो काला क र्गवें तो काढी माद्म होती दै ओर पीरा डंक स्गाचेँ तो पीटी 
भासती है तथा यदि कुछ भी न रगा तो शुद्ध स्फरिकि ही है उसी तरह यह आत्मा 
कमसे अश्चुम शुम शुद्ध इन परिणामोंसे परिणत होता दै । उनमेसे मिथ्या ओर विषय 
कषायादि अश्युभके अवकंबन ( सहायता )से तो पापको दी वाधता है उसके फरसे 
नरकनिगोदादिके दुःखोको भोगता दै । जोर अर्हत सिद्ध माचार्यं उपाध्याय साधु इनं 
पचः परमेष्टियोके गुणसरण भौर ॒दानपूजादि श्यभक्रियाजोसे संसारकी सितिका छेदने- 
वारा जो तीथकर नामकर्म उसको दिले विरिष्टगुणरूप पुन्यपरकरृतियोको अवांढीक 
वृत्तिसे वांधता है तथा केवर शुद्धास्माके जवङंबनरूप छुद्धोपयोगसे उसीमवमे केवलन्ञा- 
नादि अन॑तगुणरूप मोक्षको पाता है । इन तीन प्रकारके उपयोगोंमेसे सर्वथा उपादेय तो 
द्धोपयोग दी है अन्य नहीं है । जर श्युभ ज्म इन दोनोमेसे अशुभ तो सव प्रकारसे 
निषिद्ध है नरकनिगोदका कारण है किंसीतरह उपादेय नहीं है हेय है तथा शुभोपयोग 
प्रथम अवखामे उपादेय है ओर परम अवाम उपादेय नहीं है हेय है ॥ १९८ ॥ 


॥ 7 








[1 








11 
गे 
५. 

1, 


४.५. 


1 








7) 
। 





हि ~~ 
^. र 

< 4 

हि 3 
न्च (व 
१ 2 

~ =» 

> 

2. <^ 
ॐ» चे 

क ञ्य 

य 





ज" 
‡ न~ + ~ 
# [ि 
५. ५९ 
न ५०८ 
(1 ४ 
^~ 1. 
॥ | 
इ~ 
> 
#५। 
~क ~ ५ न 
१० न 
४ 
अः के 
ड ^, न 
४ 
3 
५ अ 
च  # 
क ५ प. 
ष 
ष्च व्‌ 
वि 
५* न 
क; 
> १ 
“५ ८ 
दै ।, 
क. ~ +, 
~" ध ^ 
[र >; 
[क ~ 
> 
~ ५ 
५५ ५५८ 
> +~ 
५ ५० 
~> > 
1 
&.~ ४ 
दः क ४ ~ 
[3१ 3) 
[ > 
१ 
+ १५ 
| ५ = त 
- ॐ" ४ 
[३ 
५ ५ 
५ [द 
छ १. 
£ ॥ # 
> ^ ४ 
न ४ ० 
4 6 
५ 
४ 
क ५ ध 
ॐ 4 
^~ ष [ए 
५५ 
= ~ ॥ 
२ 
र २ 
८ ०८ ^~ 
५ ५ + 
॥ 
१ 
`^ > ५ 
(५ £ र 
(प ५ 
+ 
र ध 9 








+ 





। 


^ 


न 








द 
॥ क) ् 
४ * 
[क । 
> 
ठ 
^“ ~ 
[क ) 
॥ 
~~ 
= 
॥ 
*. 
= ५९ 
र 
~ 3५९ 
2 
२४: ९. 
>~ 
दि ॥ 
क ५“ 
~~ ~र 
८५ 
^ 9 " 
न: ^ 
१५ त 
च 
7 
9 + 
1 
५ ~ ¬ 
४५ 
धि) 
१ 
५ 71 
0 > 
६. 
+ 
५~ ५ ५ 
^ ~ ॥ 
॥ 
+ 
3 
छ & 
# ॥ 
“५ 
= 
¬; 





18; 


नि 1 
+ 
। शः 


= 








¢ र ९ ॥ 0 + 
„५ 8 ॥ ४ 
व ४ ~ 1 07 
~ # ४ , 
१० { ५ १ 
६ » > ह ( ५ १४ 
ध) क भै ५ अ ६“ = ५ 
+ ॥ र । 
ध > ९५ ५८ 
‰ . ५ ~ ॥ ^ 
भ स ॥ ~ 
(++ ह ॐ च 
ठ व 6 ५ म्‌ 
श ५५ # 1 ८ 4 
ये 23. ् ^ ५ 
श ८ ट ~ + 
५६ ति वि 
॥ ६ १ ५ ५५ ् 
~ ५ ध $ 1 2 श 
+ ॥ > र | 
् द ५५ 
म ५ ६ * ‡ ‡ 
त ४ | ^ ~ त ड 
-. ,५ 
ध नि 
॥ ठ ५.५ द # 
[प ४ भ 
ल 
~ प ‰ ष 
द ५ ध ९ ५. 
१ १... 
४ १ ध 
५६४१ < #॥ रा 
च ॥ ५ १५ 
९ ~ वि 
ह वि ता 1 श 
६.७ = ८ च ॥ ह 
= ५ श ५ 
व ॥ ५ ~ 
. ५ 
¢ & ८ ~ ६६ 
0 ॥ 
०९ ॥ ५ 
३१ ू ५ 
१ न ४ 
[व । 
२ ५ +, 
+~ ¢ 1 
५ ~ . 
र = 1 
ह < 
४ 1 ५ 
1 ५“ ५ ॥ ॥ १ 
$ ५ ध ८ 
$ ॥ 2 ९ 
॥ ॥ 
५ ४) ४ 
# ~ ५ 5 
ह ५.५८ 4४ ४ १ 
( = ५.४ ५४ ( 
= ध , 
५ १ ॥] र 
4 ५ च ५ ५ ५ 
१, ~ ॥ < 
~ 
र १ 
॥1 $ ¢ 
( र । १ ५ ~ त ॐ 4 


पैरमांत्मपरकाशः । २१७ 


अथ तमेवार्थं विपध्षदूपणद्ारेण दटयतिः-- 
देउ णिरंजणु इउ मण्‌, णाणि खुक्खु ण भंति। 
णाणविररीणा जीवडा, चिर संसार्‌ भमंति ॥ २०० ॥ 
देवः निरंजन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न अतिः । 
ज्ञानविदहीना जीवाः चिरं संसारं भम॑ति ॥ २०० ॥ 
देउ इलयादि । देड देवः । किंविरिष्टः । णिरंजणु निरंजनः अरनतज्ञानादिगुणसहितो्ट- 
दरदोपरहितश्च इड भणर्‌ एं भणति । एवं कं । णाणि क्खु वीतरागनिर्विकटपस्वस- 
वेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो भवति । ण भति न भातिः स्देदो नाति  णाणविहरीणा 
जीवडा पूर्वोक्तखसेवेदनज्ञानेन विहीना जीवाः विरु संसार्‌ भर्मति चिरं वहुतरं कारं 
ससार परिभ्रमति इति । अत्र॒ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमध्ये यदपि सस्यत्तवादिन्रयमस्ि 
तथापि सम्यगज्ञानसैव मुख्यता ! विवक्षितो सख्य इति वचनादिति भावाः ॥ २०० ॥ 
अथ पुनरपि तमेवार्थं दष्टं तदाछतिकाभ्यां निधिनोति;-- 
णाणविद्ीणरद मोकच्खपउ, जीव म कासुवि जोह । 
बह्ुएं सछिलिविरोल्ियहं, कर चोप्पडडउ ण रोद ॥ २०१॥ 
ज्ञान विहीनसख मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्राक्षीः | 
बहुना सकिरुविलोडितेन करः चिक्णो न मवति ॥ २०१ ॥ 
णाण इयादि । णाणचिहीणह स्यातिपूजाराभादिदुष्टभावपरिणतचित्तं मम कोपिन्‌ 


कहनेसे सम्यग्दशोन ज्ञान चारित्र-ये तीन आजते हँ । सांस्यादिकके मतम. वीतराग 
विरोपण नहीं है ओर सम्यक्‌ विरोपण नहीं है केवल ज्ञानमात्र दी कहते हैँ सो वह्‌ 
मिथ्याज्ञान है इसल्यि दूषण देते हैँ । यह जानना ॥ १९९ ॥ 

आगे उसी अर्थको विपक्षीको दूषण देकर दढ करते हे;--[ निरंजनः | अर्न॑त 
ज्ञानादि.गुण ` सहित ओर अटारह दोष रहित जो [ देवः | सर्वज्ञ वीतरागदेव दँ ते 
[ एवं |. एसा [ भणति | कहते द कि [ ज्ञानेन | बीतरागनिर्वकल्प' खसंबेदनरूप 
सम्यन्ञानसे दी [ मोक्षः ] मोक्ष है इसमे [ न प्रातिः ] इस्मै संदेह नहीं । भौर 
[ ज्ञानविदहीनाः | खसंवेदनक्ञानकर रदित जो [ जीवाः | जीव दै वे [ चिरं ] बहुत 
काल तक [ संसार. | संसारम [ भ्रमति ] मरकते दँ । मावाथे--यहां वीतरागल- 
वेदनज्ञानम य॒यपि सम्यक्तवादि तीनों हँ ततौमी मुख्यता सम्यम्ञानकी ही है । क्योकि 
शरीजिन वचनम एेसा कथन किया है कि जिसका कथन किया जावे वह सख्य होता-ह 
ओर अन्य गोण होता हे । ेसा.जानना.॥ २०० ॥ 


गे फिरभी इसी कथनको दष्टांत ओर दष्टौतसे निश्चय करते दे; ज्ञानविदः 
२८ 


२१८ रायचद्रजेनश्चाल्मालायाम्‌ । 


जानातीति मन्तवा वीतरागपरमानदेकसुखरसाज्चभवरूपं चिनत्तदुद्धिमकुवीणस्य वहिरंगवक- 
वेषेण छोकरंजनं मायाश्यानं तदेव शल्यं तस्रश्रतिसमस्तविकत्पकष्टोरमाखयागेन निज्छु- 
द्वाससंवित्तिनिश्चयेन संज्ञासम्यगज्ञानेन विना मोक्खपड मोक्षपदं खरूपं जीव हे जीव म्‌ 
कासुवि जोह मा कस्याप्यदरक्षीः । दष्टातमाद । बरहुयहईं सछििविरोरियई बहनापि 
सकिलिन मथितेन कर्‌ को हस्तः चुप्पडड ण होद्‌ चिक्णः लिग्धो न भवतीति । अत्र 
यथा बहुतरमपि सर्के मथितेपि हस्तः ल्लिग्धो न भवतीति तथा वीतसागश्युद्धासाटमूति- 
लक्षणेन ज्ञानेन विना बहुनापि तपसा मोक्षो न भवतीति तात्पर्य ॥ २०१ ॥ 


, अथ निच्चयनयेन निजासबोधज्ञानबाद्यं ज्ञानं तेन प्रयोजनं . नास्ीयभिप्रा्य मनसि 
संप्रधायै सूत्रमिदं ब्रतिपादयति;- 


जं णियबोहद बाहिरउ, णाणु जि कल्ल ण तेण । 
दुक्खं करणु जण तउ, जीवं दोह खणेण ॥ २०२॥ 
यत्‌ निजवोधाहाद्यं हानमपि कायै न तेनं । 
दुःखस्य कारणं येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ॥ २०२ ॥ 
जं इयादि । जं यत्‌ णियबोहहं बाहिर दानपूजातपश्चरणादिकं करखापि द्टश्ताठ- 
भूतभोगाकांक्षावासितचित्तेन रूपरावण्यसौभाग्यबख्देववासुदेवकाम्देवेद्रादिपद्प्रापिरूपमा- ` 


नख ] जो सम्यश्ानकर रदित मङिन चित्त है अर्थात्‌ अपनी वड़ाई प्रतिष्ठालामादि 
दुष्टमावोसे जिसका चित्त परिणत इुजे जर मनमें एसा जानता हे कि हमारी दु्ताको 
को$ नदीं जान सकता ठेसा सम्चकर वीतराग ॒परमानैद्युखरसके, अनुभवरूप चित्ती 
शुद्धिको नहीं करता, तथा बाहरसे. वगुकाकासा भेष मायाचाररूप लोक्रंजनकेल्यिः धारण 
किया हे यदी सत्य है इसी मेषसे हमारा कल्याण होगा इत्यादिः अनेक विकट्योकी 
क्ोकोसे अपवित्र है रेतसे [ कयापि ] किसी जज्ञानीके [ मोक्षपदं | मोक्षपदवी [जीव] 
दे जीव [मा द्राक्षीः ] मत देसै अथोत्‌ विना सम्यन््ानके मोक्ष नहीं द्यती । उसका 
दष्टं कहते देँ [ बहुना. ] बहुत [ सिरविलोडितेन ] पानीके मथनेसे भी [ करः | 
हाथ [ चिकणः | चीकना [ न भवति ] नदीं होता । क्योकि जलम चिकनापन हे दी 
नदीं । जेसे जलम चिकणा नहीं ह वैसे बाहिरी मेषमे सम्यश््ानः नहीं है । सम्यन्ता- 
नके विना महान तप करो तोमी मोक्ष नदी होती । क्योकि. सम्यग्जञानका लक्षण वीतराग 
रद्धात्माकी अनुभूति दे वदी मेोक्षका सूर है । वहः सम्यश््ान सम्यग्दशौनादिसे भित्र 
नहीं है, तीनो एक दँ ॥ २०१ ॥ क 
आगे निश्ययकर आत्मज्ञानसे वदिरख वाद्यपदारथोका ज्ञान है उससः प्रयोजन नरद 
सधता एसा जभिभ्राय मनम रखकर कहते है; यत्‌ | जो. [ निजबोधात्‌ | जलः 


परमात्प्रकाशः 1 २१९ 


विभोगाश्ाकरणं यन्निदानवंधस्तदैव शल्यं तसप्रश्रतिसमस्तमनोरथविकत्पञ्वाटावलीरहित- 
त्वेन विशुद्धज्ञानददीनस्वभावनिजासाववोधो निजवोधः तस्माननिजवोधाद्राद्यं यत्‌ णाणु जि 
कज् ण तेण शाखादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन काय नासि । कस्मादितिचेत्‌ । दुक्खं 
कारणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तउ वीतरागखसंवेदनरहितं तपः जीव 
जीवस्य होइ भवति खणेण क्षणमात्रेण काकठेनेति । अत्र ययपि शाखजनितं ज्ञानं स्वञ्यु- 
दासपरिज्ञानरहितं तपश्चरणं च युख्यब््या पुण्यकारणं भवति तथापि सुक्तिकारणं न 
भवतीदयसिप्रायः 1 २०२ ॥ 
अथ येत सिध्यारवरागादिवृद्धिभैवति तदासज्ञानं न भवतीति निरूपयतिः- 


तं णिथणाणु नि दोह णवि, जेण पवडइ राड । 

दिणथरकिरणं पुरउ जिय, कि विलसह तमरार ॥ २०३ ॥ 
तत्‌ निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रवधेते रागः। 
दिनकरकरिरणानां पुरतः जीव रं विरुसति तमोरागः ॥ २०३ ॥ 


्ञानसे [ वाद्यं ] वाहर (रदित › [ ज्ञानमपि ] शाखवगेरः का ज्ञान भी है [ तेन ] उस 
जञानसे [ कार्य न ] कुछ काम नहीं [ येन ] क्योकि [ तपः ] वीतरागखसंवेदनज्ञानरहित 
तप [क्षणेण | शीप्र दी [ जीवस | जीवको [ दुःखख कारणं | दुःखका कारण 
[भवति ] होता है । भावाथं--निदानवंध आदि तीन शल्योको आदि ठे समस्त विष- 
यामिलाषरूप मनोरथोके विकस्पजाररूपी अयिकी ज्वालार्जोसे रहित जो निज सम्यम््ान 
दे उससे रहित वाद्यपदार्थोका याच्रद्वारा ज्ञान दै उससे कुछ काम नहीं । काय तो एक 
निज आत्मके जाननेसे है । यहां शिष्यते प्र् किया कि निदानर्वधरहित आतन्ञान 
तुमने वतलया उसमे निदानवंध किसे कहते हँ । उसका समाधान । जो देखे सने ओर 
भोगे हए दद्रियोके भोगोसे जिसका चित्त रंग रहा है एसा अज्ञानी जीव ूपकावप्य 
सोभाग्यका अभिराषी वासुदेव चक्रवतींपदके भोगोकी वांछा करे, दान पूजा तपश्चरणादि- . 
, कर भोगोकी अभिलाषा करे वह निदान्ध है सो वडी -सल्य ( कांय ) ह । दस शव्यसे 
रहित जो आल्मज्ञान उसके .विना राव्दशाख्ादिका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं है । क्योकि 
वीतरागखसंवेदनज्ञानरदित तप भी दुःखका कारण है । ज्ञानरहित तपसे जो संसारकीं 
संपदायें मिरुती हैँ वे क्षणम॑गुर दै । इसल्यि यह निश्चय हुआ कि जआत्मज्ञानसे रहित 
जो शाखका ज्ञान ओर तपश्चरणादि हैँ उनसे खुख्यताकर पुन्यका वंध . होता है । उक्त 
पुन्यके प्रभावसे जगतकी विभूति पाता है वह क्षणर्भगुर हे । इसल्ि अज्ञानियोका तप 
ओर्‌ श्रत यचपि पुन्यका कारण है तभी मोक्षका कारण नहीं हे ॥ २०२ ॥ 


आगे जिससे मिथ्याखरागादिककी वृद्धि हो वह्‌ आत्मज्ञान नहीं हे देस निरूपण 


२२० रायच॑द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


तमियादि । तं तत्‌ णियणाणु जि होई णवि निजज्ञानमेव न भवति बीतरागनिया- 
नेदेकस्भावनिजपरमात्मतत्त्वपरिज्ञानमेव न भवति । येन ज्ञानेन किं भवति । जेण पएष- 
ड्‌ येन प्रवधैते । कोसौ । राड शद्धासभावनासमुलननवीतरागपर्मानदपरतिवंधकपैचेद्विय- 
विपयाभिङापरागः । अत्र दृ्टांतमाह । दिणयरकरिरणर्है पुर जिय दिनकर किरणानां 
पुरतो हे जीव कि विलस किं विरुसति किं सोभते अपि तु नैव । कोसौ । तमराउ 
तमोरागस्तमोन्यपिरिति । अत्रेदं तात्पर्यं । यस्िन्‌ राखभ्यासन्ञाने जातेप्यनाकुरुत्ल- 
क्षणपारमार्थिकसुखप्रतिपक्षमूता आकुख्त्वोस्पादका रागादयो वृधि. गच्छंति तननिश्चयेन क्तं 
न भवति । कस्मात्‌ । विरिष्टमोक्षफलाभावादिति ।} २०३ ॥ , . 
अथ ज्ञानिनां निजछुद्धात्मखरूपं विहाय नान्यक्किमप्युपादेयमिति दरोयतिः-- 
अप्पा भिद्धिवि णाणियदह, जण्णुण सुंदर वत्थु । 
तेण ण विसय मणु रमह, जाणत परमत्थु ॥ २०४ ॥ 
आतमानं स॒त्तवा ज्ञानिनां अन्यन्न सुंदरं वस्त॒ । 
तेन न विषयाणां मनो रमते जानतां परमाथ ॥ २०४ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा मिष्टिवि छद्बुदधैकखभावं॑परमास्मपदार्थ सुत्तवा णाणिय 
न्नानिनां मिभ्यावरागादिपरिदरेण निजखुद्धा्मद्रग्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णु ण सदर 








करते देः [ जीव ] दे जीव [ तत्‌ ] वद [ निजज्ञान एव ] बीतरागनिल्यानंदभर्खंड- 
खभाव परमात्मतच्वका परिक्ञान दौ [ नापि] नदीं [ मवति] है [येन] जिसे 
[ रागः ] परट्रवयमं प्रीति | प्रथेते ] वेड [ दिनकरकरिरणानां पुरतः | सूैकी किर 
णिः आगे [ तमोरागः ] अंधकारका कैखाव [ करि विलसति ] कैसे शोभायमान दोप. 
क्ताद्‌ नदीं दो सक्ता भावाथ--छ॒द्धासाकी मावनासरे उद्यत्न जो वीतराग परम 
ञनद्र॒ उसके रा प॑ंचद्धिर्योकि विप्योका जभिकाप जिस्म हो वह्‌ निज (असि) कनि 
नदीं ट अक्ान दीदे । जित्त जगह वीतराग भाव दे वही सम्यश््ान द । इसी वातप 
ट्त देकर चद करतें सो घनो । दे जीव जैसे सूयक प्रकादके आगे यथेरा न्य 
योभा देतावरत्ते दी जासन्नानमें विपर्योक्री अभिलाषा ( दृच्छा) नहीं योमती | यद्‌ 
निश्चयमे जानना । यान्न क्तान दोनेपर्‌ भीजो निराकुख्तान दो आर यकुट्ताक 
उपवानियट आमीकयुखकर वैरी रागादिक जो व्रद्धिको पाप्य तो वद्‌ ज्ञान किमक 





क [न ध रिः 

रद जिन घाकरख्ता मिट जावे । दसमे यद निश्चय दुरा 9 
[न र ~ ~~ क्र + ८, ५ 
यश पदधा दानि मक्षष्टलकः अभाविन्‌ कायक्रारा नर्द्‌ ॥ २०३॥ 


भै, 
= [9 


रानी वेकि नितछदात्ममावकरे विना न्व क्ट भी घादररनै योग्य नर्द 
ध्मः एिनवयने ई त्मानं ] आकमते [ मृत्य] छोटक [ क्तानिनां ] कार्म. 


परमात्मप्रकाशः | २२९१ 


घर्थु अन्यन्न सुंदरं समीचीनं वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन. तेण ण पिसयहं मणु रमड्‌ 
तेन कारणेन शुद्धात्मोपरुव्धिप्रतिपष्ठभूतेपुः पंचेद्रियविपयकामभोगेपु मनो न रमते । किं 
छुवेतां । जाणंतहं जानतां परमर्थु वीतरागसहजानेदेकपारमार्थिकटुखाविनाभूतं परमासा- 
“ नमेवेति तात्पर्य ॥ २०४ ॥ 

अथ तमेवार्थं द्टतिन समथेयतिः- 


अप्पा मिद्धिवि णाणमउ, चित्ति ण रग्गइ अण्णु | 
मरगडउ जँ परियाणियड, तं कच कड गण्णु ॥ २०५. ॥ 
आत्मानं सत्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न रुगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन किं गहनं ॥ २०५ ॥ 
अप्पा इलयादि । अप्पा मि्धिचि आत्मानं सुक्तवा । क्थभूतं । णाणमड ज्ञानमयं 
केवलन्ञानांत्भूतानंतगुणमयं चित्ते मनसि ण ठग्गई्‌ न रूगति न रोचते न प्रतिभाति । 
किं । अण्णु निजपरमात्मसखरूपादन्यत्‌ । अत्रार्थे दृष्टातमाह । मरगड जेण विथाणियउ 
मरकतरल्विरेषो येन परिज्ञातः तहूं तस्य रलपरीक्षापरिज्ञानसदितस् पुरुषस्य कच कड 
गण्णु काचेन किं गहनं किमपेक्षा तस्मेयभिप्रायः ॥ २०५ ॥ 


यको [ अन्यत्‌ वस्तु ] अन्य वस्तु [ सुंदरं न ] अच्छी नदीं रुगती [ तेन ] इस्यि 
[ परमार्थ जानतां ] परमासमपदाथेको जाननेवारोका [ मनः] समन [ विषयाणां | विषयोमिं 
[न रमते | नदीं रगता । भावाथे--मिथ्यात्वरागादिकके छोडनेसे निजशुद्धासमद्रव्यके 
यथार्थ ज्ञानकर जिनका चित्त परिणत होगया है से ज्ञानियोको शुद्ध बुद्ध परम खभाव 
परमासमाको.छोडके दूसरी कोद भी वस्तु यद्र नहीं भासती । इसील्ि उनका मनं 
कमी विषयवासना नहीं रमता । चे विषय कैसे हँ । जोकि शुद्धातममाकी प्रा्िके शरै 
एसे ये भवप्रमणके ` कारण ` काम मोगरूप पांच दद्वियोके विषय उनम मूढ जीका ही 
मन रमता है सम्यग्दष्टीका मन॒ नहीं रमता । कैसे है सम्यग्दृष्टि, जिन्होंने वीतराग सह 
जानं॑द्‌ जखंड सुखम तन्मय्‌ परमास्मतस्वको जान छया है । इसछ्यि यह्‌ निश्वय हुभा 
कि जो. विषयवासनाके अनुरागी हँ वे अज्ञानी है, ओर जो ज्ञानीजन हैँ वे विषयविका- 
रसे सदा विरक्त दी दै ॥ २०४ ॥ | ५ 


` ` अगे इसी कथनको दृ्टांतसे टट करते है;--[ ज्ञानमयं. आत्मानं ] केवर ज्ञानादि 
अर्नतगुणमई आत्माको [युक्त्वा छोडकर [ अन्यत्‌ | दूसरी वस्व॒ [ चित्ते ] ज्ञानियोके 
मनम [ न लगति | नहीं रुचती । उसका दृष्टां यह है कि [ येन ] जिसने [ मरकतः ] 
मरकतमणि (रल ) [ परिज्ञातः | जानख्या [ तख | उसको [ काचेन ] . कांचसे 
[ किं-गहनं ] क्या पयोजन है । भावाथे-- जिसने रल पा छया उसको कांचके संडोकी 


२२२ रायच॑दजेनशासरमाखयाम्‌ । 


अथ कर्मफलं अंजानस्सन्‌ योसौ राग्देषं करोति स कर्मं वधरातीति कथयति;ः-- 


शुंजंतुवि णियकम्भफट्ट, मोहहं जो जि करेह । 
भाउ अदर सुंदरुवि, सो पर कम्घु जणेह ॥ २०६ ॥ 
अुजानोपि निजकर्मफठं मोहेन य एव करोति । 
मावं असुंदरं सुंदरमपि स परं कम जनयति ॥ २०६ ॥ 
सुजतुवि इत्यादि । युंजंतुवि अजानोपि । कं । णियकम्मफलु वीतरागपरमाहादरूप- 
छद्धास्मालुभूतिविपरीतं निजोपार्जितं ॒भाश्ुभकर्मफठं मोहईं॑निर्मोदञयद्धास्मप्रतिकूलमोदो- 
द्येन जो जि फ़रेह ए एव पुरुषः करोति । कं । भाड भावं परिणामं । किं विरिष्टं । 
असुंदरु सँदरुवि अञ्भं ्भमपि सो प्र स एव भावः कृम्थु जणेड्‌ छमा्धभं कमे 
जनयति । अयमत्र भावाथ । उदयागते कर्मणि योसौ सखसख्रभावच्युतः सम्‌ रागेषौ 
करोति स एव कम वधराति ॥ २०६ ॥ 


अथ उद्यागते कमलभवे योसौ रागहेषौ न करोति स कर्म न बभ्रातीति कथयतिः-- 
खंजंतुचि णियकम्मफल्ट, जो तहि राड ण जाइ । 
सो णवि बधह कम्खु पुणु, संचिड जण विखाइ ॥ २०७ ॥ 
सजानोपि निजकर्मफङं यः तत्र रागं न याति । । 
स नैव बध्राति कर्म पुनः संचितं येन विलीयते ॥ २०७॥ - . 
` अुंज॑ठवि इलयादि । अँजंतुवि यजानोपि । किं । णियकम्मफटु निजकमैफटं निजः 
3 
क्या जखूरत है उसी तरह जिसका चित्त आत्मामे रुग गया उसके दूसरे पदार्थोकी वांछा 
नहीं रहती ॥ २०५ ॥ | प 
 'आगे कर्मफरको मोगता हआ जो राग द्वेष करता है वह कमेक गांधता हेः--| य- 
एव | जो जीव [ निजकर्मफलं ] जपने कमेकि एलको [ शजानोपि ] भोगता इभा भी 
[ मोदेन ] मोदसे [ असुंदरं सदर अपि ] भले भर बुरे [ भावं] परिणामोको 
[ करोति ] करता है [ सः ] वह [ परं ] केवर [ कम जनयति ] कर्मको उपजाता 
( वांधता ) है । मावा्थ-- वीतराग परम आहादरूप शुद्धास्माकी अनुभूतिसे विपरीत जी 
अश्ुद्धरागादिक विभाव उनसे उपाजन कयि गये छुभ अश्युमकर्म उनके फल्को भोगता 
हुआ जो अज्ञानी जीव मोहके उदयसे हर्षं विषाद भाव करता हे वह नवे कम्रा क. 
करता हे ! सारांश यह है किं जो निजखभावसे च्युत हुजा उदयम जये इए कर्मो 
राग द्वेष करता हे वही करमोको वांधता दै ॥ २०६ ॥ | 
आगे जो उदया कर्मभि राग द्वेष नहीं करता ब्रह कर्मौको भी नदीं बाधाया 


परमास्मप्रकशिः 1 २२२ 


द्धात्मोपरंभावविनोपार्जितं पूर्वं यत्‌ शुभाशुभं कम तस्य फरं जो यो जीवः तर्हिं तत्र 
कमीलुमवभस्तावे राड ण जाई रागं न गच्छति वीतरागचिदार्नदैकस्भावशुद्धात्मतत्त्वमा- 
वनोत्पन्नसुखामृतव्प्तः सन्‌ रागदेषौ न करोति सो स जीवः णवि वंध नैव वध्राति। 
किंन वधराति } कम्म ज्ञानावरणादि कमं पुणु पुनरपि । येन कमैवंधाभावपरिणामेनं किं 
भवति । संचिड जेण विाई पूरवसंचितं क्म येन वीतरागपरिणामेन विख्यं विनाशं 
गच्छतीति । अत्राह प्रभाकरभटूः 1. कर्मोदयफलं भंजानोपि ज्ञानी कमैणापि न वध्यते 
इति सांख्यादयोपि वदंति तेपां करिमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति । भगवानाह । तें 
निजछुद्धात्मायुभूतिरु्षणं वीतरागचरित्रनिरपेक्षा वदंति तेन कारणेन तेपां दूपणमिति 

तात्पर्य ॥ २०७ ॥ । 


अथ यावत्कालमणुमात्रमपि रागं न सुंचति तावत्कां कर्मणा न मुच्यते इति प्रति- 
पादयति;ः- 


जो अणुमिन्तुवि राड मणि, जाम ण मिद्ध पत्थ । 
सो णवि सखुचड ताम जिय, जाणंतुवि परमत्थु ॥ २०८ ॥ 


कहते दैः निजकर्मफलं ] अपने वे हुए करमोकि फल्को [ यजानोपि ] भोगता 
हम भी [ तत्र | उस फलके भोगनेमे [ य्‌; | जो जीव [ राभ ] राग देषको [न याति] 
नही प्राप्त होता [सः ] वह [ पुनः कमे | फिर कर्मको [ नैव ] नदीं [ बशाति | 
वांधता [येन] जिस करमर्वधाभावपरिणामसे [ संचितं ] पहले वधि इए कर्मभी 
[ विरीयते ] नाश ॒होजति दै ! भावाथे--निजशुद्धास्माके ज्ञानके अभावसे उपार्जन 
कयि जो उभ्‌ जङ्ुभ कर्म उनके फकरको मोगतता इ भी वीतराग चिदानंद परमखमभाव- 
रूप शुद्धार्मतत्वकी मावनासे उतपन्न अतीद्वियघुखरूप अगृतसे तृपहुभा जो रागी द्वेषी 
नहीं ह्येता वह जीव फिर ज्ञानावरणादि. कमेक नहीं बांधता है जर नवे कमेक. बंधक 
अभाव होनेसे प्राचीन कर्मोकी निजेरा दी होती है । यह संवरपूर्वक निर्जरा दी मेोक्षका 
मूल है । ठेसा. कथन सुनकर अभाकर भ्न पर्ष किया किह परमो “कर्मके फरको 
भोगता इजा भी ज्ञानसे नहीं व॑धता” एसा सांख्य जादिक भी कहते हैँ उनको तुम. दोष 
क्यों देते ह्यो । उसका समाधान श्रीगुरु कहते हे-जो-हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी 
जीवोकी अपेक्षा कहते दै, वे ज्ञानके प्रभावसे कर्मफ भोगते हुए मी रागद्रेषमाव. नही 
करते । इसल्यि उनके नवे वंधका अभाव है । जर जो मिथ्यादृष्टि ज्ञानभावसे बाह्य 
पूर्वोपाजितकर्मफकको भोगते हुए रागी द्वेषी होते है उनके अवश्य वंध होता है। 
इस. तरह सांख्यः नहीं कहता वह वीतराग चारित्रसे रहित कथन करता है । इसल्यि उन 
सांस्यादिकोको दूषण. दिथा जाता. है । यहं ताप्यं जानना ॥ २०७ ॥ 


२२४ रायचंद्रनेनशाखमारायाम । 


यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ न सचति अत्र | 
स नेव मुच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमायै ॥ २०८ ॥ 
जो इयादि । जो यः कतौ अणुमितुचि अणुमाघ्रमपि सूक्ष्ममपि राड रागं वीतराग 

सदानदेकड्ुद्धात्मनो विलक्षणं पंचेद्रियविषयसुखामिरापरागं मणि मनसि जाम ण मिष्ट 
यावैतं कारं न यंचति एर्थु अत्र जगति सो णचि युच्च स. जीवो नैव च्यते ज्ञानावर- 
णादिकर्मणा ताव्‌ तावंतं कारं जिय हे जीव । किं कुयैन्नपि । जाणंतुवि वीतरागावुष्ठान- 
रहितः सन्‌ शब्दमात्रेण जानन्नपि । कं जानन्‌ । परमत्थु परमाथैशव्दवाच्यनिजञुद्धास- 
तत्त्वमिति । अयमन्र भावाथ; । निजशद्धासस्वभावनज्ञातेपि शुद्धासोपरुव्िरुक्षणवीतराग- 
नचारित्रभावनां विना मोक्षं न छभत इति ॥ २०८ ॥ मिः 
` अथ निर्विकर्पासभावनादूल्यः शाखं पठन्नपि तपश्चरणं छर्वननपि परमार्थ न वेत्तीति 
कथयतिः-- ह 


बुञ्ज सत्थटं तड चरट्‌, पर परमत्थु ण बेह । ` 
ताव ण सुचह जाथ णवि, इद परमत्थु णेह ॥ २०९ ॥ 
बुध्यते शाल्लाणि तपः चरति परं परमाथ न वेत्ति। 
तावत्‌ न खच्यते यावत नैव एनं परमार्थं मनुते ॥ २०९ ॥ | 
बुज्छद इयादि । बुज्क्चड बुध्यते । कानि । सस्थह साखाणि न केवठं शाखाणि बुध्यते 
तउ चरड्‌ तपश्चरति प्र परं किंठु परमत्थु ण वेद्‌ पस्मार्थं न वेत्ति न जानाति । कस्मान्न 
वेत्ति । यथपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशाखेण ज्ञायते तथापि निश्चयेन वीतरागखस- 
वेदन्ञानेन परिच्छियते । यदप्यनशशनादिद्वादश्चविधतपश्चरणेन बहिरंगसहकारिकारणभूतेन 





आगे जव तक परमाणुमात्र मी रागको नहीं छोडता-धोरण करता है तब तक करमपि 
नहीं छटूटता एेसा कथन करते दैः--[ यः ] जो जीव [ अणुमात्रं अपि | योडाभी 
[ रागं | राग [ मनसि | मनमेसे [ यावत्‌ | जवतक [अत्र | इस' संसारम [न 
यंचति ] नी छोड़ देता है [ तावत्‌ | तवतक [ जीव ] हे जीव [ परमार्थं | निनर 
द्ातमततवको [ जानन्नपि ] शब्दत केवर जानता इजा मी [ तैव ] नहीं [ च्यते | 
मुक्त होता । भावा्थ-जो वीतराग सदा आनैदरूप डुद्धातमभावसे रहित ` पचद्ियोके 
विषयोंकी इच्छा रखता है मनमे थोडासा सी राग रखता है वह -आगमन्ञानसे आत्मको 
शव्दमात्र जानता हुञा भी वीतराग चारित्रकी भावनाके चिना मोक्चको नहीं पता ॥२०८॥ 

आगे जो निर्विकल्प आतममावनास्े शल्य है वद शाखको पटता हु मी तथा तपश 
रण करता हु भी प्रमार्थको नदीं जानता दै एसा कहते हैः-[ श्ा्राणि | शा्लौक 
[ बुध्यते | जानता है [ तपः चरति | ओर तपसा करता है [ पर] ठेकिन | परमार्थ | 


परमात्मप्रकशिः 1 ¢ 4 ५। 


साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विकल्पञुद्धास्मविश्रांतिरणवीतरागचासित्रसाध्यो योसौ 
परमाथेशब्दवाच्यो निजञुद्धासा तन्न निरंतरायुष्ठानाभावात्‌ ताव ण यंचह्‌ तावंतं कारं 
न खुच्यते । केन । कर्मणा जाम णवि इहु प्रमस्थु युणेड यावंतं काठं नेवेनं पूर्वोक्त - 
लक्षणं परमार्थ मनुते जानाति श्रद्धत्ते सम्यगजुभवतीति । इदमन्र तास्यं । यथा प्रदीपेन 
विवक्षितं वस्तु निरीष्य - गृहीतया च प्रदीपस्यञ्यते तथा श्ुद्धात्सतत्त्वभ्रतिपादकसाखेण 
` छद्धात्मतचत्वं ज्ञात्वा गृहीत्वा च प्रदीपस्यानीयः शाखविकपर्याज्यत इति । २०९ ॥ 
` अथ योसौ शाखं पठन्नपि विकरपं न सचति निश्येन देहस्य शुद्धास्मानं न सन्यते स 
जडो भवतीति प्रतिपादयति;ः-- 
सत्थु पटंतुचि दोह जड, जो ण दणेद विथप्पु । 
देहि वसंतुवि णिम्मरूड, णवि सण्णह परमप्यु ॥ २१० ॥ 
शाख पठन्नपि भवति जडः यः न हंति विकस्पं । 
देहे वसंतमपि निर्मलं नैव मन्यते परमात्मानं ॥ २१० ॥ 





` परमासमाको [ न बेतति ] नहीं जानता है [ यावत्‌ ] ओर जवतक [ एवं | पूर्वै के हष 
[ प्रमाथं ] परमासमाको [ नैव मनुते | नदीं जानता व ्रद्धान व जच्छीतरह अनुभव 
करता है [ तात्‌ ] तवतक [ न च्यते | नदीं दटटता । भावार्थ--यचपि व्यवहार 
नयसे आत्मा अध्या्मसाखोसे जाना जाता है तौभी निश्चयनयते वीतरांगखसंवेदनं 
ज्ञानहीसे जानने योग्य है, यचपि बाह्य सहकारी कारण अनशनादि बारह प्रकारके तपसे 
साधा जाता है तोमी निश्चयनयसे निर्विकल्पवीतराग चारित्रहीसे आत्माकी सिद्धि दहै) 
जिस वीत्तरागचारित्रका शुद्धास्मामे विश्राम होना दी रक्षणहे। सो विना बीतरग- 
चारित्रके आगमज्ञानसे तथा वाह्य तपसे आसज्ञानकी सिद्धि नहीं है जवतक निजञ्चु- 
द्ासमतन्वके खरूपका आचरण नदीं है तवत्क कर्मसे नदीं ट सकत्ता । यह निभसं- 
देह जानना जवतक परमतत्वको न जानें न श्रद्धा करे न अनुम तबतक ॒कर्मबंधसे नहीं 
छरता । इससे यह निश्चय इजा कि कर्मव॑धसे द्टनेका कारण एक॒ आ्मक्ञन दी दै । 
ओरं शखका ज्ञान भी आत्मजञानकेण्यि दी किया जाता है, जसे दीपकसे वस्तुको देख~. 
कर वस्तुको उठा ठेते हँ ओर दीपकको छोड़ देते है उसी तरह शुद्धास्मतच्वके उपदेश 
करनेवाले जो अध्यासमशाक्ल उनसे श्रुद्मासमतच्वको जानकर उस शुदधात्मतत्वका अनुभव 
करना चाहिये ओर शाका विकल्प छोडना चाहिये । शाख तो दीपकके समान है तथा 
आत्मवस्तु रल समान हे ॥ २०९ ॥ । 

गे जो चाखको पठकरके भी विकस्पको नहीं छोडता-जौर निश्वयसे शुद्धासाकौ 
नहीं मानता जो करि शुदासदेव देहरूपी देवालेमे मोजूद है उसे न ॒ध्यावता है वहं मूर 


२२६ - रायच॑द्रजेनसाखमारायाम्‌ । 


सत्यु इत्यादि । ससश पदंतुवि शाखं परन्नपि होई जड स जडो भवति । यकं 
करोति । जो ण हणेह्‌ वियप्यु यः कतो ` शाखाभ्यासफकभूतस्य रागादि विकस्परहितख' 
निजंञ्द्धात्मखभावस्य प्रतिपक्षभूतं मिथ्यास्वसागादिविकस्पं न हंति । न केवलं विकल्पं न 
दति । देहि यसंतुवि देह वसंतमपि णिम्मृड निमेखं कमेमररहितं णविं मण्णद्‌ सव 
मन्यते न श्रद्धत्ते । कं । परमप्पु निजपरमार्पानमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा त्रिपत- 
समाधि छृत्वा च खयं भावनीयं । यदा तु तरिगुपिण॒प्रसमाधि कलु नायाति. तदा विषय 
कपायवंचनार्थै ` शुद्धासभावनास्मरणदढीकरणार्थं च वहिर्विषये व्यवहारक्ञानवृद्थं - च 
परेषां कथनीयं कितु तथापि परभ्रतिपादनव्याजेन स॒रस्यव्त््या स्वकीयजीव एव संबोध- 
नीयः । कथमिति चेत्‌ । इदममुपपन्नमिदं व्याख्यानं न भवति मदीयमनसि यदि समी- 
चीनं न प्रतिभाति तर्हिं लमेव स्यं किं न भावयसीति तात्प 1 २१० ॥ ` 

अथ वोधार्थं क्ञाखरं पटन्नपि यस्य ॒चि्ुद्धास्मप्रतीतिरुक्षमो वोधो नासि स मूढो 
भवतीति प्रतिपादयति;ः-- 


योह णिघित्तं सत्थु किरु, रोह पटिज्नह इत्थु 
तेणवि बो ण जाश्ु वर, खो किं मूटु ण तत्थु ॥ २११ ॥ 


वोधनिमित्तेन शाश्च किरु रोके पठ्यते अव्र । 
तेनैव बोधो न यस व्रः सः किं मूढो न तथ्यं | २११॥ 





भ 


ठेसा कहते हैः-[ यः † जो जीव [ शास्रं | शासको [ पडनपि ] पडता इना भी 
[ विकर ] विकल्यको [ न हंति ] नदीं दूर करता (मेटता ) वह [ जडो भवति | मू 
दे जो विकल्प नदी मैटता वह [ देहे ] शरीरम [ वसंतमपि ] रहते हए भी [ निल 
परमार्मान | निमर परमात्माको [ नेव मन्यते | नदीं भरद्धानमे कता । भावाध-- 
शाके अभ्पासका तो फर यह हे कि रागादि विकल्पौको दूर्‌ करना ओर निज छद्राः 
त्माको ध्यावना । इसलिये हस व्याल्यानको जानकर तीनगुकिमे अचल दौ परम सम 
भि आरूढ होके निजखद्पका ध्यान करना । लेकिन जव तक्र तीन गुक्षि नद्य 
परमसमाधि न वे ( दोसे ) तव तक विपयकपायोंके हटनेकेलियिं परजीवोको धर्मप- 
देश देना उस भी परे उपदेशक वहानेसे सुख्यताकर अपना जीव दी संबोधनी । 
चो द्स तरद दहै कि परको उपदे देते अपनेको समञ्चवे। जो माग दृसर्योकी छंडवि व 
जाप कैसे करे ! इसते ख्य संबोधन जना दी दै । परजीयोको ठेसा ही उपदे दै जा 
यह्‌ वात मेरे मनम सच्छी नहीं ख्गती तो तुमको भी भटी नहीं ख्गणती द्योगी दम भी 
पने सन्म विचार करो 1} २१०॥ | । । 
यने कानके स्ि यान्तो पत्ते हुए भी जिसके जसमन्नान नदीं है व मूस टै 


५॥ <> 


1 


एता 


(कि 


-परमासप्रकाशः । . ~ २२७ 


योधनिमित्तेन किरु शाख रोके पठ्यते अच्र तेनैव कारणेन वोधो न यस्य । कथ॑मूतो, 
वयो विशिष्टः स किं मूढो न भवति किंतु भवयेव तथ्यमिति । तद्यथा । अन्र॒ यद्यपि 
लोकन्यवदहारेण कविगमकवादिवाग्मित्वादिलक्षणराखजनितो बोधो भण्यते . तथापि निश्च- 
येन परमात्मप्रकारफाध्यासरासखरोखन्नो वीतरागखसंवेदनरूपः स एवे बोधो प्राह्मो न 
वान्यः । तेनातुवोधेन विना शाखे पठितेपि मूढो भवतीति 1 अत्र यः कोपि परमास्म- 
वोधजनकमत्पराखं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करोति स॒ सिद्धतीति । तथा चोरक । 
ध्वी वेरग्गपया थोचंपि हु सिकलिर्ण सिज्ञंति । ण हु सिञ्छंति विरागेण विणा पदि- 
देसुवि सन्वसत्थेयु" । परं किंतु । “अक्खैडा जोयंतु ठिड अप्पि ण दिण्णड चित्तु । कण- 
विरहियउ पखाल्ु जि पर संगदहिउ बहुत्त" । इलययादि पाठमात्रं गृहीत्वा परेषां वहुराख- 
ज्ञानिनां दूषणा न कपेव्या । तैर्वहृ्वतैरप्यन्येपामस्पश्चततपोधनानां दूषणा न करैव्या । 
कस्मादिति चेत्‌ । दूपणे कृते सति परस्परं रागद्रेयोतत्तिभेवति तेन ज्ञानत्पश्चरणादिकं 
नश्यतीति सावाथेः ॥ २११॥ 


कथन करते है;--[ अत्र॒ छो | इस लोकम [ किरु ] नियमसे [ मोधनिमित्तेन ] 
ज्ञानक निमित्त [ शां ] शाख [ पल्यते ] पठे जाते हे [ तेनैव ] परंतु॒शासके पठनेसे 
मी [ यख ] जिसको [ बर; बोधः न ] उततमज्ञान नहीं हुजा [ सः ] वह [कि] क्या 
[ मूढः न ] मूख नदीं है [ तथ्यं | ठीक मूखं दी दे इसमें संदेह नहीं । भावाथ--इसं 
लोकम ययि रोकन्यवहारसे नवीन कविताका कतां कवि, प्राचीनकाव्योकी टीका कतौ 
गमक, जिससे वादे कोई न जीतसके एसा वादिख, ओर श्रोताओके मनको अनुरागी 
करनेवारा शाखका वक्ता होनाषूप वामि इत्यादि रक्र्णोवाखा चास्रजनित ज्ञान दोर्ता 
है तोभी निश्चयनयसे वीतरागखसंवेदनरूप दी ज्ञान भध्यात्मराखोमे प्ररंसा किया-गया 
हे । इसल्यि खसंवेदन ज्ञानके विना शाखके पते हुए भी मूख है । ओर जो को$ 
परमासमन्ञानके उत्पन्ने करनेवाले छोटे थोड शाखको भी जानकर वीतराग खसवेदनं 
जानकी भावना करते द वे मुक्त होजति दै । एेसा दी कथन ग्रंथों हर एक जगह 
कहा दै कि-वैराग्यमेः रगे इए जो मोह शको - जीतनेवले है वे थोडे शाखको दी 
पकर सुधर जाति हँ सक्त हो जते. दै ओर वेराग्यके विना सवः शाखोको पदते हए मीं 
सक्त नहीं होते ! यह निश्चय जानना परंतु यह कथन अपेक्षासे है । इस वहानेसे शाख 
पढनेका अभ्यास नहीं छोडना, ` ओर. जो विरोष शाके पादी ह. उनको दूषण न देना ॥ 
जो शाके अक्षर वता रहा है ओर जस्मामे चित्त नदीं रुगाया वह -पेसे जानना कि 





१, वीरा वैराग्यपरांः स्तोकमपि हि रिक्षयिला सि्य॑ंति । न ख सिच्यति विरागेण विना पठितेष्वपि 
सवैशाल्रु 11 २. अक्षराणि पदयन्‌. सितः आत्मनि न दत्त चित्तं 1 कणविरहितः पलाखो यथा परं संगरहीतो 
वहुतरं ॥ | 


५ -, [न्‌ हैः नोः गे न्रतीति 
त समन्मनममग तन तीमभ्रम पेन मोर स्‌ भव्ति फ धयति;-- 


ॐ [ ® क हो 
निन्यः निन्य मना, सरहद मोक्यु ण दोद्‌) 
प्पपाद्धिव्ज्जिड चणय जिव, सुणिवम दोह्‌ण सोद ॥ २१२) 


:; नाभ अमना मामां गोक्षोनेमभं परति) 
मदिन्त गय सीव मुनिनो भवतिन स ण्व) २१२॥ 
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उ वजन द त दुहिययं ज मनि स प्परेति | तथाहि । निदूपिपरमासाभायः 
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ममपि दविनद्रनध्यिगिपपमरिमव्यजीवतीर्मयातिकसमूदु्रयणदुत- 
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म सयदा न व्दाकरणवदाण्रनितः सगाप्ि । परमनिश्नमेन लु तिनैश्रपसर्ीधः 
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परमास्मप्रकाशः । २१२९ 


रण॑तन्नि्कणखानादिकं च तीमिति ! अयसत्र भावाथैः । पू्ोक्तं निश्चयतीर्थ श्रद्धानप- 
रिज्ञानावुष्ठानरहितानामज्ञानिनां रेषतीथं मुक्तिकारणं न भवतीति ॥ २१२ ॥ 
अथ ज्ञानिनां तथेवाज्ञानिनां च यतीनामंतरं दशीयति;ः-- 
णाणिदिं सरं खुणिवरदहं, अंतर दोड मर्हतु । 
-देहु जि सिष्टह णाणियङं, जीवहं भिण्णु छुणलतु ॥ २१३ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां खनिवराणां अंतरं सवति महत्‌ । 
देहमपि सचति ज्ञानी जीवाद्धिननं मन्यमानः ॥ २१२ ॥ 
ज्ञानिनां मूढानां च सुनिवराणां अंतरं विशेषो भवति । कथंभूतं । महत्‌ । कस्मादिति 
चेत्‌ । देहमपि मुंचति । कोसौ । ज्ञानी । किं कुवन्‌ सन्‌ । जीवत्सकाशाद्धिन्नं मन्यमानो 
जानन्‌ इति । तथा च । वीतरागखसंवेदनज्ञानी पुत्रकछत्रादि वहि्रेवयं तावद्रे तिष्ठत्‌ 
शद्धवुद्धैकस्भावात्‌ खञद्रासखरूपात्सकारात्‌ परथग्भूतं जानन्‌ स्वकीयदेहमपि यजति । 
मूढात्मा पुनः स्वीकरोति इति तास्येम्‌ ॥ २१३ ॥ एवमेकचतवारिंशस्सू्रप्रमितमदासखल- 
मध्ये पंचदशासूप्रर्वीतरागसखसंबेदनक्ञानसुख्यसवेन द्वितीयम॑तरखरं समाप्तम्‌ । तदनंतरं त- 
सैव महास्यरमध्ये सूत्राष्टकपर्यतं परिग्रहलयागन्याख्यानुख्यतवेन दृतीयमंतरस्थलं प्रारभ्यते । 





तीरथ ह निश्चयनयसे निजजद्धात्तच्वके घ्यानके समान दूसरा कोई तीथ नहीं हँ ओर 
व्यवहारनयसे तीथैकरपरमदेवादिके गुणसरणके कारण सुर्यतासे छयमव॑धके कारण एेसे 
जो कैका सम्ेदिखर आदि निर्वाणखान है वे मी व्यवहारमात्र तीथं के हैँ । जो 
तीथे तीथे प्रति अरमण करे जर निन तीथेका जिसके श्रद्धान परज्ञान आचरण नहीं है 
बह अज्ञानी है । उसके तीर्थं भमनेसे मोक्ष नहीं दोस्कती ॥ २१२ ॥ 
गि जानी ओर अज्ञानी यति्ोमे बहुत बड़ा भेद दिखाते दैः] ज्ञानिनां | 
सम्यण््टी भावकिगी [ मूढानां | मिथ्यादृष्टि द्रव्यङिगी [ युनिषराणां | एनि्ोम [ महत्‌ 
अतरं ] बड़ भरी भेद [ मवति ] दै । [ज्ञानी ] क्योकि जानीनि तो [ दें जपि 
, शरीरको सी [ जीवाद्धिनं | जीवसे जुदा [ मन्यमानः | जानकर [ सचति ] छोड 
देते है अर्थात्‌ शरीरका भी ममत्व छोड़ देते हेतो पुत्र खी जादिका क्या कहना दहैये 
तो मलक्षसे जुदे दँ भोर द्रवयरिगी खनि रिंग (मेष) मे जसमबुद्धिको रखता दे । 
भावाथ वीतरागससंबेदनजञानी महाशनी मनवचनकाय इन तीनोसे जपनेको भित् 
जानता. हे द्रव्यकर्म भावकर्म नोकमीदिकसे जिसको ममता नहीं हे, पितता माता पुत्र कर- 
त्रादिकी तो वात अरग रहौ जो अपने आस्मखभावसे निनदेहको दी जुदा जानता है । 
जिसके पर वस्म जस्ममाव नहीं हे जोर मूढात्मा परभावोंको अपने जानता है । यही 
्ञानी जोर अज्ञानीमे अंतर है । प्रको जपना मानँ वह्‌ व॑धता है चौर न मानँ वह्‌ मुक्त 


२९१० रायर्चद्रनेनश्राखमालायाम्‌ | 
तयथा;ः-- 


लेणदं इच्छ मूढ पर, खुवणुवि एद असश । 
बहु विदहषम्मभिखेण जिय, दोदहिमि पड विसेस ॥ २१४॥ 
लात इच्छति मूढः परः भवनमपि एतत्‌ अरोषं । 
वहुविधधर्ममिषेण जीव द्वयोः एष विद्रोषः ॥ २१४ ॥ 
कात गदी इच्छति । कोसौ । मूढो वदहिराद्मा परः । को्भैः, नियमेन । किं । भुवन- 
मप्येतत्तु अशेषं समस्तं । केन छृला । वहुविधधमेमिपेण व्याजेन । दै जीव द्वथोरप्येष 
विरेषः । कयोद्धेयोः । पूरवोक्तसूत्रकथितज्ञानिजीवस्यात्रसूत्रोक्तपुनरक्ञानिजीवस्य च । 
तथाहि । वीतरागसहजान्दैकसुखाखवादरूपः सखदुद्धाव्यैव उपादेय इति रुचिरूपं॑ सम्यम्द्‌- 
दीनं, तयेव परमात्सनः समस्तमिथ्यात्वरागाद्याखवेभ्यः परथमूपेण परिच्छित्तिरूपं सम्य्‌- 
गज्ञान, तत्रैव रागादिपरिहाररूपेण निश्वरचित्तदृत्तिः सम्यक््चारित्ं इलेव निश्वयरत्त्रयख- 
रूपं तत्रयात्मकमास्मानमरोचमानस्तथेवाजानच्रभावयंश्च मूढात्मा ! फं करोति । समस्तं 
जगद्धमैव्याजेन गरदीतुमिच्छति, पूर्वो्तज्ञानी त यक्तमिच्छतीति भावार्थः ॥ २१४ ॥ 
अथ रिष्यकरणाद्नुष्ठानेन पुस्तका्युपकरणेनाज्ञानी तुष्यति, ज्ञानी पुनर्यधदेुं जानन्‌ 
सन्‌ रजा करोतीति प्रकटयति;-- 





होता दै । यह निश्चय जानना ॥ २१३ ॥ इस प्रकार इकतालीस दोहाोंके महखलके 
मध्यम पद्रहदोहाओंमे वीतरागखसंवेदनज्ञानकी स॒ख्यतासे दृस्तरा अंतरसखक समाप्त हुआ । 
अव परिप्रहत्यागके व्यास्यानको आख्दोदाओंसे कहते हैः-- [ थोः ] ज्ञानी भोर 
ज्ञानी इन दोनो [ एषं विशेषः ] इतना ही मेद है कि [ मूढ; | अज्ञानीनन | बहु 
चिधधमेमिपेण | अनेकतरहके धर्मके. वदहानेसे [ एतत्‌ अशेषं ] इस समस | ुव्॒न 
अपि | जगतको दी [ प्र; | नियमसे [ छातं इच्छति | ठेनेकी इच्छा करता है अथीत्‌ 
सब संसारके भोगोँकी इच्छा करता है तपन्यरणादिकायङ्केशसे खगादिके यखोको चाहता 
हे भोर ज्ञानीजन कर्मोकि क्षयकेखिये तपश्चरणादि करता है मोगोका अमिलषी नदी 
हे । भावाथ- वीतरागसदजार्नद्‌ जखंडसुखका आखादरूप जो शुद्धात्मा वदी जरात 
योग्य है एसी जो रुचि वह सम्यण्दरन, समस्तमिथ्याखरागादि आवसे भिन्नरूप उसी 
परमासमाका जो ज्ञान वह सम्यक्ञान भोर उसीमे निश्चलचित्तकी वृत्ति वह सम्यक्चारि 
यह निश्वयरलत्रयरूप जो शुद्धास्माकी रचि जिसके नदीं ेसा मूढजन आत्मको नदीं 
जानता हुञा ओर नहीं अनुभवताहृजा जगतके. समस्तमोगोको धर्मके वहानेसं टना 
चाहता है तथा ज्ञानीजन समसभोगोसे उदास है जो विचयमान मोग ये वे सव छोड दि 
ओर आगामी वांछा नहीं है एेषा जानना ॥ २१४ ॥ । 


परमास्प्रकाशः । २३२९१. 


चिदछाविद्धीपुत्थियरहिः दूस भरडु णिभ॑तु। 
[(@॥ [, # र [न 
, एयर लल्ञइ णाणियञ, वंधदं देउ खणंतु ॥ २१५ ॥ 
शिष्यार्जिकापु्कैः तष्यति मूढो निभ्रीतः । 
एतैः रल्नते ज्ञानी वधस्य हेत जानन्‌ ॥ २१५ ॥ | 
 शिष्यार्जिकादीश्ादानेन पुस्तकम्र््युपकरणेश्च तुष्यति संतोषं करोति । कोसौ । मूढः । 
कर्थभूतो । निर्भराः । एतैवैदिद्रैव्यैरेजा करोति । कोसौ । ज्ञानी । किं छुवननपि । पुण्य- 
वंदे जानन्नपि । तथा च । पू्सूत्नोक्तसम्यग्दोनज्ञानचारिबरक्षणं निजशद्धारमसखभाव- 
सश्रदधानो विशिष्टभेदज्ञानेनाजा्नशच तथैव वीतरागचारत्रिणाभावयंश्च ॒मूढास्मा । 
किंकरोति । पुण्यवंधकारणमपि जिनदीक्षादानादि छभावठानं पुस्तकाथयुपकरणं वा॒उुक्ति- 
कारणं मन्यते 1 ज्ञानी तु यद्यपि साक्षासपुण्य्ब॑धकारणं मन्यते परंपरया सुक्तिकारणं च 
तथापि निश्चयेन मुक्तिकारणं न मन्यत्ते इति तात्पर्य ॥ २१५ ॥ 
अथ चदट्रपषकंडिकादयुपकरणैमोहियुर्पायय युनिवराणां उत्पथे पायते इति प्रतिपाद्यति;-- 
वरि पट्टि कुडियरहि, चेह्ाचेद्धियपिं । 
मोड जणेविणु खुणिवर दं, उप्पहिं पाडिय तिं ॥ २१६ ॥ 
चेः पटैः कडिकामिः रिष्याजिकामिः । 
मोह जनयिलवा सुनिवराणां उसे पातितास्ते: ॥ २१६ ॥ 


अगे दिर्ष्योका करना पु्तकादिका सं्रह करना इन वातोसे अज्ञानी प्रसन्न होता है. 
ओर ज्ञानीजन इनको वंधके कारण जानता हुजा इनसे रागभाव नहीं करता इनके 
संग्रहमै र्नवान्‌ होता है;--[ मूढः ] अ्ञानीजन [ शिप्याजिकापुश्तकरैः ] चेरा 
चेरी पुलकादिकसे [ तुष्यति | दरषित होता दै [ निर्भात ] इसमे कछ संदेह नदीं हे 
[ ज्ञानी ] ओर ज्ञनीजन [ एतैः ] इन वाद्यपदार्थोसे [ रजते ] शरमाता दै क्योकि 
इन सवोको [ बंधख हेतुं ] वेधका कारण [ जानन्‌ ] जानता दै । भावारथ--सम्यण्द-. 
रन सम्यश्ान सम्यक्चारित्ररूप जो निजश्युद्धासा उसको न श्रद्धान करता न जानता. 
ओर न जनुभवकरता जो मूढासा वह पुन्यबंधके कारण जिनदीक्षा दानादि श्युभम जाचरण 
जर पुस्तकादि उपकरण उनको सुक्तिके कारण मानता है, अर ज्ञानीजन इनको साक्षात्‌ 
पन्यवंधके कारण जानता है परेपराय खुक्तिके कारण मानता दै | यचपि व्यवदारनयकर 
वाद्य सामभ्रीको ` धर्मका -साधन जानता है तोमी एेसा मानता है कि निश्चयनयसे ये 
सक्तिके कारण नही दे ॥ २१५ ॥ 


` आगे कर्मउट्ठ पीडी पुसकादि. उपकरण ओर रशिष्यादिका संघ. ये ` मुनिरयोको मोह 


२३२ रायचंद्रजैनशाक्लमारायाम्‌ । 


चष्रपटरक्ंडिकादयुपकरणेः रिष्याजिकादिपरिव करठैभूतैरमोह जनयिलवा । केषां । मुनि- 
वराणां पश्चाढुन्मा्ने पातिता तेस्तु तैः । तथाहि । यथा कथिदजीणेभयेन विरिष्टादारं 
यत्तवा घनं कुर्वन्नास्ते पथ्चादजीर्णपरतिपक्षभूतं किमपि भिषषधं गृदीत्वा जिहारंपन्ने- 
नौपषधेनापि अजीर्णं करोयज्ञानी इति, न ` च ज्ञानीति, तथा कोपि तपोधनो विनीतवनिता- 
दिकं मोहभयेन यत्वा जिनदीक्षं गृहीसखा च शछुद्धबुद्धैकखभावनिजञुद्धासतच्रसम्पक्‌- 
श्रद्धानज्ञानाचुष्ठानरूपनीयोगखप्रतिपक्षभूतमजीणैरोगखानीयं मोदयखाद्यात्मनः । किंकृता । 
किमौषधस्थानीयञ्ुपकरणादिकं गृहीत्वा । कोसावज्ञानी न तु ज्ञानीति । इदमन्र ताद्य । 
परमोपेक्षासंयमधरेण छुद्धात्मातमूतिग्रतिपक्षमूतस्सर्वोपि तावर्परिप्रहस्याव्यः; । परमोपेक्ष- 
संयमाभावे तु वीतराग्द्धातमाजुभूतिभावसंयमरक्चणार्थं विरिष्टसंहननादिशक्वभावे सति 
यद्यपि तपःपयायशरीरसहकारिभूतमन्नपानसंयमरौचज्ञानोपकरणवृणमयप्रावरणादिकं कि- 
मपि गृहणाति तथापि ममत्वं न करोतीति । तथा चोक्तं । ““रस्येु घस्तुवनितादिपु वीतमोदो 
सचेदरथा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान्‌ किमामयभयात्परिहय युक्तिं पीत्वोषधं 
व्रजति जातुचिदप्यजीर्ण" 1} २१६ ॥ 


उत्पन्न करके खोटे मामे पटक देते हैः-[ चैः टैः कंडिकाभिः पीठी कर्मच 
पुलक मोर [ शिष्याजिकाभिः ] सनि श्रावकरूप चेरा, अर्जिका श्राविका इत्यादि 
चेरी-ये संघ [ यृनिवराणां ] खनिवरोको [ मोहं जनयित्वा ] मोह उखत्न करके [ तैः | 
वे [ उत्पथे ] उन्मामे ( सोटेमारगमे ) [ पातिताः ] डा देते हैँ । भावाथे--जसे 
कोद जजीणेके भयसे मनोज्ञ आदहारको छोडकर कंषन करता है पीके अजी्णैकी दर 
करनेवाटी कोई मीदी ओषधिको ठेकर जिहाका रपी होक मात्रासे अधिक लेके 
ओपधिका दी अजीर्णे करता है, उसी तरह अज्ञानी को$ द्रव्यरिंगी यती विनयवानं 
पतिव्रताखी आदिको मोहके उरसे छोडकर जिनदीक्षा टेक अजीणै समान मोहक द्र 
करनेकेषियि वैराग्य धारणकरके ओषधि समान जो उपकरणादि उनको ही ्रहणकरके 
उन्हीका अनुरागी (प्रेमी) होता है, उनकी बरृद्धिसे सुख मानता है वहं ओषधिका दी 
अजीणै करता है | मात्रा प्रमाण ञषधि छेवे तो वह योगको हर संक । यदि ओषधिका दी 
अजीर्णं करे मात्रासे अधिक लै तो रोग नहीं जाता उल्टी सेगकी वृद्धि दी होती दै। 
यह्‌ निःसंदेह जानना । इससे यह निश्चय हुआ जो परमोपेक्षासंयम अथौत्‌ निरविकल 
परमसमाविरूप तीन गु्िमई परम शुद्धोपयोगरूप संयमके धारक दै उनके ञुद्धासक्री ` 
अनुभूतिसे विपरीत सव दी परिग्रहः त्यागने योग्य है । ज्ुद्धोषयोगिषठनियोके कुछ भी 
परिखरह नहीं ` । ओर जिनके परमेोपेक्षा संयम नहीं लेकिन व्यवहारसंयम हैः उनके 
भावसंयमकी रक्षाके निमित्त दीनसंहननके होनेपर उच्छृष्ट शक्तिके अभावसे यथपि तपका 
साधन सारीरकी रक्षके निमित्त अन्न जका ग्रहण होता है, उस अनजरके ठेनेसै मल- 





परमास्प्रकाशः | २३३ 


अथ केनापि जिनदीष्ठं गृदीला रशिरोद्ुचनं कृतापि सर्वसंगपरियागमकवैतात्मानं 
वंचितमिति निरूपयति;ः- 


` केणवि अप्पञ वंचियउ, सिरलचिवि छारेण । 
सयल्वि संग ण परिदरिय, जिणवरलखिगधरेण ॥ २१७ ॥ 
केनापि आत्मा वंचितः शिरो वित्वा क्षारेण । 
सकर अपि संगा न परिहता; जिनवरङिगधंरेण ॥ २१७ ॥ 


केनाप्यात्मा वंचित; । किंकृत्वा । शिरोैचनं कृत्वा । केन । भस्मना । कस्मादितिचेत्‌ । 
यतः सर्वेपि संगा नं परिहृताः । कर्थभूतेन भूत्वा । जिनवरङिगधारकेणेति । तद्यथा । 
वीतरागनिर्विकर्पनिजासदेकरूपसुखरसाखादपरिणतपरमातमभावनास्वभावेन तीक्ष्णराखोपक- 
रणेन वाह्याभ्य॑तरपरिथहका्षारूपग्रश्रतिसमस्तसनोर्थकल्लोरमारायागरूपं मनोर्युडनं पूर्व- 
मचृत्वा जिनदीक्षारूपं शिरोर्युडनं कृत्वापि केनाप्यात्मानं वचित । करमात्‌ । स्वैसगपरि- 


लयागाभावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं॑ज्ञात्ला खडुद्धासमभावनोत्थवीतरागपरमार्नदपरिपरह 


मूत्रादिकी बाधा मीं होती है इसल्यि सोचका उपकरणं कमंडट-ओर संयमोपकरण पीडी 
जर -्ञानोपकरणं पुस्तक इनको ग्रहण करते दै तोभी इनम ममता नहीं है प्रयोजनमाने 
प्रथम अवाम धारते हँ । एेसा दृसरी जगह “रम्येषु” इ्यादिसे कदा है कि, मनोज्ञ 
खी आदिक वस्तुओं जिसने मोह छोड दिया है णेसा महामुनि संयमके साधन पुश्तक 
पीठी कमंडरु आदि उपकरणोमे वरथा मोहको कैसे कर सकता है कभी नहीं कंरसकता । 
जेसे कोई बुद्धिमान पुरुष॒ रोगके भयसे अजीणैको दूर करना चाहे भौर अजी्णके दूर्‌ 
 करनेके लि ओषधिका सेवन करे तो क्या मात्रासे अधिक्र ठे सकताहै एेसा कभी नही, 
मात्राप्रमाणदीठेगा ॥ २१६ ॥ 


आगे एेसा कहते हँ करि जिसने जिनदीक्षा धरके कैशोका सोच कियां ओर सकर 
परि्रहका त्याग नहीं किया उसने अपना आत्मा दी वंचित क्ियाः-[ केनपिं ] 
जिसकिसीने [ जिनवराकिंगधरेण ] जिनवरका भेष धारण करके [क्षारेण | भससे 
[ शिरः ] शिरे केश - [ ठैचित्वा ] च किय ( उखाडे ) ठेकिन [ सकला अपि 
संगा; | सव परिह [ न परिहृताः ] नदीं छोडे उसने [ आतमा | अपना आसा 
[ चितः] उगलिया । भावाथे--बीतरागनिर्विकस्पनिनानंद असंडरूप सुखरसका जो 
आखाद उसरूप परिणमी जो परमात्माकी भावना वही हज तीक्ष्ण शख उपसे वाहिरके 
जर अंत्रके परिगरहोकी वांच्छा आदि ठे समसत मनोरथ उनकी कोरमालओंका 
त्यागरूप मनका सँडन वह तो नहीं किया जर जिनदीक्षारूप रिरोयंडनकर भेष रखा 
सब परिग्रहका त्याग नहीं किया उसने अपना आतमा ठगा | एेसा कथन समञ्चकरं 
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२३४ रायच॑जैनसास्मारायाम्‌ । 


करत्वा तु जगच्रये कारत्रयेपि मनोवचनकायेः कृतकारितान्ुमते्च दृ्टशरुतानुभूतनिःपसिह- 
गुद्ासाचभूतिविपरीतपरिप्रहकाक्षां यजेयभिप्रायः ।! २१७ ॥ 


अथ ये स्वसगपरिलयागरूपं जिनिगं गृदीत्वापीष्टपरिदहान्‌ गृहंति ते छा फला पुन- 
रपि गिरति तामिति प्रतिपादयतिः- 


जे जिणचिगु धरेवि शखणि, इहपरिगगदह रिति । 

छदि करेविणु ते जि जिथ, सा पुणु छदि गिरति ॥ २१८ ॥ 

ये जिनलिगं धरृस्वापि मुनय इष्टपरिरहान्‌ कति । 

छर्दिं छा ते एव जीव तां पुनः छर्द गिरति ॥ २१८ ॥ ` 

ये केचन जिनिगं गृहीस्वापि मुनयस्तपोधना इषटपरिग्रहान्‌ छाति गृहंति । ते र्वि 

छर्वति । छर्दिं कृत्वा त एव हे जीव तां पुनरा गिकंतीति । तथापि गूहस्थापेक्षया चेतन- 
परिग्रहः पुत्रकठत्रादिः, सुबणीदिः पुनरचेतनः, साभरणवनितादि पुनर्मिश्रः । तपोधना- 
पेक्षया छात्रादिः सचित्तः पिच्छकमंडलादिः पुनरचित्तः उपकरणसहितर्छात्रादिस्तु मिश्रः । 
अथवा मिथ्यात्वरागादिरूपः सचित्तः द्रग्यकभैनोकर्मरूपः पुनरचित्तः द्रव्यकमेभावक- 
मेरूपस्तु मिश्रः । वीतरागत्रिगुप्रसमाधिखपुरुषापेक्षया सिद्धरूपः सचित्तः पुद्रखादिपच- 
द्रव्यरूपः पुनरचित्तः गुणसानमारणाखानजीवसखानादिपरिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रशवेति । 


व 
निजशद्धासमाकी भावनासे उतपन्न वीतराग परम आनंद्खरूपको अंगीकार करके तीनौँ 
काल तीनों लोकम मनवचनकाय कृतकारितभनुमोदनाकर देखे छने अनुभवे जो परि 
अह उनकी वांछा सर्वथा ल्यागनी चाहिये । ये परिग्रह श्ुद्धासाकी ` अनुभूति 
विपरीत हं ॥ २१७ ॥ 

गे जो सर्य संगके व्यागरूप जिनसुद्राको ्रहणकर फिर परिमहको धारण करता दै 
वह वमनकरके पीठे निगस्ता है णसा कथन करते दैः-[ ये ] जो [ जनयः | शग 
[ जिनरिगं ] जिनटिगको | ध्रत्वापि † ग्रहणकर [ इष्टपरिग्रहान्‌ ] फिरभी इच्छित 
परिगहोकफो [ लांति ] अदण करते हे [ जीव ] दे जीव [ ते एव ] वे दी [छर्दि कृवा, 
वमन करके [ पुनः] फिर [तां छर्दिं] उत्त वमनको पटे [ गिरति | निगरते 
हं । भावाथ-परिमरहके तीन मेमं गरृदयकी अपेक्षा चेतन परिग्रह पुत्र करव्रादिः 
यचेतन परिमर आमरणादि जर मिश्च परिग्रह लाभरण सहितस पुत्रादि सधु 
सपेश्षा चित्त परिग्रह चिप्यादि, अचित्त परिग्रह पीष्टी कम॑डट पुस्तकादि अर ध्र 
परिमदह्‌ पीडी कमंडटु पुलक्रादि सहित दिप्यादि अथवा साधुके मावांकी अवेक्षा सर्चिव 
परिरट्‌ मिध्यालरागादि, अचि परिग्रह द्रव्यकर्म नोकर्म र मिश्वपरियह द्रव्यकम 


[वे 


मावक्रम दोनों मिले दए | अथवा वीत्तराग त्रिगु टीन ध्यानी पृह्यकी पक्षा सचित्त. 


परमासप्रकाशः । . ` २६३५ 


- एवैविधबाद्याभ्यततरपरिग्रहरदितं जिनछिगं गृदीत्ापि ये शुद्धात्माचुभूतिविरक्षणमिष्टपरिप्रहं 
` गृहंति ते छरदितादारपराहकपुरुषसदशा भवतीति भावाथ; । तथा चोक्तं । ““यत्तवा स्वकीय 
पिकमित्रकरन्रपुत्रान्‌ - सक्तोन्यगेदवनितादिषु निभैसुश्चः । दोर्भ्यां पयोनिधिसयुद्रतनक्रचक्रं 
ओओत्तीयै गोष्पदजरेषु निमम्रवान्‌ सः” ॥ २१८ ॥ । (न 
अथ ये ख्यातिपूजाङाभनिमित्तं ञुद्धातमानं यजंति ते रोहकीनिमित्तं देवं देवकु चं 
दहतीति कथयतिः- । 
लाह कित्तिहि कारणिण, जे सिचसंगु चयंति । 
खीलारग्गिवि तेवि खणि, देउक्छ देउ उर्दति ॥ २१९ ॥ 
लभस्य कीर्तेः कारणेन ये रिवसंगं व्यजंति । 
कीलानिमित्तं तेपि सुनयः देवकुरं देवं दहंति ॥ २१९ ॥ 
लाभकीर्तिकारणेन ये केचन रिवसंगं दिषदाब्दवाच्यं निजपरमासध्यानं यजति ते. 
मुनयस्तपोधना; । किं कुर्वति । ोहकीरुकाप्रायं निःसारेन्द्रियुखनिमित्तं देवशब्दवाच्यं 
निजपस्मासपदार्थं॒दहंति देवकलरब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकररीरं च दर्दंतीति । 


परिह सिद्धपरमेष्ठीका ध्यान, अचित्त परिग्रह पुद्रखादि पांच द्रव्यका विचार जर 
मिश्रपरिग्रह्‌ गुणस्ान मागेणाखान जीवसमासादिरूप संसारी जीवका विचर । इस तरह 

` बाहिरके ओर अंतरके परिभ्रहसे रहित जो जिनिग उसे ग्रहण कर जो अज्ञानी उद्धा 
त्माकी अनुमूतिसे निपरीत परिम्रहको म्रहण करते हैः वे वमन करके परे आहार करने- 
वालके . समान निंदाके योग्य. होते है । एेसा दूसरी जगह भी कहा है किजो जीव 
अपने माता पिता-पुत्र मित्र करत्र-दनको छोडकर परके घर भौर पुत्रादिकमें मोह करते 
है जथौत्‌ अपना परिवार छोड़कर रिष्यसाखाओमे राग करते दै वे युनाजंसे सखुद्रको 
तैरके गायके खोदे जलम इवते देँ । कैसा है समुद्र , जिसमे जलचरोके समूह प्रगट ह 
से . अथाह समुद्रको तो बाहोसे तिर जाता है ठेकिन गायके खोजके जरम इता हे + 
यह वड़ा अचभा हे । घरका ही संबंध छोडदिया तो पराये पुत्रोसे क्या राग करन 
नहीं करना ॥ २१८ ॥ 


आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बडाई › प्रतिष्ठा जोर पर वस्तुका काम इनं तीनकिलिय 
आत्मध्यानको छोडते हे वे रोके कीकठेकेल्यि देव तथा देवाल्यको नकति है--[ये | 
जो कोई [ लाभस्य | लम [ कीर्तेः कारणेन | ओर कीर्िके कारण [ रिर्सगं | 
परमात्मके ध्यानको [ त्यजंति | छोड देते हे [ ते अपि युनयः ] वे दी खनि [ कीरा- 
निमित्त ] रोके कीकेकेल्यि अर्थात्‌ कीठेके समान असार इद्रियसुखके . निमित 
[ देवरं | खनिपद योग्य शरीररूपी देवखानको तथा [ देवं ] जात्मदेवको [ दर्हति 


२२६ रायच॑द्रनेनशाखमालयाम । 


कथमिति चेत्‌ । यदा ख्यातिपूजाराभार्थं शुद्धात्मभावनां यत्तवा वर्त॑ते तदा ज्ञानावरणा- 
दिकमेबंधो भवति तेन ज्ञानावरणकमेणा केवलन्ञानं प्रच्छाद्यते केवरूददौनावरणेन ` केवर- 
दशनं प्रच्छा्ते वीयौतरायेण. केवर्वीर्य॒प्रच्छायते मोदोदयेनान॑तसुखं च प्रच्छाद्यत 
इति } एवंविधान॑तचलुष्टयस्याामे परमौदारिकदारीरं च न॒ लभंत इति । यदि पुनरनेः 
कभवे परिच्छेदयं कृत्वा शद्धासभावनां करोति तदा संसारस्थितिं दछित्वाऽयकाटेपि सर्ग 
गत्वागलय शीघ्रं शास्तसुखं प्राप्नोतीति तासपर्य । तथा चोक्तं ! “संगमो तवेण सव्व वि 
पावए किं तु ्ाणजोएण । जो पावइ सो पावइ्‌ परभवे सासयं सोक्खं" 1 २१९॥ 
अथ॒ यो वाद्याभ्यतरपरिप्रदेणात्मानं महांतं मन्यते स परमार्थ. न जानातीति . 
द्रौयति;ः- , 
अप्प मण्णह जो जि सुणि, गरुय गंथदि तत्थु । 
सो परमस्य जिणु मणई, णवि बुञ्ज परमत्थु ॥ २२० ॥ 
आत्मानं मन्यते य एव सनिः गुरुकं अथेः तथ्यं | 
स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुध्यते परमथ ॥ २२० ॥ 
आसानं मन्यते य एव सनिः । कर्थभूतं मन्यते ! गुरुकं महतं । कैः} भरयेबहयाभ्य॑तरः 


प ८ 
भवकी आतापसे मस कर देते ह । भावार्थ--जिस समय स्याति पूजा लाभके अर 
शुद्धासमाकी भावनाको छोडकर अक्ञानमावोमे प्रवर होते है उस समय ज्ञानावरणादि - 
कर्मोका व॑ध होता है| उ ज्ञानावरणादिके बंधे ज्ञानादि गुणका जाव्रण होता दे । 
केवर ज्ञानावरणसे केवर ज्ञान ठका जाता है, मोहके उद्यसे अन॑तघुख, वी्यीतरायके 
उदयसे अनैतवर ओर केवलृदस्नावरणसे केव्ददीन आच्छादित होता हे । इस प्रकार 
अनंत चतुषटयका आवरण होरहा हे । उस जन॑त चतुटके जलम परमौदारिफ शरी- 
रको नहीं पाता क्योकि जो उसी भवम मोक्ष जाता है उसीके -परमोदारिक शरीर होता 
हे । इसल्मि जो कोई सम भावम शुद्धातमाकी भावना करे तो अभी सर्गम जाक््‌ पीट 
विदेदोमे मनुष्य होकर मोक्ष पाता दै । देखा ही कथन दूसरी जगह शमे लिला दे नि 
तपते सरग तो सभी पते दै परं जो कोई ध्यानके योगसे खगै पाता है वह परव 
सासते ( अविनाशी ) सुखको ( मोक्षको ›) पाता है । जथौत्‌ खमेसे आक्र म्प्य दोके 
मोक्ष पात्ा है उसीका खग पाना सफल है ओर जो कोरे ( अके) तपते सगे पिं 
किर संसारम अरमत्ता हे उसका खगै पाना बृथा हे ॥ २१९ ॥ 
अगे जो वाद्य अभ्य॑तर्‌ परिगरदसे अपनेको महं मानता हे वह॒ परमार्थको नही | 
जानता ेसा दिखते दैः--[ य एव ] जो [ शनिः | खनि [ मथैः | बाद परिगते 


[ आत्मानं ] मपनेको [ गुरुकं ] महंत ( बड़ा ) [ मन्येते ] मानता दै अथाव परि- 
[ आत्मानं | जपनेको [ गुरुकं | महंत ( बड़ा 9 (. मन्यते | मानता € ~ ~ 


१ खगैसतपसा सर्वोपि रप्ति किल॒ ष्यानयोयेन । यः आप्नोति स प्राप्रोति परभवे दाशत सौर्यं ॥ ` 


परमासप्रकाशः । . । २३७ 


परिपरहैस्तथ्यं सत्यं स॒ पुरुषः. परमार्थेन वस्तदत्त्या . नैव चुध्यते . परमाथेमिति जिनो 
चदति । तथाहि । निर्दोषिपर्मासविलक्षणेः पूर्वसूत्रोक्तसचित्ताचित्तमिश्रपरिपरहै्मथरचना- 
रूपशब्दशासखैवा आत्मान महांतं मन्यते यः स परमाथंशब्दवाच्यं॑वीतरागपरमानंदेक- 
सभावं परमासानं न जानातीति तात्पर्य ॥ २२० ॥ . 
मरथेनासानं महांतं मन्यमानः सन्‌ परमार्थं कस्मान्न जानातीति चेत्‌;-- 
` वुज्क्तह्‌ परमत्थु जिय, यरु ख अत्थि ण कोइ । 
` जीवा सयलवि वसु पर, जेण विथाणईं सोह ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां परमाथ जीव गुरुः रघुः अस्ति न कोपि । 
| जीवाः सकला जपि ब्रह्म परं येन विजानाति सोपि ॥ २२१ ॥ 
बुध्यमानानां | कं । परमाभ् हे जीव गुरुत्वं खषुत्वं बा नासि । कमस्मान्नासि । जीवाः 
सर्वेपि परमन्रह्मस्वरूपाः । तदपि कस्मात्‌ । येन कारणेन व्रह्मराब्दवाच्यो सक्तात्मा केवलज्ञानेन 
सर्वं जानाति यथा तथा निश्चयनयेन सोप्यको विवक्षितो जीवः; संसारी सम॑ जानाती- 
सयभिप्रायः ।॥ २२१ ॥ एवमेकचत्पारिशत्सूत्प्रमितमहास्थरमध्ये परि्रहपरिदयागन्याख्या- 


हसे दी गौरव जानता है [ तथ्यं ] निश्चयसे [सः] वदी पुरुप [ परमार्थेन ] 
वासवम [ परमाथ ] प्रमाथेको [ नेव॒बुध्यते ] नहीं जानता [ जिनः भणति ] रेखा 
जिनेश्वरदेव कहते है । भावाथे--निर्दोषरि परमात्मासे परान्ध॒सख जो पूरवसूज्रमे कहे गये 
सचित्त अचित्त मिश्च परिह है उनसे अपनेको महंत मानता दै जो मँ बहुत पदा हं । 
णसा जिसके अभिमान हे वह परमार्थं यानी बरीतरागपरमान॑द्खमाव निज आसाको नही 
जानता | आसमज्ञानसे रहित है यह्‌ निःसंदेह जानो ॥ २२० ॥ 


आगे रिष्य प्रश्न करताहे किंजोभ्र॑थसे अपनेको महंत मानता है वह परमार्थको 
क्यो नहीं जानता? इस्तका समाधान जाचायं कहते हैः-[ हे जीव { दे जीव [ पर- 
मार्थं | परमाथेको | बुध्यमानानां | समञ्चनेवारोके | कोपि | कोई जीव | गुरः कषु | 
वडा छोटा [ न_असि | नहीं हे [ सकला अपि | सभी [ जीवाः ] जीव [ प्ररह्म ] 
परम व्रह्मलरूप द [ येन ] क्योकि निश्चयनयसे [ सोपि ] वह सम्यण्ट्टि एक भी जीव 
[ विजानाति ] सवक्ो जानता है । भावा्थ-- जो परमार्थको नहीं जानता वह परियि- 
हसे तो गुरुता समञ्षता हे ओर परिग्रहके न होनेसे रघुपना जानता हे यही मूक हे 1 
यद्यपि गुरुता लघुता कर्मके आवरणसे जीवोमे पायी जाती है तौभी शद्धनयसे सव समान 
हे, तथा ब्रह्म अर्थात्‌ सिद्धपरमेष्टी केवलक्ञानसे सवको जानते हैँ सवको देखते है उसी. 
भरकर निश्वयनयसे सम्यण्ट्टी सव जीवको. जुद्धरूप दी देखत हे ॥ २२१ ॥ इस तरह 
इकतारीस दोहा महाखरमे परिह त्यागके व्यास्थानकी सु्यतासे आठ दोह 


२३८ ।ओ रायचंद्रनेनसासमालायाम्‌ । 


नञ्ख्यतया सूत्रा्टकेन ठतीयमंतरस्थटं समाप्तं । अथ उर्ध्यं चरयोद शसूत्रपर्यतं युद्धनिश्चयेन 
सर्वे जीवाः केवलन्ञानादिराणेः समानासेन कारणेन पोडदावर्णिकायुवणवद्धेदो नासीति 
प्रतिपादयति । 
तयथा;- । 
जो मन्तड रथणत्तयदं, तस सुणि लक्खणु एड । 
अत्थउ कदिषि ऊुडिद्धियदह, सो तसु करदह ण भेउ ॥ २२२॥ 
यः भक्तः रलत्रयस्य तस मन्यख रक्षणं इदं । 
तिष्ठतु कस्यामपि कुव्यां स तस करोति न मेदं ॥ २२२ ॥ 
जो इलयादि पदखडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जो यः भत्तड भक्तः । कसय । रय- 
त्यहं रल्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुषस्य युणि मन्यस जानीहि । किं । ठक्खणु एड रक्षणं 
इदं. परयक्षीभूतं । इदं किं । अत्थ कहिवि ऊुडिदटियई तिष्ठत्‌ कस्यामपि ङुव्यां शरे 
सो तस करई ण मेड स ज्ञानी तस्य जीवस्य देहभेदेन भेदं न करोति } तथादि । योसौ 
वीतरागसखरसंवेदनज्ञानी निश्चयस्य निश्चयरतनत्रयरक्षणपरमात्मनो वा भक्तः तखयेदं : लक्षणं 
जानीहि हे प्रभाकरभट्र । कापि देदे तिष्ठतु जीवस्तथापि छुद्धनिश्चयेन पोडदावणिकाुवणेव- 
त्केवलन्ञानादिराणैभदं न करोतीति । अत्राह प्रभाकरयद्ः । हे भगवन्‌ जीवानां यदि 





जका तीसरा अ॑तरखर पूर्ण हुमा । आगे तेरह दोहाभोंतक शुद्धनिश्चयनयसे सव जीव 
केवन्ञानादिगुणसे समान हँ इसल्यि सोरुह वान ( ताव ) कै सुवणैकी तरह भेद नदीं 
हे सव जीव समान हैँ एसा निश्चय करते हे | 


वह पेसे हैः-[ यः ] जो छनि [ रल्प्रयसख ] रलत्रयकी [ भक्तः | आराधना 
( सेवा ) करनेवा हे [ तख ] उसके [ इदं रक््णं | यह लक्षण | मन्यख | जानना 
कि [ कसखामपि व्या | किसी शरीरम जीव [ तिष्ठतु | रहे [ सः | वह ञानी | तख 
मेदं ] उस जीवका मेद [ न करोति ] नहीं करता अथात्‌ देहके मेदसे गुरुता रधुताका 
मेद. करता हे पतु ज्ञानदृ्टिसे. सबको समान देखता है । भावा्थ--वीतराग सखसंवेदन' 
ज्ञानी निश्चयरलत्रयका आराधकका ये लक्षण हे प्रभाकरमदह तू निःसंदेह जान, जो किसी 
दरीरमे कर्मके उदयसे जीवं रहे परंतु निश्वयसे शद्ध बुद्ध (च्ञानी ) दी है 1 जेसे सोनेमं 
वानमेद हे वैसे जीवम वानभेद नहीं है केवलन्ञानादि अर्न॑तगुणोसे सब जीव समान ट्‌ । 
दसा कथन सुनकर प्रभाकरभ्ने प्रक्ष किया । दे भगवन्‌ जो जीवम देहके. मेदसे भद 
नहीं ह सवं समान है तव.जो वेदाती - एक दी मासा मानते हँ उनको क्यो दोष देते 
हो । तव : श्रीगुरु उसका समाधान करते हैँ कि शद्धसंग्रहनयसे सेना एक दी कदी 
जाती है -रेकिन. सेनाम अनेक दै तमी एेसे कहते दै कि सेना आई सेना गर्दै, -उसी 


परमात्मप्रकाशः ! २३९ 


देहभेदेन भेदो नासि तर्हिं यथा केचन वद॑येक एव जीवस्तन्मतमायातं । भगवानाह | 
शद्धसंमहनयेन सेनावनादिवजादयपेक्षया भेदो नासि व्यवहारनयेन पुनव्येक्तपेक्षया वने 
भिन्नभिन्नबृक्षवत्‌ सेनायां भिन्नमिन्नहस्यश्रादिवद्धेदोऽस्तीति भावाथेः ।॥ २२२ ॥ 
अथ त्रि्ुवनखजीवानां मूढा भेदं छुर्वति ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्नसुबणनां षोडशवर्णि- ` 
कैकत्ववत्केवलक्ञानरक्षणेनैकल्वं जानंतीति दशेयति;ः-- 
जीवं तिहुयण संठियदं, सूढा मेड करति । 
केवरूणाणि णाणि छकुड़, सय्छवि एङ खणंति ॥ २२३ ॥ 
जीवानां त्रिञ्चुवनसंखितानां मूढा मेदं कुर्वैति । 
केवलक्ञानेन ज्ञानिनः स्फुटं सककमपि एकं मन्य॑ते ॥ २२३ ॥ . | 
जीवं इत्यादि । जीवं तिहुयण संियहं शेतकृष्णर्तादिमिन्नभिन्नवर्ेषटितानां 
पोडरावर्णिकानां भिन्नभिन्नरुवणौनां यथा व्यवहारेण बख्वेष्टनमेदेन भेदः तथा त्रिभुवन 
संस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेदं दृषा निश्चयनयेनापि मूढा भउ करति मूढासानो 
भेदं छुव॑ति । केवरुणाणिं वीतरागसदानंदैकसुखाविनाभूतकेवरज्ञानेन णाणि वीतराग- 


स्रसंबेदेनज्ञानिनः फुड स्फुटं निश्चितं सयटुवि समस्तमपि जीवर इक युणंति संम्रहनयेन 
समुदायं प्रयेकं मन्यंत इति अभिम्रायः ॥ २२३ ॥ 


मकार जातिकी अपेक्षासे जीवोम भेद नहीं है सव॒ एक जाति हँ जर व्यवहारनयसे 
व्यक्तिकी अपेक्षा भिन्न भिन्न हे अनंत जीवै एक नहीं है| जैसे वन एक कहा जाता. 
हे ओर वृक्ष जुदे २ है उसी तरह जातिसे जीवेम एकता है ठेकिन दव्य जुदे रद 
तथाजेसे सेना एक-है परत हाथी घोड़े रथ सुमट अनेक द उसी तरह जीवम 
जानना ॥ २२२॥ 

आगे तीन लोकम रहनेवाले जीवोँका अज्ञानी भेद करते हँ सवको समान नहीं 
जानते ओर ज्ञानीजन केवलक्ञानलक्षणसे सवको समान जानते हँ । जीवपनेसे कोई कम . 
वढ नदीं है कर्मक उद्यसे शरीर मेद है परंतु द्रव्यकर सव , समान दै । जसे सोने 
वानभेद हे वैसे ही प्रके संयोगसे भेद मादस होता हे तौभी सुवरणैपनेसे सव समान दै 
एसा दिखरते हः-[ त्रिश्ुवनसंखितानां ] तीन सवनम रहनेवाले [ जीवानां ] 
जीवोका [ मूढाः | मूख दी [ मेदं ] मेद [ डुर्वेति ] करते दँ ओर [ ज्ञानिनः ] कानी 
जीव [ केबलन्ञानेन | केवलक्ञानसे [ स्फुटं ] गट [ सकरुमपि ] सव जीवको [ एक 
मन्येते | समान जानते ह । भावाथ व्यवहारनयकर सोलहवानके सुवर्ण मिन २ 
वस्मे स्पेटे तो वखके भेदसे भेद है परंतु दखुवणेपनेसे भेद नहीं हे, उसी प्रकर तीन 
रोकमे तिष्ठे हुए जीवोका व्यवहारनयसे शरीरके मेदसे मेद्‌ है परंतु जीवपनेसे भेद नहीं 


२४० रायचंद्रजेनाखमारायाम्‌ । 


अथ केवलन्ञानादिटशक्षणेन शुद्धसं्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति;-- 


जीवा सयरवि णाणमथ, जम्मणमरणविखक्ष । 
जीवपणएसहिं सय सम, सयर्वि सयणहि एक ॥ २२९४ ॥ 


जीवाः सकर अपि ज्ञानमया जन्ममरणविषुक्ताः । 
जीवप्रदेरैः सकलाः समाः सकरा अपि खगुणैरेके ॥ २२४ ॥ 
जीवा इयादि । जीवा सयलवि णाणमय व्यवहारेण छोकाटोकप्रकाद्चकं निश्चयेन 
खडुद्धासम्राहकं यत्केवलन्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण केवलज्ञानावरणेन श्च॑पितं तिष्ठति 
तथापि शुनिश्चयेन तदावर्णाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेवरज्ञानेन निर्वत्तववात्सर्वेपि जीवा 
ज्ञानमयाः जम्मणमरणवियुकं व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरणसहितास्तथापि निश्चयेन 
वीतरोगनिजानेदेकरूपंसुखाखरतमयत्वादनायनिधनत्वाच शुद्धासस्वरूपाद्धिरुक्षणसय . जन्मम- 
मंरणनिवेतेकस्य कमण उद्याभावाजन्ममरणविखक्ताः । जीवपएसरहिं सथल सम॒ यचपिं 
संसारावस्थायां ज्यवहारेणोपसंहारविस्तारथुक्तत्वादेदमाच्रा सुक्तावस्थायां तु किंचिदूनचर- 
मशरीरग्रमाणास्तथापि निश्चयनयेनः खोकाकाष्राप्रमितासंख्येयप्रदेरात्वहानिवृद्धयमावात्‌ 
ख्कीयसखकीयजीवम्रदेशैः सर्वे समानाः । सयरवि सगुणं एक यद्यपि व्यवहार 
णान्यावाधान॑तसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्मञ्लपिताक्तिष्ठेति तथापि निश्चयेन कमो 





दे  देहका मेद देखकर मूढ जीव भेद मानते है ओर वीतराग खसंबेदनक्ञानी जीवपनेसे 
सव जीवको समान मानता है | सभी जीव केवल ज्ञान वेकिकि कंद सुख प॑क्तिदै कोई 
कम बढ नदी है ॥ २२३ ॥ 


जगे केवलकञानादि रक्षणसे शुद्धसंग्रहनयकर सवं जीव एक है एेसा कहते दै 
[ सकला अपि ] सभी [ जीवा; ] जीव [ ज्ञानमयाः ] क्ञानमई दै भौरं . [ जन्मभरण- 
विशुक्ताः ] जन्ममरणे रहित दै [ जीवप्रदेशेः ] जपने २ पदेशे [ सकलाः समाः | 
सव संमान है [ अपि ] ओर [ सराः | सव जीव [ खगुणैः एके ] अपने केवल" 
नादि गुणोंसे समान है । भावा्थ--च्यवदारसे कोक अरोकका मरकाश्चकः भर निश्चयन- 
यसे निजशुदधासमदव्यका ग्रहण करनेवाला जो केवलन्ञान वह यथपि व्यवहारनयसे कैवर- 
ज्ञानावरणकर्मसे ठंका इञा हे तोभी शुद्ध निश्चयसे केवलन्ञानावरणक अभाव दोनेसे 
केवरक्ञानखभावसे समी जीवं केवल्ञानमई दैः । यथपि व्यवहारनयकर सेव संसारी जव 
जन्ममरण. सहित दै तभी निश्वयनयकर वीतराग निजानंदखूप अतीद्विय सखमई दै 
जिनकी जादि मी नहीं चौर अंत मी नहीं रेस दै, शद्धासरखरूपते विपरीत जन्ममरणके 
उन्न करनेवाके ञे कर्म॑ उनके उदयके अमावस जन्ममरणरहित हैँ । थयपि संसार 
अवसाम व्यवंहारनयकर प्रदेशोका संकोचविस्तारको . धारण करते हुए देह . प्रमाण 


परमातप्रकाचः । । २४ 
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यवास्सर्वेपि सखवगुणेरेकप्रमाणा इति । अत्र यदुक्तं छयुद्धास्मनः खरूपं तदेबोपादेयमिति 
तास्पथं ॥ २२४॥ । 
अथ जीवानां ज्ञानदरैनरभृणं प्रतिपादयति;- 


जीवं रक्लणु जिणवरर्हि, मासिड द॑ंसखणु णाणु। | 
तेण ण क्रिज्ञइ मेड त, जइ भणि जाड किदाणु ॥ २२५ ॥ 
जीवानां रक्षणं जिनवैैः भाषितं दशनं ज्ञानं । 
तेन न क्रियते मेदः तेषां यदि मनसि जातो विमातः ॥ २२५ ॥ 
जीवं इयादि । जीवं रक्खणु जिणषरिं भाषि दंखणु णाणु यथ्पि व्यव- 
हारेण संसारावस्थायां मयादि ज्ञानं चक्षसदि दशेनं जीवानां छक्षणं मवति तथापि निन्च- 
येन केवरुददीनं केवलन्ञानं च रक्षणं भाषितं । कैः } जिनवैरैः । तेण ण्‌ किञ्ज भेउ 
तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहमेदेपि केवज्ञानदशोनरूपनिश्वयलक्षणेन तेषां न क्रियते 
भेदः । यदि किं । जइ भणि जाउ विहाण्ु यदि चेन्मनसि वीतरागनिर्विकस्पस्वस्षवेदनज्ञा- 
नादियोदयेन जातः । कोसौ । प्रभातसमय इति । अत्र यद्यपि पोडशवर्णिकारक्षणं 
बहूनां सुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन्‌ सुवर्णे गृदीते रेषुवणौनि सदैव नायांति । 
कस्मात्‌ । मिन्नभिन्नप्देश्षत्वात्‌ । तथा यद्यपि केवलक्ञानदशनरक्षणं समानं सवेजीवानां 
तथाप्येकस्िन विवक्षितजीवे प्रथक्कृते शेषजीवाः सहैव नायांति । कस्मात्‌ । भिन्नप्रदे- 


ओर सुक्त अवसाम चरम ( जतिम ) शीरसे कुछ कम देह प्रमाण हैँ तमी निश्वयनय- 
कर ोकाकाशमरमाण असंख्यातप्रदेशी हँ हानि बृद्धि न होनेसे अपने प्रदेशौकर सव 
समान दे । ओर यद्यपि व्यवहारनयसे संसारजवसामे इन जीवोंके अव्यावाध अनंत 
सुखादिगुण कमेति ठके हुए है तोभी निश्चयनयकर कर्मके अभावसे सभी जीव गुणोकर 
समान है | एसा जो शुद्ध आलसाका खरूप हे वही ध्यान करने योग्य हे ॥ २२४ ॥ 
आगे जीवोका ज्ञान-दशेन लक्षण कहते द;-[ जीवानां लक्षणं ] जीवोका 
रक्षण [ जिनवर; ] जिनैद्रदेवने [ दशेनं ज्ञानं | दशंन ओर ` ज्ञान [ भापितं ] कदा 
दे [ तेन | इसल्यि [ तेषां ] उन नीरवोमे | मेदः] मेद [न क्रियते| सत कर 
 [ यदि | जगर [ मनसि | तेरे मनम [ विभातः जातः ] जञनरूपसूयका उदय होगया 
है अथात्‌ हे शिष्यत सवको समान जान । भावाथे--यद्यपि व्यवहारनयसे संसार- 
अवसाम म्यादि ज्ञान ओर चक्षुरादि दशन जीवके रक्षण के हँ तोभी निश्वयनयक 
केवरु दशन केवलज्ञान यदी रक्षण हं एेसा जिनेद्रदेवने वर्णन किया है | इसच्ि 
व्यवहारनयकर देहभेदसे मी भेद नहीं हे, केवलक्ञानद्ेनरूप निजलक्षणकर सव समान 


है कोईैभी वड़ा छोटानहींहे। जो तेरे सनम वीतराग निर्दिकलस खसंवेदन ज्ञानल्प 
ध 


२४२ , रायचंद्रजैनशाखमाकायाम्‌ । 


दत्वात्‌ । तेन कारणेन ज्ञायते यद्यपि केवलज्ञानद्शनरक्षणं समानं तथापि प्रदेदामेदो- 
स्तीति भावार्थः ॥ २२५ ॥ 


अथ शुद्धासनां जीवजातिरूपेणेकत्वं दरयति;-- 


चं महं खुवणि वसंताहं, जे णचि मेड करति । 
ते परमप्पययासयर, जोडथ विमल्टु स॒र्णति ॥ २२६ ॥ 
ब्रह्मणः सुवने वसतः ये नैव मेद्‌ कुर्वति । 
ते परमात्मग्रकाशकराः योगिन्‌ विमकं मन्य॑ते ॥ २२६ ॥ 
वंभदं इयादि । वंह बरह्मणः शुद्धासनः । किं ङैतः । भुधणि . वसंताहं युवने 
त्रिभुवने वसतः तिष्ठतः जे णवि मेड करति ये नैव मेदं कर्मेति । केन । शद्धसं्रहनयेन 
ते परमप्पपयासथर ते ज्ञानिनः परमासखरूपस्य प्रकाशकाः संतः जोहयं दहै योगिन्‌ 
अथवा बहुवचनेन हे योगिनः । किं कुर्वति । विमल युणंति विमं संशयादिरहितं छ॒द्धा- 
स्वरूपं मन्यंते जानेतीति । तद्यथा । यथपि जीवरादयपेक्षया तेषामेकल्वं भण्यते तथापि 
व्यत्तयपक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृहादि पुरुषादिभेदवत्‌ । कथ्चिदाह्‌ । यथैकोपि 
चंद्रमा वहुजरवटेषु भिन्नभिन्नरूपेण दर्यते तथेकोपि जीवो ब्हुशरीरेषु मिन्नभिनररूपेण , 
हरयत इति । परिहारमाह । बहुषु जरघटेषु चंदरकिरणोपाधिवरोेन जल्पुद्रखा एव ॒वचद्र- 


सूरयका उदय हुजा ह चौर मोहनिद्राके अभावे आलमवोधरूप प्रभात हुजा है तो त्‌ 
सवोँको समान देख । जेसे यपि सोरुहवानीके सोने सव समान वत्त हैँ तोमी उन 
सुवणैराशियोमेसे एक ख॒वर्णको अदण किया तो उसके अहणकरनेसे सव सुवणं साथ नी 
आते वयोकि सवके प्रदेश भिन्न दै, उसी प्रकार यद्यपि केवरन्ञानदश्चनलक्षण स 
जीव समान दँ तोभी एक जीवक ग्रहण करनेसे सवक्रा ग्रहण नहीं ह्येता । क्योकि प्रद 
सवके भिन्न २ है । इससे यह निश्चय हुमा कि यय्पि केवलक्ञानदशनरक्षणसं सव 
जीव समान दै तौभी प्रदेश सवके जुदे २ दै यह तापं जानना ॥ २२५ ॥ 

आगे जातिके कथनसे सव जीवोंकी एक जाति हे परतु द्रव्य अनत. एसा दिख- 
राते हं;-- [ युवने | इस रोकमें [ वसतः ] रटनेवाठे [ बरह्मणः | जीरवोका | भद्‌ | 
मेद [ ये ] जो [ नैव ] नदी [ङर्वेति ] करते ह [ते ] वे [ परमात्मप्रकाकराः | 
परमासमाके प्रकार्चकरनेवठे [योगिन्‌ | हे योगी [विमलं] अपने निर्मल आतसिको 
[ मन्यते ] जानते है । इसमे संदेद नदीं दै । भावाथ--य्पि जीवरारिकी जपा 
जीरवोकी एकता दहै तौभी ग्रदेरभदसे प्रगरद्प सवदे २ | जंसे वृक्षजातिकर 
्षोका एक्पना दे तौमी सव दृक्ष छदे २ द ओर पदहाड़जातिसे सव पदां पर्ल 
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है ताभी स हं तथा रतजातिसे रललोका एकत्व है पर॑तु सव रल प्रथक्‌ २६ 


` परमास्मप्रकाशः । २४२. 


करेण परिणता न चाकाशखचंद्रमाः । अत्र दृष्टंतमाह्‌ । यथा दैवदत्तमुखोपाधिवशेन 
नानादधैणानां -पुद्रखा एव॒ नानामुखाकारेण परिणमंति न च देवदत्तसुखं नानारूपेण 
परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्षणसं मुखप्रतिविंबं. चेतनत्वं प्राप्रोति न च तथा; 
` तथेकच॑द्रमा अपि नानाल्येण न परिणमतीति । किं च न चैको ब्रह्मनामा कोपि दर्यते 
प्रयक्षेण यश्धद्रवन्नानारूपेण भविष्यति इयसिप्रायः ॥ २२६ ॥ 


अथ सर्वजीवविषये समदर्दित्वं मुक्तिकारणमिति प्रकटयति;ः-- 


रायदोसवे परिदहरेषि, ज सभन जीव णिध॑ति । 
ते सममावि परिष्िया, ड णिच्वाणु ठहंति ॥ २२७ ॥. 
रागद्वेषौ परिय ये समा जीवा निर्गच्छति | 
ते. समभावे परतिष्ठिताः र्षु निरवीणं रभते ॥ २२७ ॥ 
राय इलयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोसवे परिहरेवि वीतराग- 
निजा्नदेकसवरूपस्वजुद्धात्मद्रव्यभावनाविरक्षणो रागद्ेषो परिय ने ये केचन सम्‌ जीष 


घटजातिकी अपेक्षा सव षटोका एकपना है परंतु सव जुदे २ ह ओर पुरुपनातिकर्‌ 
सबकी एकता है परंतु सव अलग २ है । उसी प्रकार जीवजातिकी खवेक्षासे सव 
जीवोँका एकपना है तौभी प्रदेशोके भेदसे सव दी जीव जुदे जुदे रै । इहां पर को$ पर- 
वादी प्रश्न करता दै किजेसे एकं ही चंद्रमा जर्के भरे बहुत षड़ोमे जुदा जुदा भासतां 
हे उसीप्रकार एक ही जीव बहुत शरीरम मिनन २ भास रदा है । उसका श्रीगुरु संमा- 
धान करते है-- जो बहुत जके घडोमे चंद्रमाकी किरणोकी उपाधिसे जल्जातिकै पुद्ररु 
- ही चंद्रमाकरे आकार परिणत होगये दै लेकिन आकाशम सित च॑द्रमातोषएक दीद 
कुछ चंद्रमा तो बहुत खरूप नहीं हयोगया । उसका दंत कहते दै । जैसे को$ देवदत्त- 
नामा पुरुष उसके युखकी उपाधि ८ निमित्त) से अनेक प्रकारके दर्षणोसे योभायमान 
जो काचका महर उसमे वे काचर्ूप पुद्भर ही अनेकमुखके आक्रार परिणत हुएदैँ 
कुक देवददत्तका सुख अनेकरूप नहीं परिणत हज हे, सुख एक ही हे । जो कदाचित 
देवदत्तका सुख अनेकप परिणमन करे तो दप॑णमें तिष्ठते हुए सखोँके प्रतिवि चेतन 
हो जावे । परंतु चेतन नहीं होते, जड़ दी रहते हँ । उसीपभक्रार एक चंद्रमा मी यने- 
करूप नहीं परिणमता । वे जलखूप पद्व दी चंदरमाके भकार परिणत द्यो जाते दै । 
इसल्यि एेसा निश्चय समक्चना करि जो कोई देसे कहते हँ कि एक दी व्रञ्च नानाख्प 
दीखता हे । यह कहना ठक नहीं हे । जीव जुदे २ हें ॥ २२६॥ 
आगे एसा कहते हं कि सव ही जीव द्रवसे तोजुदेर्‌ दं परंतु जातिते एकदै 
ओर गुणोंकर समान ह देसी पारणा करना सक्तिका कारण हैः-[वे ] जो [गगद्रेपौ ] 


२४४ रायर्चद्रजेनराखमाङायाम्‌ । 


भ 


णिति सवंसाधारणकेवलन्ञानदरौनलक्षणेन समाना सदयाः जीवा निगच्छति जानति 
ते पुरषाः । कथंभूताः । स्मसाति परिषहिया जीविततमरणलमारमसुखटुःखादिसमता- 
भावनारूपे सममव प्रतिष्ठिताः संतः लहु गिव्ाणु रहति ख्धु शीर आलंतिकखभयि- 
काचियाद्ुतकेवखज्ञानादिगुणासदं निवांणं छमंत इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता रागय 
यत्त्वा च जुद्धार्माठुभूतिरूपा सममावना करतैव्येयभिम्रायः ।॥ २२७ ॥ 

अथ क्षवेजीवस्ाधारणं केवरङ्ञानदगैनरक्षणं प्रकारायतिः-- 


जीवर्हं दंखणु णाणु जिय, क्खणु जाणड्‌ जो जि । 
देहविभेप मेड तरह, णाणि किं सण्णह्‌ सो जि ॥ २२८ ॥ 
जीवानां दर्शनं ज्ञानं जीव रक्षणं जानाति य एव | 
देहविभेदेन भेदं तेषां ज्ञानी किं मन्यते तमेव ॥ २२८ ॥ 
जीवं इयादि । जीवहं जीवानां द॑सणु णाणु जगत्रयकालत्रयवर्तिसमस्तद्रव्यगुणपयौ- 
याणां क्रमकरणज्यवधानरहितसेन परिचछित्तिसम्थं वि्यद्धद्शीनं ज्ञानं च । जिथं दे जीव 
रक्खणु जाणडई्‌ जो जि रक्षणं जानाति य एव देह विभेएं मेड तहं देहविभेदेन भेदं 
तेषां जीवानां, देदोद्धवविषयञुखरसाखादविरक्षणशुद्धात्मभावनारहितेन जीवेन यान्युपा- 


राग ओर दवेषो [ परिह ] द्र करके [ जीवाः समाः ] सव जीवोको समान [निभे- 
च्छेति ] जानते ह [ते] वे साघु [समभावे| समभावं [प्रतिष्ठिताः| विराजमान 
[लघु | शीघदी| निवाणं ] मोक्षको [रभते | पते दै । सावाथे-- वीतराग निजानं- 
दखरूप जो निज यासमद्रव्य उसकी सावनासे विसुख जो राग द्वेष उनको छोडकर जी 
महान पुरुष केवलक्ञान दन रक्षणकर सव ही जीवको समान गिनतेहैवे पुरूष 
समभावमे धित शीघ्र दी चिवपुरको पाते है । समभावका रक्षण एेसा है किं जीवित 
मरण सम-अकाम छख दुःखादि सवको समान जने । जो अर्नत सिद्ध हुए ओर होवेगे 
यह्‌ सव सममाध का प्रभाव है । समभावसे मोक्ष मिती है । कैसा हे वह मोक्षखानः 
जो अल्यत अद्भत भचिल्य केवरज्ञानादि अनंत गुणौका खान हे । यहां यह व्याख्यान 
जानकर राग द्वेषको छोडके शुद्धासमाके जनुभवरूप जो सममाव वे सदा करने चाहिये । 
यही इस ग्रंथका अमिप्राय है ॥ २२७ ॥ 

आगे सव जीवो केवरन्नान ओर केवल दैन साधारण लक्षण दै इनके विना गो 
जीव नहीं है । ये गुण शक्तिरूय सव जीवो पाये जाते हैँ रा कहते हैः-| जी- 
वानां ] जीवोके [ दशनं ज्ञानं ] दर्शन जर ज्ञान [ रक्षणं ] निज लक्षणको [थ एव 
जो कोई. [ जानाति ] जानता दै [हे जीव] हे जीव [स णव ज्ञानी | वदी का 
[ देहविभेदेन ] देहके. मेदसे [ तेपां मेदं ] उन जीवक भेदको [ किं मन्यते | कया मव 


1 


परमास्मप्रकारः । २४५ 


जितानि कमीणि तदुदयेनोखन्नेन देहभेदेन जीवानां मेदं णाणि किसण्णड बीचरागखसवे- 
दनज्ञानी किं मन्यते | नैव! कं । सो जि तमेव पूर्वोक्तं देहभेदमिति । अन्न ये केचन 
ब्रह्मदधितवादिनो नानाजीवान्न स्यते तन्सतेन विवक्षितैकजीवस्य जीवितमरणसुखदुः- 
खादिके जाते सर्वजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीवितमरणयुखदुःखादिकं प्राप्रोति । कस्मादिति 
चेत्‌ । एकजीवत्वादिति ! न च तथा दद्यते इति भावाथैः ॥ २२८ ॥ 
` अथ जीवानां निश्वयनयेन योसौ देहभेदेन मेदं करोति स जीवानां दनज्ञानचासित्र- 
ठक्षणं न जानातीलयमिप्रायं मनसि धृखा सूत्रमिदं कथयति;-- 
दद विनेय जो कुण, जीवं भमेउ विचिन्तु। 
सो णवि लच््छणु खणड तदहं, दंसणु णाणु चरिन्त ॥ २२९ ॥ 
देहविभेदेन यः करोति जीवानां मेदं विचित्रं | 
स नेव रक्षणं मनुते तेषां दशनं ज्ञानं चारित्रं ॥ २२९ ॥ 
देद इत्यादि } देह विभेयं देदममत्वमूरमूतानां ख्यातिपूजालभसखरूपादीनां अपध्या- 
नानां विपरीतस्य स्शुद्धासध्यानस्याभावे यानि कृतानि कमौणि तदुदयजनितेन देहभेदेन 


सकता है नहीं मानसकता । मावा्थ--तीनकोक ओर तीन काल वरती समस्त द्रव्य 
गुण प्यायोको एक दी समयमे जानने समर्थं जो केवर दशंन केवर ज्ञान हैँ इन निज 
रक्षणोको जो कोद जानता हे वदी सिद्ध पद पाता । जो ज्ञानी अच्छीतरह इन निज 


` लक्षणोको जान ठेव वह देहके भेदसे जीवोका भेद नहीं मानसकता । अर्थात्‌ देहसे 


उत्पन्न जो विपयञ्चुख उनके रसके आखादसे विसुख शुद्धारमाकी मावनासे रहित जो 
जीव उसने उपाजन किये जो ज्ञानावरणादि कर्म उनके उदयसे उखन्न हुए देदादिकके 
मेदसे जीवोका भेद वीतरागखसंवेदन ज्ञानी कदापि नदीं मानसकता । देहम भेद हुजा 
तो क्या, गुणसे सब समान ह ओर जीव जातिकर एक दें । यहां पर्‌ जो कोई बह्म 
वेतवादी वेदांती नाना जीवोको नहीं मानते दें, एक दी जीव मानते है, एेसी वात 
अप्रमाण । उनके मतम एक दी जीवके माननेसे वड़ा भारी दोप होतादहे। 
वह इस तरह हे किं एक जीवके जीने मरने छख दुःखादिके होनेपर सव जीवौकरे उसी 
समय जीवना मरना सुख दुःखादि होने चाहिये, क्योकि . उनके मतम वस्तु एक हे | 
परंतु एसा देखनेमे नदीं आता । इसल्यि उनका वस्तु एक मानना बृथा हे एसा 
जानो | २२८] 

आगे ` जीवदीको जानते ह परेतु उसके रक्षण नहीं जानते यह अभिप्राय मनँ 


व [ अवककष 


रखकर व्याख्यान करते हेः--[ यः ] जो [ देहविमेदेन ] चरीरोके भेदसे [ जीवानां ] 


२४६ रावर्चद्रजेनक्ञास्माखयाम्‌ । 


जो इणई यः करोति । क । जीवर भेर विचित्त जीवानां भेदं विचित्रं नरनास्कादि- 
देदरूपं सौ णवि रक्णु यण्‌ तहं ख नेव लक्षणं सलुते तेषां जीवानां । किं ल्धमं । 
दसणु णाणु चरित सस्यग्दशेनज्ञानचारित्रमिति । अत्र निश्चयेन सस्यग्ददानज्ञानचाखि- 
लक्षणानां जीवानां व्राह्यणक्षत्रियवैद्यचांडालादिदेहभेदं चरा रागदेपो न कर्वन्याविति 
ताप्य ॥ २२९ ॥ | 
अथ शरीराणि वादरसृक्ष्माणि विधिवरोन भवंति न च जीवा इति दशेयतिः-- 
अंगहं खड्मदं कादर, विदिवसिं ईति जि वाल । 
जिय पुणु खथटटरवि तिचडा, सव्यत्थेवि सथकार } २३० ॥ 
अंगानि सूक्ष्माणि वादराणि विधिवरेन भवति ये वारः । 
जीवाः पुनः सकला अपि तावंतः सर्वत्रापि सर्वके ॥ २३० ॥ 
अगदं इत्यादि पदसखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । अंगृईं सहसईं वादरई अंगानि 
सृष्ष्मवादराणि जीवानां विहिवसि संति विधिवशाद्ध्व॑ति अगो द्वपंचेद्वियविपयकाक्षा- 
मूलभूतानि रष्टश्वतातुभूतभोगवांछा्पनिदानवंधादीनि यान्यपभ्यानानि तद्विरक्षणा यासौ 





जीर्ोका [ विचित्रं ] नानारूप [ भेदं | मेद [ करोति ] करता है [ सः ] वह [ तेषां 
उन जीवोका [ दनं ज्ञानं चारित्रं | दशेन ज्ञान चारित्र [ रक्षणं | रक्षण [नव 
मञुते ] नहीं जानता अथौत्‌ उसको गुणोकी परीक्षा (पहचान ) नहीं दै । भावायथ्‌-- 
देहके ममत्वके मूल कारण स्याति (जपनी बडाई) पूजा ओर कामरूप जो अतिरीद्र- 
खूप खोटे ध्यान उनसे रहित निज छद्धासाक्रा ध्यान उसके जभावसे इस जीवनं 
उपार्जन विये जो शुभ अञ्युभ कर्मं उनके उदयसे उसन्न जो शरीर है उक मेदे 
मेद मानता है उसको दशेनादि युणोकी गम्य नहीं है । यद्यपि पापके उदयसे नर 
योनि, पुन्यके उदयसे देवोंका शरीर मर श्ुभाश्चुमं सिश्रसे नर देह तथा सायचिर 
पश्ुका शरीर मिरूता है जीत्‌ इन शरीरोके भेदसे जीवोकी अनेक चेष्टाये देखी जाती 
दं परंतु दैन ज्ञान रक्षणसे सब तुल्य है । उपयोग रक्षणके चिना को जीव नदीं ६ । 
इसल्यि ज्ञानीजन सवको समान जानते है । निश्वयनयतते दर्शन ज्ञान चारित्र जीवोँके 
रक्षण दे, एेसा जानकर ब्राह्मण क्षत्री वेदय शूद्र चांडालादि देहके मेद देखकर रागहषं 
नहीं करना चाहिये । सव जीवोंसे मेत्री भाव करना यदी तास्पयं है ॥ २२९ ॥ 

आगे सूक्ष्म बादर शरीर जीवोके कर्मके संब॑धसे होते दै सो स्म बादर थावर 
जंगम ये सव शारीरके मेद है जीव तो चिदरप है सव मेदोसे रहित है रेसा दिखरति 
हैः- | श्ष्माणि सूक्ष्म [ बाद्राणि ] जर बादर [ अंगानि ] शरीर [ये तथा 
जो [ वाखा; ] बार वृद्धं तरुणादि अवखाये [ विधिवरोन ] करमोसि [भवंति | शेती 


` प्रमात्प्रकाशः । . . २४७ 


खशद्धास्मभावना तद्रहितेन जीवेन यदुपार्जितं विधिसंजञं क्म तदटरोन भवंलेव ! न केवल- 
संगानि भवंति जे बाह ये वालबृद्धा दिपयौयाः तेपि विधिवरोनैव । अथवा संबोधने हे 
चार हे अज्ञान जिय पुणु सयछवि तित्तडा जीवाः पुनः सर्वेपि तत्‌ प्रमाणा द्रव्यप्रमाणं 
प्रयनंताः, क्षेच्रपिक्षयापि पुनैेकेकोपि जीवो यद्यपि व्यवहारेण खदेहमाच्रस्थापि निश्चयेन 
ोकाकारप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः । क । सव्व्र्थूनि सवेन रोके ! न केवरं रोके 
सयकाल सवत्र काङ्त्रये तु 1 अत्र जीवानां वादरसूष्ष्मादिकं व्यवहारेण कमेकृतभेदं 
ट्ष्रा विशयुद्धददौनज्ञानरक्षणपिश्या निश्चयनयेन भेदो न करदैव्य इलयसिप्रायः ॥ २३० ॥ 

अथ जीवानां शच्रमित्रादिमेदं यः न रुरोति स निश्चयनयेन जीवलक्षणं जानातीति 
प्रतिपादयति; 


खत्तुवि निश्तवि जप्य परू, जीव असेद्ुवि एड । 
एङः करेविणु जो खणड, खे अप्पा जाणेह ॥ २६१ ॥ 
रघ्रुरपि मित्रमपि आत्मा प्रः जीवा अशेष अपि एते | 
एकरसं कृखा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥ २३१ ॥ 
सत्तवि इयादि । स॒त्तुवि शचुरपि सित्तुवि सित्रसपि जीव॒ असेशुवि जीवा अरेपा 


[ पुनः ] ओर [ जीवाः ] जीव तो [ सकला अपि] समी [ सवेत | सव जगह 
[ सवेकारे अपि | ओर सव कालम [ तावंतः | उतने प्रमाण दी अथौत्‌ असंख्यात 
म्देशी दी है । भावाथे-जीवोके रारीर व वख््रद्धादि अवखाये कर्मोकि उद्यते 
हेती हे । जथीत्‌ भंगसे उत्पन्न हुए जो पंचेद्वियोके विपय उनकी वांछा जिनका मूल 
कारण है णसेदेखे सुने मोगे इए भोगोकी वांछारूप निदान वंधादि खोटे ध्यान उनसे 
विसुख जो शुद्धास्ाकी भावना उससे रहित इस जीवने उपाजन किये शुभाग्युम कमेकि 
योगसे ये चतुगेतिके सरीर होते हँ मोर वाख्ब्रद्धादि अवखायें होती हँ । ये अवसखावें 
कमजनित हें जीवकीं नहीं हं । हे अज्ञानी जीव यह वाततु निःसंदेह जान । ये समी 
जीव द्रव्यप्रमाणसे जनंत है, कषेत्रकी अपेक्षा एक एक जीव यद्यपि व्यवहारनयकर सपने 
मिले हुए देहके भमाण है तोभी निश्चयनय कर लोकाकायप्रमाण ससंख्यात प्रदी है । 
सव रोके सव कार्म जी्ोका यदी खरूप जानना } वादर सृक्ष्मादि भेद कर्म जनित 
होना सम्ञकर (देखकर > जीवम भेद मत जानो । विराद्ध ज्ञान दर्यनकी अपेक्षा सव 
ही जीव समान है कोई सी जीव ददीन ततान रहित नहीं है णेता जानना ॥ २३० ॥ 
सागे जो जीवोके राञ्ज मित्रादि भेद नहीं करता दै वह निश्वयक्र जीवक रक्षण 
जानता हे फेला कहते देः- एते थदेषा अपि ] ये सभी [ जी्राः ] जीव दै उन्मेस 
[ शघुरपि ] कोई एक कीक शुभी [भित्र यपि] भित्र भी है [आत्मा] 


२४८ रायर्चद्रनेनराखमालयाम्‌ । 


अपि एड एते प्रयक्षीभूताः एङ करेविणु जो गुण्‌ एकतवं कृत्वा यो मनुते रवुमिन्र- 
जीवितमरणलाभाङाभादिसमताभावनारूपवीतरागपरमसामायिकं कृखा योसौ जीवानां 
शद्धसंम्रहनयेनेकत्वं मन्यते सो अप्पा जाणेह्‌ स वीतरागसदजानदेकस्वभावं शत्ुमितरादि- 
विकस्पकष्छोरमाटारहितमात्मानं जानातीति भावाथ; ॥ २२१ ॥ 

जथ योसौ सवैजीवान्‌ समानान्न सन्यते तस्य समभावो नासतीयात्रेदयति;- 


जो ण वि सण्णड्‌ जीव जिय, खयल्वि एकसदाव । 
तासु ण थक्छद भाउ सखु, चवसायरि जो णाव ॥ २३२॥ 
यो नैव मन्यते जीवान्‌ जीव सकलानपि एकखमवान्‌ । 
तस न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नौः ॥ २३२ ॥ 
जो णवि इलादि 1 जो णचि मण्णह्‌ यो नैव मन्यते । कान्‌ । जीव जीवान्‌ जिय दहे 
जीव कतिसंख्योपेतान्‌ । सरवि समस्तानपि । कथंमूतान्न मन्यते । एकसहाव्‌ वीतसग- 
निर्विकल्पसमाधौ खित्वा सकलविमरकेवलन्नानादिगणेर्निश्वयेनेकखमावान्‌ ताकु ण थक 
भाउ स्र तस्य न तिष्ठति समभावः । कर्थभूतः ) भवसायरि जो णाव संसारसमुद्रे यो 





मपना है जोर [ परः ] दूसरा है । एसा व्यवहारसे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एकतवं 
कृत्वा ] निश्वयसे एकपना करके अथौत्‌ सवम समदृषटि रखकर [ मरुते ] समानि 
मानता दै [सः] वदी [ आत्मानं ] साप्माके खरूपको [ जानाति ] जानता है । 
भावार्थ--इन संसारी जीवों श्रु जादि अनेक मेद दीखते दँ परंतु जो ज्ञानी सवको 
एक दृष्टिसे देखता है समान जानता है | श्रु मित्र जीवित मरण लाभ जलम आदि 
सोमे सममावदूप जो वीतराग परमसामायिक चारित्र उसके प्रभावसे जो जीवको 
सुद्ध संह नयकर एक जानता है सबको समान मानता है वदी जपने निज खरूपको 
जानता है । जो निजखहूप, वीतराग सहजानंद एक॒ खभाव तथा शञ्ज मित्र जदि 
विकल्प जारसे रदित है । एेसे निजखरूपको समता भावके विनां नही जान सकता ॥२२१॥ 


आगे जो सव जीवोंको समान नहीं मानता उसके समभाव नहीं होसकते एेसा 
कदते हे; [ जीव ] दे जीव [ यः ] जो [ सकलानपि ] सभी [ जीवान्‌ ] जीवको 
[ एकखमभावास्‌ | एक खभाववाटे | नेव मन्यते ] नहीं जानता [ तख |उस यङ्ञानीके 
[ समः भावः ] समभाव [ न तिष्ठति ] नदीं रहता [ यः ] जो सममाव [ मधसागरे, 
संसार समुद्रके तेरनेको [ नौः ] नावके समान है । मावा्थे--जो ज्ञानी सब .नीगेको 
समान नहीं मानता अथात्‌ वीतरागनिर्विकस्पसमाधिमे सित होकर सवक. समान टस 
नहीं देखता । सकल ज्ञायक परमनिर्मखकेयल ज्ञानादि रुर्णोकर निश्चय॑नयसे सव जीव 


परमात्मप्रकाशः !` ` २४९ 


नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा .रागद्ेषमोहान्‌: युक्त्वा च परमो 
पञशमभावरूपे शुद्धास्मनि खातव्यमियभिप्रायः ॥ २३२ ॥ ` 
अथ जीवानां योसौ भेदः स कर्मकृत इति प्रकारायति;ः-- 


जीवहं भड जि कम्मकिउ, कम्छवि जीडउ ण होड । 
जेण निभिण्णड होड तदहं, कार रदेविणु कोह ॥ २३३ ॥ 
जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्मैव जीवो न मवति । 

. येन विभिन्नः, भवति तेभ्यः कारं रब्ध्वा कमपि ॥ २३२ ॥ 
. जीवहं इयादि । जीव जीवानां भेड जि भेद एव कम्मक्रिड निरभदशुद्धासनिल- 
हणेन कर्मणा कृतः कम्युवि जीडउ ण दोर ज्ञानावरणादि करमेव ॒वि्ुद्धज्ञानदंरौनख्वभावं 
जीवस्वरूपं न भवति । कस्मान्न भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णड होड तहं येन कारणेन 
विभिन्नो भवति तेभ्यः कमैभ्यः 1 किंकृत्वा । कालु लहेविणु कोई वीतरागपरमासावुभू- 
तिसहकारिकारणभूतं कमपि कारं छच्ेति । अयमत्र भावाथैः । टंकोत्कीणैज्ञायकैकडय> 
द्रजीवखभावाद्विरक्षणं मनोज्ञामनोज्ञखीपुरुषादिजीवभेदं दृष्टा रागा्यपध्यानं न कर्व 
त्रयमिति ॥ २३३ ॥ । 


एकसे दँ एसी जिसके श्रद्धा नहीं है उसके समभाव नहीं उत्पन्न होसकता । एेसा 
निस्संदेह जानो । कैसा है समभव; जो संसार समुदरसे तारनेकेलियि जहाज समान 
हे । यहां एसा व्याख्यान जानकर राग द्विष मोहको तजकर परमशांत भावरूप द्धा 
समाम लीन दोना योग्य है ॥ २३२ ॥ 

` आगे जीवम जो मेद है वह सव कर्मजनित है एेसा प्रगट करते दैः जीवानां ] 
जीवोमे [ भेद्‌ः ] नर॒ नारकादि भेद, [ करमकृत एष ] करमोसे दी किया गया है भौर 
[ कमे एव ] कर्म ही [ जीवः ] -जीव [ न भवति | नहीं होसकता । [ येन ] क्योकि 
वद जीव [ कमपि ] किसी. [ कठं | समय॒को [ रब्ध्वा | पाकर [ तेभ्यः ] उन 
कसे [ विभिन्नः ] जुदा [ भवति ] दोजाता है । भावार्थ-कर्म॒शद्धासमासे जुदे 
है, शुद्धात्मा मेदकल्पनासे रहित है । ये छुमाद्युभक्मै जीवका खरूप नहीं दै जीवका 
सरूप तो निर्मरु नान दशन खमाव है । अनादिकालसे यह जीव जपने खरूपको भूक 
रहा है, ईसस्यि रागादि अशयुद्धोपयोगसे कर्मको वांता है । सो कर्मका व॑ अनादि- 
कालका है | इस कर्म्वधसे कोई एकत जीव वीतराग परमात्माकी अनुगतिक सहकारी 
कारणरूप जो सम्यक्तवकी उत्पत्तिका समय उसको पाकर उन क्मोसे जुद्रा हो जाता है। 
कमते छ्टनेका यही उपाय हे जो जीवके भविति समीप (थोड़ी) रदी ह्ये जमी 


सभ्यत्तव उत्पन्न होता हे ओर सम्यक्त्व उत्मन होजावे तभी कर्मकरकसे द्ूट सकता हे | 
३२ 


२५० रायच॑दरजेनद्चास्षमारायाप्‌ । 
सतः कारणात्‌ श्ुदधसंम्रहेण भेदं मा कार्षीरिति निरूपयति;-- 


एकु करे मण विष्णि करि) मं करि वण्णविसेस्) 
दृष्छदं देवदं जि वसह, तिहयणु एद असेस 1 २३४ ॥ 
एकं कुरु माद्धौ कार्षः मा कार्पः वर्णविद्रोषं। 
एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतत्‌ अगोपं ॥ २३४ ॥ 
एड करे इत्यादि पद्खंडनारूपेण व्याख्यान ॑ क्रियते । एरु करे सेनावनादिवजीव- 
जालपेक्षया स्वमेकं कुरु मण विण्णि करि मादौ कार्पाः म करि वण्णविसेसु मदष्य-. 
जालयपेक्षया बराद्मणक्षतरियवेदयशु्रादिव्णभेदं मा कार्यी; यतः कारणात्‌ इकः दैवं 
एकेन देवेन अभेदनयापे्षया छदधैकजीवद्रन्येण ज येन कारणेन वसइ वसति } किं कै 
तिहुयणु िुवनं तिुवनसखो जीवरागिः एह ण; प्रयक्चीभूतः । कति संख्योपेतः 1 
असेसु अशेषं समस्त इति । तथाहि । रोकस्तावदयं॑सृ्मजीवेर्निरंतरं श्रतसिष्ठति । 
वादरैश्चाधारवशेन कचिदेव सैः कचिदपि । तथा ते जीवाः छुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
प्राहकेण डद्धद्रन्यार्थिकनयेन दात्तयपेक्षया केवलज्ञानादिगुणरूपास्तेन कारणेन स एव 
जीवरारिः यद्यपि व्यवहारेण कमैकृतस्तिष्ठति तथापि निन्चयनयेन शक्तिरूपेण परमव्र्य- 
स्वरूपमिति भण्यते, परमविष्णुरिति भण्यते परम रिव इति च । तेनैव कारणेन स एव 
जीवराशिः केचन परमव्रह्ममयं जगद्वद॑ति, केचन परमवि्णुमयं वद॑ति, केचन पुनः 





तासर्य यह है कि जो रंको्कीण ज्ञायक एक शुद्धखभाव उससे विलक्षण जो सी पुरुषादि 
शरीरके भेद उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करने चाहिये ॥ २३२ ॥ 

„ मागे ठेखा कहते है किजोतू छद्धसंमहनयकर जीवों मेद मत करः-[एकं इर] 
हे आत्मन्‌ तू जातिकी सयेक्षा सव जीवको एक ज्ञान [मा द्धौ कापी; ] इसल्यि राग 
सीर द्वेष. मत कर [ वणेविशेषं ] मगुष्यजातिकी यपेक्षा ब्राह्मणादि व्णमेदको भी 
[मा कार्षीः ] मत कर [येन] क्योकि [ एकेन देवेन ] जमेदनयसे द्ध आतमा 
समान [ एतत्‌ अशेषं ] ये सव [ त्रिभुवनं ] तीनरोकमे रहनेवारी जीवराशि [ वसति | 
ठहरी इई है अथीत्‌ जीवपनेसे सब एक है । भावाथ--सबजीवोकी एक जाति ह। जेते 
सेना ओर वन -एक वैसे जातिकी अपेक्षा सव जीव एक हः] नर नारकादि मेद ओर 
बराह्मण क्त्री वेदय शूद्रादि .वंणै मेद सव कर्मूजनित ह अभेद नयसे सन जीवोंको एक 
जानो । जनैत जीवोंकर.ये लोक भरा हा दे । उस जीवराशिमे भेद एेसे दे--जो ध्नी 
कायसूक्ष्म जरुकायसूष्ष्मं अचिकायसष्ष्म वायुकायसूष्ष्म निल्यनिगोदसृद्षम इतर निगोदसृक्षम- 
ये. छ तर्के सूष्मजीवोकर तो यह रोक निरतर मरा हुजो है, सव जगह इस लोकम 
सूक्ष्म जीव है । र पथ्वीकायवाद्र जलकायवाद्र जमिकायवाद्र - वायुकायवादर निच 


परमालसप्रकाडाः | २५९; 


परमरिवमयमिति च । अवराद दिप्यः । यये्च॑भूतं जगत्संमतं भवतां तर्द परेषां फिमिति 
दपणं दीयते भवद्विःः । परिदारमाद्‌ । यदि पूरोक्तिनियविभागेन केवरन्नानादिगुणापेश्षया 
वीतरागसरवशषप्रणीतमार्गेण मन्य॑ते तदा तेपां दृषणं नासि, यदि पुनरेकः पुरुपविदोषो 
व्यापी जगत्कती त्रद्यादि नामासीति मन्यते तदा तेपां दूषणं । कस्माद्‌ दूपणमिति चेत्‌ । 
प्रयक्षादिप्रसाणवाधितव्यात्‌ साधकप्रमाणप्रमेयर्चिता तर्ये विचारिता सिषटयव्र तु नोच्यते, 
अध्यात्मशाखत्वादिलमिप्रायः ॥ २३४ ॥ एति पोडदावणिीकासुवर्णद्टांतेन केवरक्तानादि- 
क्षणेन स्वे जीवा; समाना भवंतीति व्याख्यानयुख्यतया घ्रयोद्रसुभैरेतरसरं गतं । 
एवं मोक्मोध्फटमोध्वमागीदिप्रतिपादकद्ितीयमद्ाधिकार्मध्ये चतुरभिरंतर्यलैः शद्धोप- 
योगवीतरागस्संवेदनक्षानपरिग्रहलयागसर्वजीवसमानताप्रतिपादनमुख्यत्वेनैकचत्वािरात्सू्चै- 
` भेदास्यलं समाप्तं । 





` निगोदवादर इृतरनिगोदवादर भर प्रयेक वनसति- ये जहां आधार है वहां द। 
सो कहीं पाये जाते दँ कहीं नहीं पये जाति परंतु येभी बहुत जगह दै । इस प्रकार 
सावर तौ तीर्नालोकमे पाये जति दै जरदोदद्री तेृद्रीचौदृद्री पचेद्र तिर्यचये 
मध्यलोके ही पाये जति दै अधोलोक, उर््यलोकम नहीं । उनमेसे दोदरी त्री चो 
ह्द्ी जीव कर्म मृमिमे दी पाये जाति द मोगमूमिमे नदीं । भोगभूमिसे गर्भेन पचरी सैनी 
यरच्र्‌ या नभचर्‌ ये दोन जाति तिच दै । तथा भुप्य मध्यरोकमे ढाई द्वीपे पाये 
जाते र अन्य जगह नहीं, देवलोकमे खगैवासी देव देवी पाये जाते है अन्य प॑चैद्री नही; 
पातालरोकमे ऊपरके भागम मवनवासी देव तथा व्यतरदेव ओर नीचे भागम सात 
नरकोके नारकी पंचेद्री है जन्य कोई नहीं ओर मध्यखोकमे मवनवासी व्य॑तरदेव तथा 
ज्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव ओर सव जातिके तिच पाये जाते है| इस प्रकार 
त्रस जीव किसी जगह दं किसी जगह नहीं दं । इसतरह यह लोक जीवसे भरा हुजा 
दै 1 सृक्ष्मसावरके विना तो लोकका कोई भाग खाढठी नहीं है सव॒ जगह सूक्ष्म यावर 
भरे हुए है । ये सभी जीव शुद्ध परिणामिक परममाव ग्राहक द्ध द्रवयार्थक नयकर 
शक्तिकी अपेक्षा केवलन्नानादिगुणरूप है । इसस्यि ययपि यह ॒ जीवरासि व्यवह्‌रनयकरं' 
कमौधीन हे तोभी निश्चयनयकर्‌ शक्तिरूप प्रब्रह्मखरूप है । इन जीरवोको दी परमनिष्णु 

कना, परम रिव कहना चाहिये । यदी अभिप्राय लेकर कोई एक ब्रह्म्‌ जगत्‌ कहते 

है, कोद एक विष्णुमई कहते दै, को$ एक रिवमई कहते दै । यहां पर शिष्ये प्रश्न 

करिया कि तुम भी जीवको परव्रह्म मानते हो तथा परम विष्णु परम शिव .मनतेहौतोः 

अन्यमतवारोको कयो -दूषण देते हो । उसका समाधान । हम. तो पूर्वोक्त  नयविभागकर्‌ 

केवलज्ञानादि गुणकी अपेक्षा वीतरागसर्वनञप्रणीत. मार्गसे जीवको एसा मानते तो 


रप्र शयचद्रनेनेसास्षमाखयाम्‌ | 


> 9 


अतत. ऊर््व"“परु जाणंतु वि" इयादि सप्ताधिकरतसूत्रपर्थतं यरसंख्यावहिभूतान्‌ पर्षप- 
कान्‌ विहाय चूलिकाव्याख्यानं करोति इति; | 


पर्‌ जाणत वचि परमखुणि, परसंसग्गु चति । ` 
परससग्गदहं परमप्पयर्‌, रखुक्खहं जण चरति ॥ २६५ ॥ 
परं जार्नतोपि परमसुनयः परसंस त्यजंति । 
परसस्र्गण परमात्मनः रक्ष्यस्य यन चर्त ॥ २२५ ॥ 


पर जाणंुवि इयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परू जाणंतुवि परद्रव्यं 
जानतोपि । के ते । प्रमय्रुणि बीतरागसखसंबेदनज्ञानरताः; परमञुनयः । किं छर्वति । प्र- 
संसम्गु चयंति परसंसर्ग यजंति निन्येनाभ्यंतरे रागादिभावकमै-ज्ञानावरणादिद्रन्यकमेरा- 
रीरादि-नोकर्म च वदिर्विषये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासं्रतजनोपि परद्रव्यं भण्यते । तत्संसगै 
परिहरंति। यतः कारणात्‌ प्रसं सग्गरई पूर्वोक्तबाह्याभ्यंतरपरद्रन्यसंसर्गेण प्रमप्पयहं वीतर ` 
गनिलयानंदैकखभावपरमसमरसीभावपरिणतपरमासतत्त्वस्य । कथंभूतस्य । लक्खं रक्ष्य 
प 
दूषण नहीं है । सो इस तरह वे नहीं मानते हैँ । वे एकः को$ पुरुष जगतका कती हती 
मानते दै । इसल्यि उनको दूषण दिया जाता है, क्योकि जो कोई एक खद्धबुद्ध निय ` 
सक्त दै उस शुद्ध उुद्धको कती हतीपना नहीं संभवता । इच्छा पिना कर्ता हतपना हो 
ही नहीं सकता ओर इच्छा है वह मोदकी प्रकृति है । भगवन मोदसे रदित दहे इसलियिं 
कतौ हती नहीं दो सकता । कती हतां मानना प्रलक्ष॒ विरोध है | हम तो जीवरारिकौ 
प्रम बहम मानते दे उसी जीवराशिसे कोक भरा हुभा है । वे अन्यमती देसा मानते द 
कि एक दी ब्रह्म अर्नतरूप होरहा है । जो वही एक सवसूप हो रहा होवे तो नर 
निगोद खानको कोन भोगे । इसल्ि जीव अनत दँ । इन जीवको दी परमनव्रह्म परम 
शिव कहते है ठेसा तू निश्वयसे जान ॥ २३४ ॥ इस प्रकार सोलह वानीके सौनके 
द्ठतद्वारा केवर ज्ञानादिलक्षणसे सव जीव समान हैं दस व्यास्यानकी सुरूयताकर तेष 
दोदासूत्र कटे । इसतरह मोक्षमार्ग मोक्षफल ओर मोक्ष इन तीनोका कटनेवाटे दूर 
महाधिकारमें चार अंतरखलोकर ईइकताटीस गोदाओंसे महाक समाप्त इजा | टन 
खद्धोपयोग वीतराग खसंबेदन ज्ञान, परिग्रह त्याग ओर सव जीव समान ये कथन किया । 


जगे "पर जाणंतुविः इत्यादि एकस सात दोह्या पर्य॑त तीसरा महापिकार कहते 
उसी अथको समाप्त करते हैः--[ प्रमथुनयः ] परनि [ परं जानंतोपि | उछ 
जासद्रन्यको जानते हुए भी .[ परसंसर्मं ] परद्रव्य जो द्रव्यकर्म भ्कर्म नोकरम 
संय॑वको [ खर्जति ] छोड देते हैँ । [ येन ] कर्वोकि [ प्रसंसर्गेण ] परट्यक सरव 


पैरमालप्रकार्धः | २५२ 


ध्येयभूतसय धलु्वियाभ्यासम्रसावि र्यरूपस्येव जेण चरंति येन कारणेन चरंति त्रिराति- 
समाधेः सकाशात्‌ च्युता भवतीति | अत्र परमध्यानयिघातकत्यान्मिध्यात्वरागादिपरिणा- 
सस्तत्परिणतः पुरुपरूपो वा परसंसगीस्यजनीय दति भावार्थः ॥ २३५ ॥ 

अथ तमेव परद्रव्यससर्मलयायं कथयति;-- 

जो समभावदं वादिरउ, ति सह मं करि संख । 
चितासायरि पडदिं पर, अण्णुवि उजञ्क्रह अयु ॥ २३६ ॥ 
यः समभावात्‌ वाः तेन सह म। कुरु संगं । ` 
चित्तासागरे पतसि परं जन्यदपि दते अगः ॥ २२३६ ॥ 

-जो इलादि । जो यः कोपि समभावं बाहिर जीवितमरणटाभालखाभादिसमभावानु- 
छूखवि्यद्धत्तानद्दौनस्वभावपरमात्मदरव्यसम्यक्‌श्रदधानज्ञानानुष्ठानरूपसमभाववाह्यः तिं सहु 
म करि सगु तेन सद्‌ संसर्ग मा छर दै आत्मन. । यत; किं ! चितासायरि पररि 
रागेपादिक्टोख्ये चितासयुद्रे पतसि परं नियमेन अण्णुवि अन्यदपि दृपणं भवति । 
किं । इज्छ्ह ददते ज्याकुटं भवति । कं ददते । अंगु शरीरं इति । अयमत्र भावाथेः । ` 
वीतरागनिर्विकर्पसमाधिभावनाप्रतिपक्षभूतरागादिस्वकीयपरिणाम एव निश्चयेन पर 


[ रक्ष्यख ] ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः | परमपद उससे [ चरंति | चायमान 
हो जाते हँ । मावाथ--शुदधोपयोगी सनि वीतराग खसंवेदन क्ञानमें लीन हुए परद्रव्योके 
साथ संव॑ध छोड देते हे । अंदरके विकार रागादि भावकर्म जोर वाहरके रारीरादिये 
सव परद्रव्य कटे जाते दँ । वे सुनिराज एक आत्मभ।वके सिवाय सव परद्व्यका संसर्ग 
(सेवंध) छोड़ देते द । तथा रागी द्वेषी मिथ्यात्वी असेजमी जीवोका संवंध छोड़ देते रै । 
नके संसगेसे परमपद जो वीतरागनिल्यानंद अमूतैखभाव परमसमरसीमावरूप जो परमा- 
त्मत््व ध्यावने योग्य है उससे चलायमान दोजाते दँ अर्थात्‌ तीन गुिरूप परमसमाधिसे 
रहित हो जाते है । यदहांपर परमध्यानके घातक जो मिथ्यास्वरागादि अङ्ुद्धपरिणाम तथा 
रागी द्वेषी पुष इनका संसग सर्वथा त्यागना यह्‌ सारांश है ॥ २३५ ॥ † 


सगे उन्हीं परद्रव्योकि संवंधको फिर छंडानेका कथन करते है; यः ] जो कोई 
[ सममभावात्‌ | सममाव अर्थात्‌ निजमावसे [ बाह्यः ] वाद्य पदार्थं हैँ [ तेन सह | उनके 
साथ [ संगे | संग [मा रु ] मत कं । क्योकि उनके साथ संग करनेसे [चितासागरे] 
चितारूपी ससुद्रमे [पतसि] पड़ेगा [ परं ] केवर [ अन्यदपि ] ओर भी [ अगः ] शरीर 
[ दह्यते | दाहको प्राप्त होगा स्थात्‌ अंदरसे जरता रहेगा । .भावाथं- जो कोई जीवितं ` 
मरण छाभम जखभादिरे तुल्यभाव उसके संमुख जो निर्मलक्ञान दैन खभाव परमात्म द्रव्य 
उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान जाचरणरूपर निनमाव उसरूप सममावसे .जो जुदे पदा है ` 


१ व्‌ 
२५४ . रायचद्रजनशासरमांलयोम्‌ । 


इत्युच्यते । व्यवहारेण तु मिथ्यात्वरागादिपरिणतपुरुषः सोपि कथंचित्‌; . नियमो 
नास्तीति । २३६ ॥ = & क - 9 ॐ 
अथ तदेव परसंसगैदूषणे दृष्टातिन समथैयति;ः-- ` | । 
'मह्धादं वि णास्तति शण, जदं संसग्यु खलेहि । ` 
वदसाणस लोहं मिचिञ, तें पिदियङ्‌ घणेर्हिः॥ २३७ ॥ 


मद्राणामपि -नद्यंति गुणाः येषां संसगेः खरे; । 

वेश्वानरो लोहेन मिक्तः तेन पिव्यते घनैः ॥ २२७॥ 
भल्लादिं वि इलयादि । म्ाहंवि ` भद्राणामपि सखस्वभावसहितानामपि णासंति गुण 
नश्यंति परमासरोपरुन्धिरक्षणगुणाः 1 येषां किं । जह संसग्यु येषां संसगैः । कैः सह । . 
खलेहि परमत्मपदार्थ्रतिपक्षभूतैर्निश्चयनयेन सखकीयबुद्धिदोषरूपैः रागद्वेषादिषरिणामैः 
खरैट्ेन्येवहारेण तु मिथ्याल्वरागादिपरिणतपुरुषैः । अस्मिन्नर्थे दृष्टंतमाह । वदईसाणरं 
` लोह मिलिड वैश्ानसे टोहमिछितः तें तेन कारणेन पिष्टियई धेहि . पिद्रनक्रिया 
लभते । कैः ! धनैरिति । अत्रानाङ्रूत्वसोख्यविघातको येन दृषटश्चतालुभूतभोगाकाक्षारूप- 


उनका संग छोड़ दे | क्योकि उनके संगसे चिताछूपी समुद्रम गिरपडेगा । जो सथुद्र राग 
द्वेषकलोरोसे व्याकर है । उनके संगसे मनमें चिता उसन्न होगी अर शरीरम. दाद 
होगा यहां तास्प्य यह हे कि वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकी भावनास्ते विपरीत जो 
रागादि अशुद्ध परिणाम वेदी परद्रव्य कहे जाते है ¡ ओर व्यवहारनयकर मिथ्याली 
रागी द्वेषी पुरुप पर कटे गये हँ । इन सवकी संगति सर्वदा दुःख देनेवाटी ` है किरी 
प्रकार सुखदाई नदीं है एसा निश्चय है ॥ २३६ ॥ 
जगे परदरव्यका प्रसंग महान दुःखरूप है यह कथन दते ड करते दै;--[खरे 

सह ] दु्टोके साथ [ येषां ] जिनका [ संसमेः ] संवंध हे वह [ भद्राणां अपि | उन 
विवेकी जीरके भी [ गुणान्‌ ] सत्यशीदि रुर्णोको [ नाश्चयति ] नाश कर देता हे ८) 
जैसे [ वैश्वानरः ] आग [ लोहेन ] लेदैसे [ मिरितः ] मिक्जाती है [ तेन | तमी 
[| घनः ] धनोसे [ पिव्यते ] कदी जाती हे । भावाथे--विवेकी जीवोँके शीलादि गुण 
मिथ्याद्टी रागी द्वेषी अविवेकी जीवोकी संगतिसे नाश हयो जाते हैँ । अथवा आत्मके 
निजगुण मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावोकि संव॑धसे मलिन हो जाते हैँ । जेसे अनि 

संगते कूटी जाती हे । यदपि आगको घन करट नहीं सकता पर॑तु लोदेकी संगतिसे थभि- 
भी दरटनेमे आती हे, उसीतरह दोषोकि संगसे गुण भी मछिनि हो जति दं । यह कथन 
जानकर यङ्लतारहित सुखकर घातक जो देखे खने अनुमव करिये मेोर्गोकी बाशरूप 


परमात्मप्रकाशः.। २५५ 


निदानवंधादपध्यानपरिणाम एव परसंसरगंस्याज्यः 1 ज्यवदारेण तु परपरिणतपुरुप 
दयमिप्रायः ॥ २२३७ ॥ ` 
अध मोहपरियागं दशैयति;- 
जोहय मोड परिचयरि, मोह ण न्यउ दोह । 
मोर्‌ासत्तउ सयल्ट जगु, दुक्खु सर्दतउ जोई ॥ २३८ ॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्रौ भवति । 
मोहापक्तः सकरं जगत्‌ दुःखं सहमानं पद्य ॥ २३८ ॥ 


जोइय इत्यादि ! जोदय है योगिन्‌ मोह परिचयहि निमहिपरमात्मखरूपभावनाप्रति- 
पक्षभूतं मोहं यज । कस्मात्‌ । मोह ण भ्टउ होई मोदो भद्रः समीचीनो न भवति । 
तदपि कस्मात्‌ । मोदास॒त्तड स॒यदु जगु मोदासक्तं समस्तं जगत्‌ निर्मोदिशयुदधास्मभावना- 
रहितं दुक्सु सर्र जोई अज्याकुख्त्वश्षणपारमार्भिकसुखविलश्षणमाकुरत्नोदादृकं 
दुःखं सहमानं पर्येति ! अत्रास्तां तावद्रहिरंगपुत्रकटत्रादौ पूर्य परिलयक्तेन पुनर्वासनावसेन 
स्मरणरूपों मोदो न कतव्य: । छुद्धात्मभावनाखयरूपं तपश्चरणं त्त्साधकभूतशरीरं तस्यापि. 
सिलयथेमरनपानादिकं यद्वू्यमाणं तच्रापि मोदो न कवैव्यः इति भावैः ॥ २३८ ॥ 

अथ खरसंख्यावहिभूतमादारमोहविपयनिराकरणसमर्थनार्थ प्रक्षेपकत्रयमाह तद्यथा;- ` 

काङण णगगरूप, चीभस्स ददहुमडयसारिच्छं । 

अटिरखुखसि किं ण छलसि, भिक्खाए मोयणं मिदं ॥ २३९ ॥ (क्ष०) 


निदान वंध आदि खोटे परिणामरूपी दुेकी संगति नदीं करना अथवा अनेक दोपोंकर 
सरित रागी द्वेषी जीर्वोकी भी संगति कमी नहीं करना, यह तात्पर्यं हे ॥ २३७ ॥ 

- आगे मोहका त्याग करना दिखते दे;-[ योगिन्‌ ] हे योगी तू [ मोहं | मोहको 
[ परिलयज ] बिखर छोड़ दे क्योकि [ मोहः | मोह [ भद्रः न भेवति ] अच्छा नही 
होता हे [ मोहासक्तः | मोदसे जसक्त [ सकलं जगृत्‌ | सव॒ जगतजीवोंको [ दुखं 
सहमानं | छेश भोगते हुए [ प्रय ] देख । भावा्थ--जो आकुकरुता रहित दै वह 
दुःखका मूल मोह हे । मोही जीवको दुःख सहित देखो । वह॒ मोह ॒परमात्मखषूपकीः 
मावनाका प्रतिपक्षी दशनमोह चारितरमोहरूम दै । इसख्यि तू. उसको छोड । पुत्र खी 
आदिक तो मोहकी वात दूर्‌ रहे यह तो प्रद्यक्षम त्यागने योग्य दी हे | ओर विषय. 
. वासनाके व्च देह जादिक प्र वस्तुभोका रागरूप मोदजाक हे वह भी' सर्वथा ` दयोगना 
तराहिये 1 जंतर वाह्य मोहका त्यागकर सम्यक खभाव अंगीकरारं करना । श्ुद्धात्माकी ` 
मावनारूय जो तपश्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी यितिकेल्यि अन्न जसादिक, 
ल्य जति. तौमी विशेष राग.न करना, रागरहित नीरस. आहार लेना चाहिये ॥२३८॥; 


२५६ ` रायर्च्रनैनसासमारायाम्‌ | 


कृत्वा नररूपं बीभत्पं दग्धरृतकसदरां । ` । 
अमिरषसि किं न कजसे भिक्षायां भोजनं मिष्टं ॥ २३९ ॥ 
काङण इद्यादि । काण कृता । कं । णग्गरूवं नररूपं निर्भरं जिनरूपं । कथंभूतं । 
तरीभत्थं भयानकं । पुनरपि कथंभूतं । दडमडयसारिर्थं द्ग्धणतकसदशं । एवं निधं रूपं 
धृत्वा हे तपोधन अहिरुससि अभिरापं करोषि किं न छसे छ्लां किं न करोषि। 
किं छुवौणः सन्‌ । भिक्खाए भोयणं मिहं भिक्षायां भोजनं मृष्टं इति मन्यमानः 
सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभैपज्यसाखदानं तात्पर्येण दातव्यं । आहारदानं येन 
दत्तं तेन ञुद्धासादुभूतिसाधकं वाह्याभ्य॑तरमेदभिन्नं द्वादशविधं ` तपश्चरणं दत्तं भवेति । 
श्ुद्धासभावनालक्षणसंयमसाधकस्य देहस्यापि स्थितिः कृता भवति । शुद्धात्मोपठंभ- 
प्राप्निरूषा भवांतरगतिरपि दन्ता भवति । यदयप्येवमादिगुणविशिष्टं चतुर्विधदानं श्रावकाः 
प्रयच्छंति तथापि निश्चयन्यवहाररलनघ्रयाराधकतपोधनेन - वहिरंगसाधनीभूतमादारादिकं 
किमपि गृहतापि स्वखभावप्रतिपक्षभूतो मोदो न कतेव्यः इति तासथेम्‌ ॥ २३९॥ 





आगे खलसंख्याके सिवाय जो प्रक्षेपक दोहे दै उनके. द्वारा आदारका मोह निवारण 
करते है;--[ चीभत्सं ] भयानक देहके मेकसे युक्त [ दग्धभ्रतकसदृशं | जले हए 
स॒रदेके समान रूप रहित देसे [ नग्नरूपं ] वख्रहित नघरूपको [ कृत्वा | धारण करके 
हे साधु तृ [ भिक्षायां ] परके घर भिक्षाको भ्रमता हुञा उस मिक्षामें [ मिष्टं | खादयुक्त 
[ भोजनं ] जदारकी [ अभिकरषरसि ] इच्छा करता है तोतू [किं न रुज्ञसे ] क्यौ 
नहीं शरमाता यह्‌ बड़ा आर्य है । भावाथं- पराये घर भिक्षाको जाते मिष्ट आहा- ` 
रकी इच्छा धारण करता हे सो त॒श्चे साज नही जती.। इसख्यि हारका राग छेड़ 
अल्प भौर नीरस आहार. उत्तम कुटी श्रावकके धर साधूको लेना योग्य है । सुनिको राग- 
भाव रहित आहार ठेना चाहिये । खादिष्ट संदर आदारका राग नहीं करना योग्य है। 
जर श्रावकको भी यदी उचित ह. कि भक्ति भावसे सुनिको निर्दोष आहार देवै जिसमे 
भका दोष न कगे । भोर आहारक समय दी. जाहारमे मिढी हई निषि ओषपि द 
शाखदान करे, खनियोका भय दूर्‌ करे उपसग निवारण करे । यदी  गृहसको योग्य हे । 
जिस ग्रहने यतीको आहार दिया. उसने तपश्चरण दिया, क्योकि. संयमका साधन 
दररीर हे ओर शरीरी सिति अन्न जरसे है । -आहारके ग्रहण . करनेसे , तपल 
वढवारी होतीं हे । इसल्यि आहारका दान तपका दान है । यह्‌ तप-संयम . शदधास्ाकी 
भावनारूप दै. जर ये अंतर . वाद्य वारहप्रकारका तप शुद्धासमाकी अनुभूतिका साधक हे । 
तपसंयमका साधन दिर्गवरका, रारीर है । इसल्यि . आहारक . देनेवाठेने यतीके . दहा 
रक्षा की जर आहारक देनेवालेने ` श॒द्धासाकी -मातिख्य मोक्ष दी । क्योकि मोक्षका 


परसालसप्रकाशचः २५७ 


अधः- 
जड इच्छसि भो साह, वारदविदतवद्लं सदाविउटं । 
तो मणवयणे काप, मोयणभिद्धी विवज्ेखु ॥ २४० ॥ (क्षे ) 
यदि इच्छसि भो साधो द्वादस विधतपःफठं महद्विपुलं । 
ततः मनोवचनयोः काये भोजनगृद्धि विवजंयख ॥ २४० ॥ 
जइ इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादराविधतपःफलं । कर््भूतं । महद्िपु्ं 
स्गौपवयैरूपं ततः कारणात वीतरागनिजानदैकयुखरसाखादाजुभवेन वम्रो भूत्वा मनोध- 
चनकायेपु भोजनगरद्धि वजैय इति तात्पर्य ॥ २४० ॥ 
उक्तं च;ः-- 
जे सरसि संतुछमण, विरसि कसाउ वदंति । 
ते सुणि भोधण घार गणि, णवि परमत्थु खणंति ॥ २४१॥ (क्षे) 
ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कपायं वहंति । 
ते मुनयः भोजने गृद्धा गणय नैव परमां मन्य॑ते ॥ २४१ ॥ 
जे इदयादि । जे सर्यि संतुहमण ये केचन सरसेन सरसादारेण संतुष्टमनसः विरसि 
कस्‌!उ वहति विस्ते विस्सादरे सति कपायं वदंति वैति ते ते पूर्वोक्ताः मणि सनयस्त- 
पोधनाः मोयण धार्‌ गणि मोजनविपये गृद्धसदयान्‌ गणय मन्यख जानीहि । इत्थ॑मूताः 





साधन सुनिव्रत है ओर सुनित्रतका साधन दारीर है तथा शरीरका साधन आहार्‌ है । 
टस प्रकार अनेक गुरणोको उतपन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको 
श्रावक भक्तिसे देता है तोमी निश्चय व्यवहार रलत्रयके आराधक योगीश्वर महातपोधन 
आहरको यहण करते हुए सी राग नहीं करते दै । राग द्वैप मोहादि परिणाम निजभा- 
वके यतु द यह सारं इसा ॥ २३९ ॥ 

जागे फिर भी .मोजनकी लारसाको व्याग करते हैः--[ भो साधो] हे योगी 
[ यदि]जोत्‌ [ द्ादशविधतपःफलं ] वारदप्रकार तपका फल [ महद्धि ] वड़ा 
भारी खगं मोक्ष [ इच्छसि ] चाहता है [ ततः ] तो वीतराग निजानंद एक सुखरसका 
आखाद उसके अनुभवसे तृप्त हुजा [ मनोवच॒नयोः | मन वचन ओर [ काये ] कायसे 
[ भोजनगरद्धि | भोजनकी रोटपताको [चिवजेयख ] याग दे ] यह सारांश है ॥२४० ॥ 

सर भी कहा हे;ः--[ये | जो योगी [ सरसेन ] खादिष्ट जहारसे [ संतुष्टमनसः | 
हित होते हैँ भौर [ विरसे | नीरस आहारम [ कषायं ] क्ोधादिकपराय [ वहेति | 
करते द ते मुनयः | वे खनि [ भोजने गृद्धा; | मोजनके विषयमे गृद्धपक्षीके समान दै 

३ -. 


९५८ . रायर्चदरजैनशासमारायाम्‌ । 


संतः णवि प्रमत्थुं धणति नैव परमार्थ मन्यंते जानंतीति । अयमत्र मावाथैः । गृहस्था- 
नामाहार्दानादिकंमेव परमो धमैसतेनैव सम्यक्त्वपूवेण परपरया मोक्षं रभते । कस्मात्‌ 
एव परमो धमे इति चेत्‌, निरंतरविषयकषायाधीनतया आैरोद्रध्यानरतानां निश्चयरत्- 
त्रयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधमैस्यावकादो नास्तीति । खुद्धोपयोगपरमधमैरतैसपोधनैस्वन्न- 
पानादिविषये मानापमानसमतां कृत्वा यथाङाभेन संतोषः कतव्य इति । २४१ ॥ 
अथ ज्ुद्धास्मोपकंभाभावे सति पंचेद्रियविषयासक्तजीवानां विनाशं दरेयति;- 
रूवि प्यगा सदि मय, गय पफासखह णासंति । 
अलिडउर गंध भच्छ रसि, छिभ अणुराड करति ॥ २४२॥ 
रूपे पतंगाः रब्दे गृगाः गजाः स्पर्शैः नद्यंति । 
अरिकुलानि गंधेन मत्याः रसे फं अनुरागं ऊुवैति ॥ २४२ ॥ 
रूपे समासक्ताः पतंगाः रष्दे मृगाः गजाः सपर्य; गंधेनालिखानि मत्स्या रसासक्ता 





देसा तू [गणय ] समक्न । वे [ परमार्थ ] परमतत्वको [ नैव मन्येते | नहीं सम्षते दै । 
भावाथे--जोः कोई वीतरागके मारगसे विमुख हुए योगी रस सहित खादिष्ट आहारं 
खुश होते है, कभी किंसीके घर छह रस युक्त आहार पावै. तो मनम हप करे आदहारके 

चलेसे प्रस होते है । यदि किसीके धर रसरदित भोजन मिरे तो कषाय करते ह 
उस गृहस्थको बुरा समञ्चते है वे तपोधन नहीं हँ मोजनके रोढपी दँ । गरृदधपक्षी समान 
है । एेसे कोपी यती देहम अनुरागी होते हैँ परमात्मपदाथेको नहीं जानते । गृहखोंके 
तो दानादिकदी बड़ धर्म है । जो सम्यत्तवसहित दानादि करे तो परंपरया मोक्ष पवे। 
वयोकि श्रावकका दानादिकं दी परमर्म हे । वहसे है किये गरृहखलोक हमरा 
विषयकषायके आधीन दै इससे इनके जातत रौद्र ध्यान उत्पत्न होते रहते हैँ इस कारण 
निश्चय रलत्रयशूप शुद्धोपयोग परमधर्मका तो इनके ठिकाना दी नदीं है, अर्थात्‌ गृहखोके 
सभोपयोगकी दी युस्यता है । भर शुद्धोपयोगी खनि इनके धर आहार च्व तो इसके 
समान अन्य क्या | श्रावकका तो यदी बा धरम है जोकि यती अर्थिका श्रावक श्राविका 
इन सवको विनय पूर्यैक आहार दे। ओर यतीका यदी धर्म हे जो अन्न जलादि गन 
करे मोर मान अपमान समतामाव रक्ते । गृहखके घर जो निदोष जहारादिक नसा 
मिले वैसा चवै चाहे चावक मि चाहे अन्य कुछ मिले । जो मिले उसमे हषं विषाद्‌ च 
करे । दूध ददी.धी मिष्ट इनमे इच्छा न करे । यदी जिनमार्भमे यतीकीः रीति 
दे ॥ २४१ ॥ 

अगे छद्धास्माकी प्राह्ठिके अमावस जो विषयी जीवः पांच इद्ियोके विषयौ आसक्त 
ह उनका अकाज ( विनाश्च ) होता है एेसा दिखखते-दैः-- रूपे | रूपमे. टीन इए 


परमष््सप्रकषिः । २५९ 


नदर्यति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्कर्थं तेपु विपयेष्व्रतुरागं कुर्मतीति । तथाहि । पंचर 
यविपयाकाक्षाप्रभतिसमसतापध्यानविकल्पेः रहितः शल्यः स्पदौनादींद्रियकपायातीतनिर्दोषि- 
परमाससम्यकूश्रद्धानक्तानादुचरणसूपनिर्चिकर्पसमाधिसंजातयीतरागपरमाटादैकरक्षणसुखा- 
खतरसास्वादेन पूणैकट्दावद्भरिताचस्थः केवलक्ञानादिव्यक्ति्पस्य कायैसमयसारस्योत्पाद्क; 
शुद्धोपयोरस्भावो योसावेवंभूतः कारणसमयसारः तद्धावनारहिता जीवाः पंचैद्वियविपया- 
मिलापवशीकृता नरयतीति ज्ञत्वा कथं त्रासक्तं गच्छंति ते चिवेकिनं इति । अव्र पतं- 
गादय एकैकं विपयासक्ता नष्टा; ये तु पंचेद्रियविपयमोहितस्ति विरेपेण नदयंतीति 
भावाः । २४२ 1 





[ पतेगाः ] पर्तग॒ जीव दीपके जरकर मर जातिं [ शब्दे ] शब्दविषये टीन 
[ मृगा; ] हिरण व्याधाके वाणसे मारे जाते दं [ गजाः ] हाथी [ स्प; ] स्यरीविष्यके 
कारण गडधमे पड़कर बाधे जति हँ [गंधेन | सुगधकी रोढपतासे [ अलिङकरानि | 
भोरे कामि या कमले दवकर प्राण छोडदेते हँ मौर [ रसे ] रसके लोभी [ मस्याः | 
मच्छ [ नश्यति ] धीवरके जारे पड़कर मारे जाते ह । एकं एक विपय कपायकर 
आसक्त हुए जीव नादाको प्राप्त होते दँ तो पंचेद्रीका कहना दी क्या है) एसा जानकर 
विवेकी जीव विषर्योमें [ किं ] क्या [ अनुरागं ] मीति [ रवेति | करते दै, कभी नहीं 
करते । भावाथै-प॑चदरीके विपर्योकी इच्छा आदिजो सव खोटे ध्यान वेदी हुए 
विकल्प उनसे रदित विपय कपाय रहित जो निर्दोपपरमातमा उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान 
आचरणखूप जो निर्विकस्प समाधि उससे उद्पन्न वीत्तराग परम जआह्ादखूप सुख अग्रत 
उसके रसके खादकर पूणे कलशकी तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप काय 
समयसार उसका उद्यन करनेवाख जो श्ुद्धोपयोगरूप कारणसमयसार उसकी मावनासे 
रहित संसारी जीव विषयोके यनुरागी पांच इन्दियोके रोपी मव मवमे नाद पाते है 

एेसा जानकर इन विषयो विवेकी कैसे रागको प्राप्त दोचै कभी विषयाभिलषी नही 
होते । पतेगादिकं एक एक विषयमै ठीन इए नष्ट हो जति है छेकिन जो पांच ईद्धियोकि 

विपरयोम मोदित हे वे वीतरागचिदानैदखभाव परमासमतत् उसको न सेवते हुए न जानते 
हुए ओर न मावते हुए अज्ञानी जीव मिथ्यामामेको वाते कुमागैकी रुचि करते हुए 

नारकादि गतिम घानीमे पिर्ना कतस विदारना मोर श्ूटीपर चढना इत्यादि अनेक 

दुःखोको देहादिककी परीतिसे भोगते है । ये अज्ञानी जीव वीतरागनिर्विकस्प परमसमाधिसे 

परान्स॒ख हँ जिनके चित्त चचक है कभी निश्चरचित्तकर निजरूपो नहीं ष्यावते है । 

ओर जो पुरुष सहसे रहित टै वीतरागनिर्विकरखसमाधिमे छीन रै वे दी ठीरामात्मे 

संसारको तेर जाते है ॥ २४२ ॥ 


२६० रायर्चद्रजेनदाखमालायाम्‌ । 


अथ छोभकपायदोपं दरौयति;ः-- 
जोहय लोह परिचथदि, लोद्ध ण भष्टंउ दोह । 
लोदहासत्तञउ सयु जय, दुक्खु सद॑तड जोह ॥ २४३ ॥ 
योगिन्‌ लोर्थ परित्यज छोमो न भद्रः भवति । 
लोभासक्तं सकलं जगत्‌ दःखं सहमानं पर्य ॥ २४३ ॥ 


दे योगिन्‌ लोभं परियज । कस्मात्‌ । छोमो भद्रो समीचीनो न भवति । छोभासक्तं 
समस्तं जगत्‌ दुःखं सहमानं पर्येति । तथाहि--खोभकपायविपरीतात्‌ पर्मातममखभावा- 
द्विपरीतं छोभं यज हे प्रभाकरम्‌ । यतः कारणात्‌ निर्छोभपरमात्मभावनारदिता जीवा 
दुःखयुपञयुजानास्तिष्ठतीति तात्पर्यं ।॥ २४३ ॥ 


जथासुमेव छोमकपायदोषं दष्टतिन समथयति;ः-- 


तल्लि अहिरणि वरि चणवडणु, क्ंडस्सयल चोड । 
वैर [1 (1 ©= [| क । 
लोहं खुश्गिवि इ यव, पिक्श्ु षडतउ तोड़ ॥ २४४ ॥ 
तले अधिकरणे उपरि घनपातनं संडसकर्टुचनं । 
लोहं रगित्वा हुतवहं पर्य पितं त्रोटनं ॥ २४४ ॥ 
तले अधस्तनभागेऽधिकरणसंज्ञोपकरणं उपरितनभागे घनघातपातनं तथेव संडसकसं- 
्ञेनोपकरणेन दुचनमाकर्षणं । केन । ठोहपिंडनिमित्तेन । कश्य । हुतयुजोऽमरेः ्रोटनं 


खंडन पद्येति । अयमन्र मावाथेः । यथा छोहपिंडसंसर्गाद्रिरज्ञानिलोकपूल्यः प्रासः 
न 


जगे लोमकपषायका दोष कहते दैः- [ योगिन्‌ ] हे योगी तू [लोभ | रोभको 
[ प्रिलज ] छोड [ लोभः ] ये लोम [भद्रौ न भवि ] जच्छा नहीं दै वकि 
[लोभाशक्त | लोभम रगे हए [ सकर जगत्‌ ] इस संपूणं जगतको [ दुःखं सहमानं | 
दुःख सहते इए [ पय ] देख । भावार्थ--रोमक्षायसे रहित जो परमात्मखभाव उसस्‌ 
विपरीत जो इस मव परमवका कोभ, धनधान्यादिका लोम उसे तू छोड । कयोकि शोभी 
जीव भवमवमे दुःख भोगते हे रेसात्‌ देख रहा है ॥ २४३ ॥ 

जगे रोमकषायके दोषको दष्टंतसे वृष्ट करते है; रोह कगित्वा ] जसे रेदेका 
संव॑ध प्राकर [ हुतवहे ] जमि [ तले ] नीचे रक्ते इए [ अधिकरणे उपरि ] भरने 
ऊपर [ घनपातनं | घनकी चोट [ सँडसकटचनं ] धंडासीसे सचना [ पतं ब्रन 
चोट गने से द्रटना इत्यादि दःखोको सहती है ठेस [ पश्य ] देख । भावाथ - 
लोदकी संगतिते लोक प्रसिद्ध देवता जभि दुःख भोगती है यदि लोका संघ न कर 
तो इतने दुःख क्यों भोगे घ्थीत्‌ जैसे अभि लोहपिंडके सेव॑धसे दुःख भोगती हे उसी 


परमात्सप्रकाशः । २६१ 


देवता पिद्टनक्रियां कमते तथा लोभादिकपायपरिणतिकारणभूतेन पंचेद्रियश्रीरसंवेधेन 
निर्ोभपरमात्मतत्तवमावनारदहितो जीचो धनघातखानीयानि नारकादिदटुःखानि बहुका 
सहत इति । २४४ ॥ 
अथ खेहपरियागं कथयति;ः-- 
जोय णे परिचय, णद्ध ण सद्टड दद्‌ । 
णदासन्तड खयन जथ, टुचश्छु स्द॑तउ जोई ॥ २४५ ॥ 
योगिन्‌ सेहं परित्यज सेटो न भद्रो भवति । 
जेहासक्त सकं जगत्‌ दःखं सहमानं परय ॥ २४५ ॥ 
रागादिस्दपरतिपश्चभूते वीतरागपरमासपदाथेध्याने यित्वा शुद्धासतत्त्वाहिपरीतं हे 
योगिन्‌ खेदं परियज । कस्मात्‌ । ल्लेो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन स्रदेनासक्तं 
सकटं जगचनिसेदशद्धासभावनारटितं विविधदारीरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं पर्येति । 
अत्र मेदाभेदरलनत्रयासकमोक्सार्म सुक्त्वा तत्रतिपक्षभूते मिथ्यात्रसागादौ खेदो नं कर्तव्य 
इति तार्प्यं । उक्तं च । “तावदेव सुखी जीवो यावन्न खिद्यते कचित्‌ । सेहानुविद्धह्टदयं 
दुःखमेव पदे पदे" ॥ २४५ ॥| 
अथ सखेददोपं द्टोतेन द्रठयति;- 


जरुसिचणु पयणिदरुणु, पुण पुण पीरुणढुक्खु । 
'णेदहं रुग्गिवि तिरुणियर, जंति सर्हतड पिक्खु ॥ २४६ ॥ 


तरह रोह अर्थात्‌ रोभके कारणसे प्रमात्मतस्यकी भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव 
घनघातके समान नरकादि दुःखोको वहुतकारुतक भोगता है ॥ २४४ ॥ 


आगे सहका व्याग दिखरते दैः--[ योभिन्‌ | हे योगी रागादिरहितवीतराग परमा- 
त्मपदा्थके ध्यानम ठहरकर ज्ञानका वैरी [ सेहं | सेह (प्रेम ) को [ परित्यज ] छोड 
[ खेदः ] क्योकि सेद [ भद्रः न मवति ] अच्छा नहीं है [ सेदासक्तं ] सदमे स्गा- 
भा [ सकर जगत्‌ | समस संसारी जीव [ दुःखं सहमानं ] अनेक प्रकार शरीर ओर 
मनके दुःख सह रहा दै उसको तू [ पर्य { देख । ये संसारी जीव सेहरहित शुद्धास्म- 
तत््वकी मावनासे रदित हँ, इसल्यि नानाप्रकारके दुःख भोगते हैँ । दुःखका सूक एक 
देदादिकका केह दी दै । भावाथे--यदां मेदभिद्रलत्रयरूप मोक्षके मार्गसे विमुख होकर 
मिथ्यात्वरागादिमे खेद नदीं करना यह सारांश है । व्योकिरेसाकहा भीहि कि जव 
तक यह जीव जगतसे तेह न करे तवतक सुखी है मोर जो सेहसहित दै जिनक्रा मन 
लेहसे वेध रहा दै उनको हर जगह दुख ही है ॥ २४५ ॥ 


२६२ रायच॑द्रजेनसासमालयाम्‌ । 


- जलािंचनं पादनिदेटनं पनः पनः पीडनदुःखं | 
सेहं ठमेन तिरनिकरं यंत्रेण सहमानं पद्य ॥ २४६१ 
जलसिचनं पादनि्ैटनं पुनः पुनः पीडनदुःखं सेदनिमित्तं॑तिटनिकरं यंत्रेण सहमानं 
पर्येति । अत्र वीतरागचिदानदैकघभावं परमासतच््वमसेवमाना अजानतो वीतरागनिर्वि- 
कर्पसमाधिवलेन निश्वरचित्तेनाभावयंतश्च जीवा मिध्यामाम रोचमानाः पंचद्रियविपया- 
सक्ताः संतो नरनारकादिगतिपु यंत्रपीडनक्रकचविदारणं श्टारोदणादि नाना दुःखं 
सहेत इति भावाथ; } २४६ ॥ | 
उक्तं चः-- | 
ते चिय धण्णा ते चिय, खष्णुरिसा ते जियंतु जियलोपए । 
वोददद दस्थि पडिया, तति जे चेव लीखाए्‌ ॥ २४७ ॥ 
` ते चैव धन्याः ते चैव सत्पुरुषाः ते जीवतु जीवलोके । 
यौवनद्रहे पतिताः तरंति ये चैव ठील्या ॥ २४७ ॥ 
ते चेव धन्यास्ते चैव सप्पुरुपासे जीवं तु जीवरोके ! ते के । योदहशब्देन यौवनं स 
एव द्रो महाददस्तत्र पतिताः संतस्तरंति ये चेव । कया । लीख्येति 1 अत्र विषया- 
कोक्षारूपल्नेदजट्रवेरारहितेन सम्यग्ददौनज्ञानचारितरामूल्यरत्रभां पूर्णेन निजुद्धासमावः- 
नापोतेन यौवनमदादहदं ये तर॑ति त एव धन्यास्त एव सप्पुरुपा इति ताप्य । २४७ ॥ 





जगे सेका दोष दृष्टांतकर दद करते हः--[ तिलनिकरं | जैसे तिलका समू 
[ सेहं रमेन ] केह (चिकनाई ) के संबधे [ जलसिचनं ] जरते मीगना [ पादनिद 
ठन ] पेरोसे खँदना [ येत्रेण ] घानीमै [ पुनः पुनः ] वार वार [ पीडनदुःखं | पिर 
नेका दुःख [ सहमानं | सहता है उसे [ पश्य | देलो । भावाथे--जेसे सेहं (चिक 
नाई-तेल)के संव॑ध होने से तिर धानी पीडे जाते है उसीतरह जो पंचे्रीके विषयों 
आसक्त हैँ मोहित हैः वे नाशको प्रप्त होते दँ इसमे कुछ संदेह नहीं दे ॥ २४६ ॥ 

इस निषयमे कहा भी है;-- [ ते चैव धन्याः] वे दी षन्य हे [ते चैव सतपुरपाः 
वे ही सजन है ओर [ ते ] वेही जीव [जीवलोके] इस जीवलोकमे [जीवतु ] जीवते दै 
[ ये चैव ] जो [ यौवनद्रे ] जवान अवखारूपी बडे भारी तारवमे [ पतिताः | पठ 
हुए विषयरसमे नदीं द्रवते [ लीलया ] ठीक! (खेर) मातरम दी [ तर॑ति ] तेर जति 
है । वे दी प्रशंसा योग्य है । भावाथै--यहां विषयवांछरूप जो लेदजल उसके प्रवेशे 
रहित जो सम्यग्दरौन ज्ञान चारित्रूपी रलोसे भरा निज शुद्धास्मभावनारूपी जहाज 
उससे यौवन अवखारूपी महान तारावको तैर जाते है वे दी सलुरुष है वे दी धन्य दै 
यह सारांश जानना बहुत वित्तारसे क्या राभ हे ॥ २४७ ॥ 


पर्माप्मच्कदर ९२ 


किं वहुना विस्तरेण; 
मोक्खु जि सादिउ जिणवरदि; छंडिवि वहुवि रज्ञ । 
भिक््खछभरोडा जीव तुं; करि ण अप्प कल्ल ॥ २४८ ॥ 
मोक्षः एव साधितः जिनकेरः यक्खा बहुविधं राज्यं । 
भिक्षामोजन जीव स्वं करोपि न आत्मीयं कायं ॥ २४८ } 


मुक्खु जि इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । मोक्ु जि साहि मोश्ष 
एव साधितः निरवरेपनिराकृतकर्ममटकरंकस्यासन आयं तिकस्वाभाविकन्ञानादिगुणासप- 
द्मचस्थांतरं सोक्षः स साधितः । कैः । जिणवृरहि जिनवरैः । किं छरत्वा । छंडिविं 
यत्त्वा । किं । बहुविह रज्जु सप्तागं राज्यं । केन । भेदाभेद्रलत्रयभावनावरेन । एवं 
जात्वा भिक्खभरोडा जीव भिक्षाभोजन दे जीव तुह त्वं करहि ण अप्पड कञचु 
किंन करोपि आत्मीयं कायेमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा वाह्याभ्यंतरपरिप्रहं लयक्त्ला 
वीतरागनिर्विकरस्पसमाधौ खित्वा च विच्िषटतपश्चरणं कर्तैव्यमियसिप्रायः ॥ २४८ ॥ 


<^. 


अथ हे जीव त्वमपि जिनभट्रारकवदेष्टकमेनिमूलनं कृत्वा मोक्षं गच्छेति संवोधयति;- 


पावहि दुक्खु मर्द॑तु तुह, जिय संसारि भमु । 
अवि कम्मद्‌ णिदकिवि, वचि सुक सदतु ॥ २४९. ॥ 


अगे मोक्षका कारण वैराग्यको दढ करते हेः [ जिने; ] जिनेखरदेवने [ बहु- 
विधं ] अनेक प्रकारका [ राज्यं ] राज्यका विभव [ त्यक्तवा | छोडकर [ मोक्ष एव ] 
मोक्षको ही [ साधितः | साधन क्या परंतु [ जीव्‌] हे जीव [ भिक्षामोजन | 
भिक्षासे भोजनकरनेवाल | त्वं | तू [ आत्मीयं कायं |] अपने आत्माका कल्याण मी 
[ न करोपि ] नदीं करता । भावाथ-- समसत कर्ममलकठंकसे रहित जो आसा उसके 
खाभाविक ज्ञानादि गुणका खान तथा संसार अवयास अन्य अवसखाका होना वह मोक्ष 
कदी जाती है उसी मोक्षको बीतरागदेबने राज्यविभूति छोडकर सिद्ध किया । राज्यकेे 
सात जगहे राजा मंत्री सेना वैरः । ये जहां पूणे हयं वह उच्छृष्ट राज्य कहकाता है 
वह राज्य तीथकरदेवका ह उसको छोडनेमे वे तीथैकर देरी नहीं करते । लेकिन तू 
निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता । तू माया जारको छोडकर महान पुरुषोंकी तरह 
आल्मकाये कर्‌ । उन महान पुरषोने भेदाभेद रलत्रयकी भावनाके बरसे निजखरूपको 
जानकर विनाशीक राज्य. छोड़ा, अविनाशीराज्यकेल्यि उचमी इए ॥। यापर दसा 
व्याख्यान समञ्ञकर्‌ बाद्याभ्यतर परिग्रहका त्याग करना तथा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिमे 
ठदरकर दुधेर तप करना यह सारा हा. ॥ २४८ ॥ 


२६४ रायचंद्रजैनसास्षमाटायाम्‌ । 


पामोपि दुःखं महत्‌ सं जीव संसारे भमन्‌ । 
अष्टठापि कममीणि निर्दय व्रज मोक्षं महांतं ॥ २४९ ॥ 
पावहि इयादि । पावहि दुक्ु मर्तु प्रप्रोपि इुःखं महं तुं सय जिय हे जीव 
किंङ्वन्‌ । संसारि मर्मतु निश्चयेन संसारे विपरीतशद्वात्मविटधर्ण दरव्यकषेत्रकाटभवमाव 
पंचभेदभिन्नं संसारं भ्रमन्‌ । तस्कर अवि कम्मई णिदटिवि छद्धास्मोपटंभवलेनाा 
कमोणि निभू्य बचचहि व्रज । कं । युक्खु खत्मोपर्ष्िक्षणं सोकर । तथा चोक्तं 
सिद्धिः खात्मोपरव्धिः । करथभूतं मोषं । महत केवलक्ञानादिमदागुणयुक्तसवान्महांः 
मिदयभिप्रायः ॥ २४९ ॥ 
अथ यद्यप्यलपमपि दुःखं सोदुमसमथेस्तथापि कमौणि किमिति करोषीति रि 
प्रयच्छति;ः-- 
जिय अणुभित्तवि इक्खडा, सहण ण सक्तदिं जोई । 
चउगददुक्खदं कारणई, कम्मई कुःणदहि किं तोह ॥ २५० ॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोहं न शक्तोपि पदय । 
चतुगैतिदुःखानां करणानि करोषि किं तथापि ॥ २५० ॥ 
जिय इ्यादि । जिय हे मूढ जीव अणुमिन्तुचि अणुमात्राण्यपि । कानि । दुक्खड 
दुःखानि सुहण ण स॒क्हि सोढं न शक्रोषि जोई पद्य यद्यपि चउगददुक्खहं कारणः 











जगेहेजीवतू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्मोका नाशक्षर मोक्षको जा एर 
सम्चाते हैः--{ जीव ] दे जीव [ सवं ] तृ [ संसरि ] संसार वनभ [ भ्रमन्‌ | भटकत 
इञा [ महत्‌ दुःखं | महान्‌ दुम्ल | प्राप्नोपि ] पवेगा इसल्यि [ जष्टापि कमाणि' 
लानावरणादि जडो ही कको [ निदेस्य ] नाशकरं [ महांतं मोक्षं | सवम % 
मोक्षको [ व्रज ] जा । मावाथ--निश्वयकर संसारसे रहित जो शुद्धासमा उससे जुदा 
द्रव्य क्षेत्र कारु भव भावरूप पांच तरहके परावतेनखरूप संसार उसमे भटकता ईह 
चार गति्योके दुःख पावेगा, निगोदरारिमे अर्न॑तकार तक रुलेगा । इसलियि जाः 
करमौका क्षय करके शुद्धासाकी भ्राक्षिके बसे रागादिकका नाशकर निवौणको जा | केष 
है बह निर्वाण, जो निजखरूपकी प्रापि वदी जिसका खूप हे ओर जो सवभ. है 
केवल ज्ञानादि महान गु्णोकर सहित है । जिसके समान दूसरा को नहीं ॥ २४९ ॥ 
` जगे जो थोड़े दुःखको भी सहनेको जसम है तो रेस काम कयो करता हे गि 
जिन्होसे जन॑तकाल तक दुःख मोगे ठेसी शिक्षा देते हेः--[ जीव | दे सूढजी 
[ अणुमात्राण्यपि ] परमाणुमातर (यड) भी [ दुःखानि ] दुःख [ सोद ] सहनेको ( न 
ततोपि 1 नहीं सम 8 [ पत्य 1 देख [ तथापि 1 तो फिर [ चतर्भतिदःखानां | चार 


परमासप्रकाशचः | २६५. 


परमात्मभावनोत्पन्नतास्त्विकवीततरागनियानदैकबिटश्षणानां नारकादिदटुःखानां कारणभूतानिं 
कम्मईं णहि किं कमौणि करोपि किमर्थं तोद ययि दुःखानीष्टानि न भवंति तथापि 
इति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा कमौखवप्रतिपक्चभूतरागादि विक्परहिता निजञुद्धास्ममा- 
वना कतेच्येति तात्पर्य ॥ २५० ॥ | 
अथ वहिव्यौसंगासक्तं जगत्‌ क्चणसप्यातमानं न चितयतीति प्रतिपादयति;ः- 
धेंघड पडियउ सयद् जगु, कम्मं करइ अयाणु । 
मोक्खरं कारणु पद्ध खणु, णचि चित्‌ अप्पाणु ॥ २५१ ॥ 
. धधे पतितं सकर जगत्‌ कर्माणि करोति अज्ञानि । 
-मोक्षख कारणं एरक क्षणं नेव चिंतयति आत्मानं ॥ २५१ ॥ 
इयादि । धंधड्‌ धधे मिथ्याल्विपयकपायनिमित्तोस्पन्े दुध्यौनार्रोदरंव्यासंगे 
पडियड पतितं व्यासक्तं । किं । सयु जगु समस्तं जगत्‌ छद्धात्मभावनापराद्छुखो मूढ- . 
प्राणिगणः कृम्म्‌ई्‌ करइ कमोणि करोति । कथंभूतं जगत्‌ । अथाणु विरिष्टभेदज्ञानरहितं 
मोक्खहं कारणु अर्नतज्ञानादिस्वरूपमोष्कारणं एङ्क खणु एक्षणमपि णवि चित्‌ नैव 


ध्यायति । कं । अष्पाणु बीततरागपरमाहादरसास्ादपरिणतं स्वञ्युद्धाहमानमिति 
भावाथः 1 २५१ ॥ 





गति्योके दुःखके [ कारणानि ] कारण जो कर्म हँ [ फं करोपि ] उनको क्यों करता हे । 
भावाथ-परमासमकी भावनासे उसन्न तत्त्वरूप वीतराग निव्यानंद परम खभाव उससे 
भिन्त जो नरकादिकके दुःख उनके कारण कर्मदीष्ै। जो दुःख तुञ्े अच्छे नहीं रगत 
दुःखोको अनिष्ट जानता हे तो दुःखके कारण कर्मोको क्यो उपाजन करता हे, मत करे । 
यहांपर एेसा व्यास्यान जानकर कर्मोकि आक्षवसे रहित तथा रागादिक ॒विकस्पजाेसे 
रहित जो निज शुद्धासाकी भावना बही करनी चाहिये सा तासे जानना ॥ २५० ॥ 


आगे वाहरके परिग्रहम रीन इए जगतके प्राणी क्षणमात्र भी आंत्माका चितवन नहीं 
करते पसा कहते दे;--[ धरये पतितं ] जगतके धेम पड़ हु [ सकर जगत्‌ ] 
व जगत्‌ [ अज्ञानि | अज्ञानी हुजा [ कमोणि ] ज्ञानावरणादि जलें कर्मोको [करो 
ति] करता है परंतु [ मोक्षय कारणं ] मोक्षके कारण [ आत्मानं ] छद आत्माको 
एकं षणं | एक क्षण भी [ नैव चितयति ] नदीं चितवन करता । भावाथे--मेदयि- ` 
ज्ञानसे रहित यह मृढ प्राणी डुद्धास्ाकी मावनासे ` पराच्छुख हे इसल्यि श्ुभाञ्चम कमे¶का 
ही बंध करता है जोर अनेतज्ञानादिखरूप मोक्षका कारण जो वीतराग ` परमा्नदखूप 
निजश्चद्धास्मा उसका एक क्षण भी विचार नदीं करता । सदा दी जाते रोदे ध्यानम रुग ` 
रहा है एसा सारांश हे ॥ २५१.॥ 


२६६ रायचद्रजेनराश्चमाखयाम्‌ । 
अथ तमेवार्थं दटयति;ः-- 
जोणिलक्खद्ं परिभमह, अप्पा दुक्खं सतु । 
पुचुकूखन्तं मोहियड, जास ण णाणु सहतु \ २५२ ॥ 
योनिरक्षाणि परिभ्रमति आत्मा दुःखं सहमानः | 
पत्रकरतरैः मोहितः यावन्न ज्ञानं मदर्‌ ॥ २५२ ॥ 
जोणिं इयादि । जोणिरक्खदं परिभमई चलुर्शीतियोनिलक्षाणि परि 
कोसौ । अप्पा बहिरात्मा । किं वन्‌ । दुक्ु सहतु निजपरमात्मतसवध्यानोः 
रागसदानेदैकरूपान्याङुख्खलक्षणपारमार्थिकदुखाद्धिरक्षणं शारीरमानसद्ुःखं सं 
कर्थभूतः सन्‌ । पुत्तकृरुत्तईं मोहिथड निजपरमारमभावनाम्रतिपक्षभूतैः २ 


मोदितः"! किंपर्यतं । जाव ण यावल्काछन। किं) णाणु ज्ञानं । किविषिषठं 


महते मो्चरक्षणस्याथेस्य साधकलाद्धीतरगनिर्विकत्पस्संवेदनज्ञानं महदित्युच्य 
कारणेन तदेव निरेतरं भावनीयमियमिम्रायः । २५२ ॥ 


अथ हे जीव गरहपरिजनदातीरदिमभत्वं मा ऊर्विति संवोधयति;-- 
जीव म जाणदिं अप्पणडं, घर्‌ परियणु तणु इट । 
कम्मायन्तउ कारिमञ, जगसि. जदि दिषु ॥ २५३ ॥ 
जीव मा जानीहि जातीयं गृहं परिजनं तनुः ३ । 
कमीयत्तं छरृतरिमे आगमे योगिभिः दष्टं ॥ २५३ ॥ 


अभे उसी वातको दढ करते ह; -[ याचत्‌ ] जवतक [ महत्‌ ज्ञानं न | स 
ज्ञान नहीं है तबतक [ आत्मा ] यह जीव | पुत्रकैः मोहितः ] एत्र की अ 
हित हज [ दुखं सहमानः } अनेक दुम्खोशो सहता हुभा [ योनिठ 
चौरासी राख योनियोमे [ परिभ्रमति ] सकता फिरता है । भावाथे-- 
चौरासी लख योनियोमे अनेक तरदके ताप सहता दुभा भटक रहा है निजप्रमः 
ध्यानसे उन्न वीतराग परम आर्नदरूप निर्व्या अतीद्धिय सुखसे बिद्धख जो 
तथा मनके नाना तरहक खखदुःखोकरो सहता हु अरमण: करता है । निज प 
की मावनाके शुं जो देहसंब॑धी माता पिता भाता मित्र पुत्र कृरनत्रादि उनसे म 
तव तक अज्ञानी है वीतराग निर्विकस्प खसंवेदन ज्ञानसे रहित दहे वह ज्ञान 
साधन है ज्ञानदीसे मोक्षकी सिद्धि द्येती है । इसय्यि हमेशा क्ञानकी दी भाव 
न्याहिये ॥ २८२ } 


परमलसिप्रकशः 1 २९६७ 


जीव इदयादि । जीव म जाणरहि दै जीव मा जानीहि अप्पणड आत्मीयं । किं । 
धरु प्रियणु तणु इह गदं परिजनं श्यीरमिष्टमित्रादिकं । कथंमूतंमेतत्‌ । कम्मायत्तर 
छद्धचेतनासखभावादमूतात्परमासनःसकाशाद्विरक्षणं यत्कमै तदुदयेन .निर्भितत्वात्‌ कमौ- 
यत्तं । पुनरपि कथंभूतं । कारिमड अक्रत्निमात्‌ ठंकोत्कीणैज्ञायकेकसभावात्‌ शद्धावमद्रन्या- 
दविपरीतत्वात्‌ छत्रिमं चिनच्वरं । इत्थंभूतं दिह च्छं । कैः । जोड पररमज्ञानसंपननदिव्य- 
योगिभिः । क चष्ट । आगमि बीतरागसवज्ञभरणीतपरमागमे इति । 

उत्रेदमध्रुवव्याख्यानं ज्ञात्वा ध्रुवे खञद्धात्मखभावे स्थित्वा गृहादिपरद्रभ्ये ममलं न 
कर्तन्यमिति भावार्थः ॥ २५३ ॥ 

अथ गृहपरिवारादिवितया मोक्षो न म्यत इति निधिनोति;ः-- 


खक्ख ण पावहि जीव तुह, घर परिययु प्चितंतु । 

तो वरि चितदि तउ जि तञ, पावि सोक्खु मर्ह॑तु ॥ २५४ ॥ 
मोक्षं न प्राप्नोषि जीव त्वं गृहं परिजनं चितयत्‌ । 
ततः वरं चिंतय तप एव तपसा प्रामोषि मोक्षं महतिं ॥ २५४ ॥ 


क्खु इलयादि । यक्ख कमेमलकलंकरदितकेवलक्ञाना्नंतगुणसहितं मोक्षं ण पावहि 
न भ्रा्नोपि न केवरं मोक्षं निश्चयन्यवहाररलनत्रयासक मोक्षमागं च जीव हे मूढ जीव 
तहु लं । कं छवेन्‌ सन्‌ । धरु परियणु रचितंतु गृदपरिवारादिकं परद्रव्यं चितयन्‌ 





हैः--[ जीव ] दे जीव तू [ गृहं | षर [परिजनं | परिवार [तनुः ] शरीर [टं ] 
जर मित्रादिकोंको [ आत्मीयं मा जानीहि | अपने मत जन क्योकि .[ आभमे | 
परमागममे | योगिभिः ] योगि्योने [ दृष्टं | एसा दिखराया दै कि ये [ कमायत्तं | 
कमेकि आधीन हैँ जोर [ छत्रिमं | विनाशीक द । भावाथे-ये घर वगेरह शुद्ध 
चेतनखमाव अमूर्ति निज आल्मासे मित्त जो शुभाञ्ुम कर्म उसके उद्यसे उत्पन्न हुए दै 
इसल्यि कर्मधीन दहै जर विनदवर होनेसे शृद्ासद्रव्यसे विपरीत दै 1. शुद्धासद्रव्य 
किंसीका बनाया हुजा नहीं है इसल्यि जङ्घत्रिम है अनादि सिद्ध है ठंकोकीरणं ज्ञायक 
खभावदे। जो टांचीसे गडा हुभा न हो विना ही गढी पुरुषाकार जमूर्तीक मूरति है । 
आत्मखरूपसे ये देहादिक भिन्न दै एेसा सरवज्ञकथित परमागममे परमक्ञानके धारी योगी- 
सवरोने देखा है । यहांपर पुत्र मित्र सखी शरीर आदि सको अनित्य जानकर नि््यान- 
दरूप निज शद्धालखभावमें ठहरकर गृहादिक परदव्यमे ममता नहीं करना ॥ २५३ ॥ 


, आगे घर परिवारादिककी चितासे मोक्ष नहीं मिती पेसा निश्चय करते हँ 
[ जीं | हे जीव {| स्वं | तू [गृह परिजनं | षर परिवार वेरः की .[ चिंतयन्‌ ] चिता 


२६८ रायर्चद्रजेनराखमालायाम्‌ | 


सन्‌ तो ततः - कारणात्‌ वरि वरं चितहि चिंतय ध्याय ।. किं । तृनि तड 
तपस्तपः एव विचितय नान्यत्‌ । तपन्धरणचितनात्‌ किं फट भवति । पावहि प्राप्रोपि । 
कं । मोक्खु पूरवोक्तरक्षणं मोक्षं । कथंभूतं । महत तीथैकरपरमदेवादिमहापुरूपैराधितलया- 
-न्महांतमिति । अत्र बदहिद्रेव्येच्छानिसधेन वीतरागताच्िकानदपरमाससूपे निर्विकलय- 
समाधौ सिता गृहादिममलवं यक्सा च भावना कतैव्येति तात्पर्य ॥ २५४ ॥ 

अथ जीवदिंसादोपं .दरीयति;-- 


मारिषि जीवं रक्खडा, जं जिय पाड करीसि । 
पुत्तकरुत्तदं कारणहं, त तुदं एङ सदी सि ॥ २५५ ॥ 
मारयिला जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीव पापं करिष्यसि । 
पुत्रकख्त्राणां कारणेन तत्‌ चवं एकः सहिष्यसे ॥ २५५ ॥ 
मारिवि इयादि ! मारिवि जीवहं लक्खडा रागादि विकस्परदितस्य ` खखभावनारक्ष- 
णस्य शु्धचेतन्यप्राणस्य निन्वयेनाभ्य॑तरे वरधं॒छृत्वा वहिभौगे चानेकजीवलक्षाणां तेन 
दिंसोपकरणेन पुत्तकरत्तहं कारणं पुत्रकटत्रमसत्वनिमित्तोत्पन्नदष्टश्ुताघुभूतभोगाका 
क्षाखरूपतीक्ष्णरखेण जं जिय पाड करीति दे जीव यत्पापं करिष्यसि तं तुहुं एकु 
सहीसि तस्पापफं त्वं कतौ नरकादिगतिष्वेकाकी सन्‌ सहिष्यसे हि । अत्र रागायभावो 


करता इमा [ सेषं | मोक्ष [ न प्राप्नोषि ] कमी नहीं पास्कता [ ततः ] सव्य 
[| वरं | उत्तम [ततप एव | तपका दी [ चितय्‌ ] चितवनकर क्योकि [ तपसा | तपस 
दी [ महांतं मोषं | ष्ठ मोक्ष घुखको [ प्राप्नोषि ] पसकेगा । भावोथे--तु गृहादि 
परवसतुभोको चितवन करता हुभा -कर्मककंक रदित केवलन्ञानादि अनंतगुण सहित मेक्षको , 
नदीः पायेगा जोर मोक्षका मागे जो निश्वयव्यवहाररलत्रय उसको भी नहीं पायेगा । इन 
गृहादिके चितवनसेः भववनमे भ्रमण करेगा । इसख्यि इनका चितवन तो मत्‌ कर 
 ठेकिन वारहपरकारके तपका ` चितनकर । इसीसे मोक्ष पयेगा । वह मोक्ष तीर्थकर 
-परमदेवाधिदेव महापुरुषोंसे अश्रित है इसख्यि सबसे उ्ृष्ट है ।  मोक्षके समान अन्य 
-पदा्थं नही । यहां प्रदरन्यकी इच्छको रोककर -वीतशाग परम जन॑दरूप जो परमास- 
-खरूप उसक्रे ध्यानम उहरकर घर परिवारादिकका ममत्व छोड एक केव निजंखलू- 
पकी भावना करना यह तास दै । आत्ममावनाके सिवाय जन्य कुछ मी करने योषं 
नहींदे (५४ ॥ ` ` `: ` 7 

. आगे जीवरिसाका दोष दिखाते दैः-[ जीवानां टक्षाणि ] खों जीवको 
[ मारयित्वा ] सारकर [ जीव | दे जीव [ यत्‌ | जो तू [ पापं करिष्यसि | पाष करत 


प्रमासप्रकाशः }. २६९, 


निश्वयेनार्हिंसा भण्यते । कस्मात्‌ । निश्चयञचुद्धचेतन्यप्राणस्य रक्षाकारणत्वात्त्‌, रागादयुख- 
त्तस्तु निश्चयर्दिसा । तदपि कस्मात्‌ । निश्चयञ्ुद्धप्राणस्य दिंसाकारणात्‌ । इति ज्ञात्वा 
रागादिपरिणामरूपा निश्चय्हिसा याग्येति भावार्थः । तथा चोक्तं निश्वयर्िसारक्षणं । 
धधरारादीण मणुप्पा अहिंसगत्तेत्ति देसिदं समए । तेसिं चेव उपत्ती दिंसेति जिणेहिं 
णिदि" | २५५. ॥ । 


अथ तमेत .हिंसादोषं दयति; 


मारिवि चूरिवि जीवडा, जं तुदं क्खु करीसि। 
तं तद पासि अर्णतयुणु, अवसइ जीव ठटेसि ॥ २५६ ॥ 


तू [ एकः ] अकेला [ सहिष्यसे ] सहेगा । भावाथ--हे जीव तृ पुत्रादि कुटुवकेष्यि 
हिंसा सूर चोरी शीर परिग्रहादि अनेक प्रकारके पाप करता है तथा अंतरंग रागादि 
विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्ध चैतन्य प्राणोँका घात करता हे अपने प्रण रागादिकमेलसे 
मेले करता है जोर वाद्यम अनेक जीवोकी दिसाकरके अश्ुभकमोको उपाजैन करता है 
उनक्रा फल तू नरकादि गतिम अकेठा सदेगा । कुंबके ठोक कोई भी तेरे दुःखके- 
वटनेवं नहीं ह तू दी सहेगा । श्री जिन्चासनम हिंसा दोतरहकी दे । एक आत्मधात 
दूसरी परघात । उनमेसे जो मिध्यात्वरागादिकके निमित्तसे देखे सने भोगे इए भोगोकी 
वांछाूप जो तीक्ष्ण शच उससे अपने ज्ञानादि प्राणोको हतना वह्‌ निश्चय हिंसा हे 
रागादिककी उत्ति वह्‌ निश्चय हंसा हे । व्यक इन विभावोंसे निज. माव घाते जाते 
ह । एेसा जानकर रागादि परिणामरूप निश्वयदहिंसा त्यागना । यही निश्वयदिंसा आल- 
घात है । जर प्रमादके योगसे अविवेकी होकर प्कद्री दोदरी तेरी चौद पचरी 
जीर्ोका घात करना वह प्रात हे । जव इसने पर जीवका घात विचारा तव इसके 
परिणाम मलिन हए ओर भावोकी मलिनता दी निश्चयर्हिसा हे इसखिये प्रघातरूप 
हिसा आत्मधातका कारण है । जो हिंसक जीव है वह पर जीवौँका घातकर अपना 
घात करता है । यह खदया पर दयाका खूप जानकर दिंसा सर्वथा ल्यागना । हिंसक 
समान अन्य पाप नहीं हे -1 निश्वय.हिंसाका -खरूप सिद्धांतम दूसरी जगह एेसा कहा 
है-जो रागादिकका, अमाव वही ` शास्म अर्हिसा कदी है ओर रागादिककी उत्पत्ति 
वही हिंसा हे एेसा.कथन जिनसासनमे जिनेश्वरदेवने - दिखकाया हे । अर्थात्‌ जो रागा- 
दिकका अमाव वह खदया ओर जो मरमाद्रहित ` विवेकरूय करुणामाव वह्‌ -परदया हे | 
. यह खदया परदया धर्मका मूर कारणदहे । जो पापी हिंसक होगा उसके प्रिणाम 
निर्म नहीं दोसकते एेसा निश्चय हे, पर जीव घात तो उसकी आयुके अनुसार हैः परु 
दरसने जव परघात्त विचारा तव आत्मघाती हो चुका ॥ २५५ ॥ 


२७० रायचंद्रजेनशाछ्मालयान्‌ । 


. मारयित्वा चूरयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्वं दुःखं करोषि । 
तत्तदपेक्षया अर्न॑तगुणं यवदयमेव जीव लभसे ॥ २५६ ॥ 


मारिवि इदयादि । मारिवि वदहिर्विपये अन्यजीवान्‌ प्राणिप्राणवियोगरक्षणेन 
मारयित्वा चूरिवि , हस्तपादायेकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान्‌ । जीवडा जीवान्‌ 
निश्वयेनाभ्य॑तरे तु `मिथ्याखरागादिरूपतीक्ष्णशखेण शुद्धासातुभूतिरूपनिश्चयप्राणांश्च जं 
तदं दक्ख करीसि यद्धुःखं स्वं कतो करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्परजीवेपु त तह पापि 
अर्णंतगुणु तहुःखं तदपेक्षया अन॑तणुणं अवसंइई अवद्यमेव जीव है मूढजीव लदीपि 
प्रप्रोषीति । अत्रायं जीवो मिथ्याससयगादिपरिणतः पूर्वं स्वयमेव निजछद्धासम्राणं हिनल्ि 
बहिर्बिषये अन्यजीवानां प्राणघातो भवतु मा अवतु नियमो नासि । परवाता्थं तप्रायः* 
पिंडम्रहणेन खहस्तदाहवत्‌ इति भावाः । तथाचोक्तं । ““स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्यात्मा 
कषायान्‌ । पूरव प्राण्यंतराणां तु पश्चात्स्याद्रा न वा चः” ।| २५६ ॥ 





अगि उसी हिंसके दोपको फिर निदते है ओर दयाधर्मको दढ करते हः--[ जीष | 
हे जीव [यत्‌ त्वं ] जो तू [ जीवास्‌ | परजीवोको [ मारथित्वा ] मारकर [ चूरित्वा | 
चूरकर { दुःखं करोषि ] दःखी करता दै [ तत्‌ | उसका फर [ तदपेक्षया | उं 
अपेक्षा [-अनंतगुणं | अनंतगुणा [ अवश्यमेव | निश्वयसे [ रमसे | पवेगा । मवाथ- 
निदेदै होकर अन्य जीवोके प्राण हरना पर जीवको शसखादिकसे घाति करना वह मारना 
हे ओर दाथ पैर आदिकसे तथा कटी मादिसे प्र जीवको काटना एकदेदा मारना 
वह घूरना हे यह हिंसा दी महा पापका मूर है । निश्धयनयस्े जभ्यंतरमे मिथ्याल 
रागादिरूप तीक्ष्ण रखोसे शुद्धात्मानुमूतिरूप अपने निश्चयप्राणोको हत रहा ह छशस्प 
करता है उसका फर अर्नेत दुःख अवश्य सहेगा । इसय्यि हे मूढ जीव परजीवोको ` 
मत मारे ओर मत चरे तथा अपने भाव दहिंसारूप मत करे उज्वर भावरखजोत्‌ 
जीवको दुःख देगा तो निश्वयसे अन॑तयुणा दुःख पवेगा । यहां सारांश यह है-जो 
यह जीव मिथ्यात्वरागादिरूप परिणत हुआ पठे तो अपने मावप्राणोका नाशं करता 
परजीवका धात हो यान हो परजीवका घात तो उसकी आदु पूण दोग हो तव होता 
हे अन्यथा नहीं परु इसने जव प्रका धात विचारा तव यह अत्मघाती हयो चुका 1 
ज्ेसे गरम लोका गोखा पकडनेसे अपने हाथ तो निस्संदेह जक्जते हैँ । इससे यदहं 
निश्चय हुभा करि जो परजीवोंपर सोटे माव करता है वह आलमघाती है । एेसा दूसरी 
जगह मीकहाहे करि जो आत्मा कषायवाला है नि््यी दै वह पहटेतो यापदी अप्‌- 
नेसे अपना धात करता है इससिये आत्मघाती है पीछे परजीवका धात होवे या -न दवे । 
जीवकी आयु वाकी रदीदहो तो यह नहीं मारसकता परंतु इसने मारनेके भाव कयि 


परमालसप्रकाराः | २७१ 


अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति; 
जीव वधंतर्ह णरयगहइ, अययपदाणे संग्यु । 
वे पद जवला द्रिसिया, जहिं मावह तदि खग्यु ॥ २५७ ॥ 
जीवं वघतां नरकगतिः अभयप्रदानेन खगैः । 
धो पानौ समीपे दर्दितो यत्र रोचते तत्र ल्ग ॥ २५७ ॥ 


जीव वहंतहं इद्यादिं । जीव वरह॑तहं निश्चयेन मिथ्याल्विषयकषायपरिणामरूपं वधं 
खकीयजीवस्य व्यवहरणं द्रियवरायुःप्राणापानविनादरूपमन्यजीवानां च वधं इुवैतां 
णरयगई नरकगति्भवति अभयपद्‌ाणे निश्चयेन वीतरागनिर्विकरपखसंवेदनपरिणामरूप- 
मभयप्रदानं सखकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरणष्टारूपमभयप्रदानं परजीवानां च कुवैतां 
सग्गु सस्याभयप्रदानेन मोक्षो भवयन्यजीवानामभयम्रदानेन स्वगेश्चेति बे पह जवला 
दरिसिया णवं दौ पंथानो समीपे दर्चितौ जहि रचई तर्हिं टग्गु हे जीव यत्र॒ रोचते 
तत्र रप्नो भव तमिति । कथ्चिदज्ञानी प्राह । प्राणा जीवादमिन्ना भिन्ना वा ययमिन्नाः 
तर्हि जीववद्प्राणानां विनारो नासि, अथ भिन्नास्तर्हिं प्राणवधेपि जीवस्य वधो नास्यनेन 
प्रकारेणं जीवदिंसैव नासि कथं जीववधे पापव॑धो भविष्यतीति । परिहास्माह । कथंचि- 
दवेदामेदः । तथाहि--सखकायप्राणे हृते सति दुःखोतपत्तिदरैनाहयवहररेणाभेद्‌ः सैव दुःखो- 


इसकारण निस्संदेह दिसो चुक्रा ओर जव हिंसके भाव हुए तव ये कषायान्‌ 
हुआ । कपषायवान होना दी' जासघात है ॥ २५६ ॥ 
आगे जीवदिसाका फक नरकगति दै ओर रक्ष(कर खग होता है एेसा निश्चय करते 
हैः-[ जीवं वध्चतां ] जीवको - मारनेवाकोकी [ नरकगतिः | नरकगतिः दती दे 
[ अभयप्रदानेन ] जभयदान देनेसे [ खभेः ] खगै होता हे [ दवौ पंथानौं | ये दोनों 
मां [ समीपे ] जपने पाष [ दिता ] दिखलये देँ [ यन्र ] जिस [ रोचते ] तेषै 
संचि हो [तत्र ] उसी [ङ्ग] त्‌ र्ग जाः । मावाथ--निश्चयकर मिथ्यालवविषयक- 
` षयं परिणामरूप निजधात ओर व्यवहारनयकर परजीवोके इरी वर आयु श्वासोच्छरस- 
रूप प्राणोंका विनाश उसखूप ॒परप्राणघात सो प्राणघातियोके नरकगति दहदोती द । 
दिसक जीव नरकदीके पात्र हैँ । निश्चयनयकर वीतरागनिर्विकल्म खसंवेदन परिणाम- 
रूप जो निजभावोंका जमयदान निज जीवकीं रक्षा ओर व्यवहारनयकर पर प्राणियोकर 
प्राणोकीं रक्षारूप अभयदान यह्‌ खदयां परदयाखरूप अभेयदान दहै उसके करनेवारोके 
खगं मोक्ष होती है इसमे संदेह नदीं है ।. इनमेसे जो मच्छा मासम पडे उसे क्ये} - 
एषी श्रीगुरुने आज्ञा की । एेसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तकै करता है कि 
जो ये प्राण जीवसे जुदे दै कि नदीं? यदि जीवसे जुदे नदींदैँतो जैसे जीवका नाय 


२७२ राय्च्॑रजेनशाखमारायाम्‌ । 


त्पत्तिस्तु हिंसा भण्यते ततश्च पापवंधः । यदि पुनरेकांतेन देदासनोर्भद्‌ एव तर्द पी. 
यदेहघाते दुःखं न भवति तथा स्वदेहघातेपि दुःखं न स्यान्न च तथां । निश्चयेन पुनर्जवि 
गतेपि देहो न गच्छतीति देतोर्भेद एव ! नतु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापवंधोपि न 
च निश्चयेन इति । सत्यमुक्तं खया, व्यवहारेण पपं तथैव नारकादिदुःखमपि व्यवहारे 
णेति । तदिष्टं भवतां चेत्तर्हि हिंसां रुत यूयमिति ॥ २५७ ॥ 

` अथ मोक्षमार्गे रतिं कुर्विति रिक्षं ददाति;ः-- ` 


मूढा सयद्वि कारिमउ, खद्टंड म॑ तुस कंडि। 

सिवपदि णिभ्मलि करदि रह, घर्‌ परिथणु लह छंडि ॥ २५८ ॥ 
मूढ सकलमपि कृत्रिमं आंत्वा मा तुषं कंडय | 
शिवपथे निर्मले कुरु रतिं गरं परिजनं रघु लज ॥ २५८ ॥ 





नहीं हे वैसे प्राणोका भी नाश नहीं होसकता । अगर जुदे है अर्थात्‌ जीवसे सर्वथा 
भिन्नैः तो इन प्राणोका नाश नहीं होपकता । इस प्रकारसे जीवर्दिसा है दी नहीं तुम 
जीवहिंसाम पाप क्यों मानते हो | उसका समाधान । जो ये दुद्रिय ब अबु श्वसो- 
च्छरास प्राण जीवसे किसी नयकर अभिन्न हँ भिन्न नही दहै किसी नयसे मिन्नदं।ये 
दोनों नय प्रमाणीक है । अव अभेद कहते है सो सुनो । अपने ` प्राणोके होनेषर जो 
व्यवहार नयकर दुःखकी उस्पत्ति वह रिसा है उसीसे पापका बंध होता है । ओर जो इन ` 
पराणोको सर्वथा जुदे दी मानें देह ओर आत्माका सर्वथा मेद दही जाने तो जेसे परक 
शरीरका घात हयनेपर दुःख नहीं होता दै वैसे जपने देहके पातम भी दुःख न हीना 
चाहिये इसस्यि व्यवहारनयकर जीवका ओर देहका एकत्य दीखता है परंतु निश्चये 
एकत्व नहीं है । यदि निश्यसे एकपना हयेवे तो देहके विनाश. होनेसे , जीवका 
विनाश.हो जवे सो जीव अविनाज्ची दैः । जीव इस देदको छोडकर परभवको जाता , 
हैः तव देह नहीं जाती है । इसल्यि जीव ओर देहे भेद भी है । यचि निश्वय्‌- 
नयकर भेद है तोमी व्यवदारनयकर प्राणोके चले, जानेसे जीव दुभ्खी दयता सौ 
जीवको दुःखी. करना यदी हिंसा, दै ओर दिंसासे पापका ब॑ष होताहै 1 ` निधय 
नयकर जीवका घात नहीं देता यह तृन कदा वह्‌ सत्य. है परंतु; व्यवहारनयकर प्राणवि- 
योगरूप दसा है दी भर व्यवहारनयकर दी पापहै ओर पापका.फल नरकादिकके 
दुःखैः वे भी व्यवहारनयकर ही दै 1. यदि : दक्षे नरकके दुःख अच्छे र्गते हेतो 
हिसा कर ओर नरकका-भय है तो हिंसा मत कर । रेते व्याए्यानसे अज्ञानी जीवांका 
संय मर ॥ २५७ ॥ 


परमालसप्रकशिः ! २७२ 


मूढा इत्यादि । मूढा सयटुवि कारिमउ दे मूढजीव ुद्धात्मानं विदहायान्यत्‌ पंचद्ि- 
यविषयरूपं समस्तमपि छृत्रिमं विनश्वरं शु्टड म तुस कंडि धातो भूत्वां ठुषकंडनं मा 
रु एवं विनरं ज्ञात्वा सिवपहि गिम्मछि शिवशब्दबाच्यविशचद्धज्ञानदरोनस्वभावो 
य॒क्तासा तस्य प्रास्युपायः पंथा निजुद्धात्मसस्यक्ूशरद्धानज्ञानालुष्ठानरूपः स च रागादि- 
रहितत्वेन निर्मलः करहि रई इत्थभूते मोक्षि मोक्षमार्गे च रतिं प्रीतिं इरु घर परियणु 
लहु छंडि पूर्वोक्तमोक्षमागेप्रतिपक्षभूतं गृहं परिजनादिकं शीघ्रे यजेति तात्प ॥ २५८ ॥ 
जथ पुनरप्यघनुबादुप्रक्षां प्रतिपादयति; 


जोहय सयक्छुवि कारिमउ, णिद्धारिभिड ण कोड्‌ । 
जीवि जति कुडि ण गय, इहु पडिछंद्‌ा जोह ॥ २५९ ॥ 
योगिन्‌ सकरुमपि छत्रम निःकचिमं न किमपि । 
, जीवेन याता देहो न गतः इम दष्टातं पय ॥ २५९. ॥ ` 
जोदय इत्यादि । जोय दे योगिन्‌ सयहुवि कारिमेड ठंकोत्कीणेज्ञायकैकसभावाद्‌- 
छरत्रिमाद्वीतरागनिलयानदैकखरूपात्‌ परमात्मनः सकाशात्‌ यद्न्यन्मनोवाक्तायव्यापाररूपं 
तत्समस्तमपि कृत्रिमं विनन्रं णिक्ारिमड ण कोह अकृत्रिमं नियं पूर्वोक्तपरमास्मसदशं 
संसारे किमपि नासि । अस्मन्नय दृष्टांतमाह । जीविं जति कडि ण गय॒॒शद्धात्मतत्तव- 
भावनारहितेन मिथ्यात्वविषयकपायासक्तेन यान्युपार्जितानि कमोणि तत्कमेसदहितेन जीवेन 


जगे श्रीगुरु यह रिक्षा देते कितू मेोक्षमागंमे प्रीति करः मूढ | हे मूढ जीव 
[ सकलमपि ] शद्धास्माके सिवाय अन्य सव ॒विषयादिक [ छत्रिमं | विनाशे हैँ तू 
[ भ्राता ] अरम (मूर) से [ तुषं मा कंडय .] मूसेका खंडन मत कर । तू [ निमेङे | 
परमपयित्र . [ शिचपथे ] मेोक्षमाभेमे [ रतिं | प्रीति [ छर | कर [ गृहं परिजनं | ओर 
मोक्षमागेका उद्यमी होक घर परिवार आदिको [ रघु ] शीघ्र दी [ यज | छोड़ । 
भावाथ- दे मूढ शुद्धात्मखरूपके सिवाय अन्य सव पंचेद्री विषयरूप पदाथ नारवान्‌ हैँ 
तू अमसे मूला हुआ असार भूसेके कूटनेकी. तरह कायं न कर इस -सामभ्रीको विनाश्ीक 
जानकर शीघ्र ही मोक्षमागेके घातक धर - परिवार आदिकको छोडकर मोक्षमागेका. उमीं 
होके ज्ञानदशे नखभावको रखनेवाले शुद्धात्माकी प्रातिका उपाय जो. सम्यग्दरोन. सम्य 
गज्ञान सम्यक्र्‌ चारित्ररूप मोक्षका मागं उसमें श्रीतिकर । जो मोक्षमागे रागादिकसे रहित 
होनेकर महा निर्मक हे. ॥ २५८ ॥ 
` आगे फिर भी अनिल्यनुपरक्षाका व्याख्यान करते दैः [ योगिन्‌ ] दे योगी [ सक- 
लमपि | समी | कृत्रिमं | विनश्वर हे [ निःकृतिमं ] अङृत्निम [ किमपि ] कोई मी 
वस्त [ न | नदीं है [ जीवेन याता ] जीवक जनेपर उसके साथ [ देहो न गतः | 


२७४ ` रायचंद्रजैनशासरमाङयाम्‌ । 


भवांतरं भ्रति गच्छतापि कडिशव्दवाच्यो देहः सहैव न गत इति हे जीव इहु पडदा 
जोई इमं द्टंतं पश्येति । अत्रेदमधरुवं ज्ञात्वा देहममत्वम्रश्ेतिविभावरहितं निजडुद्धासप- 
दाथेभावना कतेन्या इयभिप्रायः ॥ २५९ ॥ 


अथ तपोधनं प्रयघरुवायुपरकषां प्रतिपादयति;ः-- 


देउक्छ देवि सत्थु यरु, तित्थु वि वेउवि कब्बु । | 
वत्थु छ दीसइ कुखमियउ, इधणु टोसइ सब्चु ॥ २६० ॥ 


देवकुलं देवोपि शाखं गुरूः ती्थमपि वेदोपि काव्यं । 
वृक्षः यत्‌ दृद्यते कुसमितं इंधनं भविष्यति सये ॥ २६० ॥ 


देउ इयादि पदखंडनारू्पेण व्याख्यानं क्रियते । देउद् निर्दोषिपरमासथ्यापनाप्रति 
माया रक्षणार्थं देवङ्करं मिथ्यात्वदेवङ्ुरं वा देडवि तस्येव परमात्मनोऽनत्ञानादिगुणस- 
रणार्थं॑धर्मप्रभावना्थं॑वा प्रत्तिमास्थापनारूपो देव; रागादिपरिणतदेवताप्रतिमारूपो वा 
सत्थु वीतरागनिर्विकत्पासतनत्त्वग्रश्तिपदाथेप्रतिपादकं शसखं मिथ्याशाखं वा गुर लोका 
ठोकप्रकाककेवलन्ञानादिगुणसमरद्धस्य परमासनः प्रच्छादको मिथ्यात्ररागादिपरिणति- 
रूपो महाऽज्ञानांधकारदरपौ तद्वापि यद्टचनदिनकरकिरणविदारितः सन्‌ क्षणमात्रेण च 
विखयं गतः स च जिनदीक्षादायकः श्रीगुरुः तद्विपरीतो मिथ्यारारूव पिर्थुवि संसार 
तरणोपायभूतनिजञुद्धात्मतन्वभावनारूपनिश्चयतीर्थं तत्खरूपरतः परमतपोधनानां आवा- 





शरीर भी नहीं जाता [ इमं दृतं ] इस दृटंतको [ पय ] प्रलक्ष देखो । मावाथ-- 
हे योगी टंकोक्की्ण ( अघटित धाट-विना टांचीका गढा ) अमूर्तीक पुरूपाकार्‌ जला 
केवल ज्ञायक खभाव अक्रत्रिम वीतराग परमानंद खरूप उससे जुदे जो मन वचन 
कायके व्यापार उनको यादि ले सभी काथ पदाथ विनश्वर देँ । इस संसारम देहादि 
समस्त सामी अविनाशी नदीं है जेता शद्ध बुद्ध परमात्मा अक्तरिम है वैसा देदादिर्मस 
कोई भी नहीं हे सव क्षण मंगुर्‌ हँ । शुद्धासतत््वकी भावनासे रहित जो मिथ्यात् विप 
सकपाय ह्‌ उनसे आसक्त हके जीवने जो कर्म उपाजन क्य हँ उन कम्‌।से जव चट 
जीव प्रभवे गमन करता है तव यरीर भी साथ नहीं जाता । इसघ्यिं इस टोकर्म 
टन देद्ादिक सवक्रो विनश्र जानकर देदादिकी ममता दछोडना चाहिये सार सकः 
विभाव रदित निज युद्धात्मपदाथकी भावना करनी चाहिये ॥ २५९ ॥ 
यागे मुनिरार्जाको देवल जादि सभी सरामभरी अनित्य दिखलते हष यघरवानुपर्की 


ददते र; देवकुलं ] अरदंतयेवक्री परतिमाक्न खान जिनाटय [ देवोपि | शरी जिन 
देव [ शाद | जने यामे [ गुरः | दीक्षा देनवाट युक [ती मपि 1] संारसागरम 


परमासप्रकाश्चः । २७५ 


सभूतं तीथैकदंवकमपि मिथ्यातीथैसमूहो वा वैउति नि्ोषपस्मात्मोपदि्टवेदशब्दवाच्यः 
सिद्धौतोपि परकस्पितवेदो वा॒कृच्छु छुद्धजीवपदाथौदीनां गयपद्याकारेण बभेकं कान्यं 
ोकप्रसिद्धविचित्रकथाकान्यं वा वत्थु परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपार्जितं वनस्पति- 
नाम कस तदुदयजनितं वबृक्षकर्दबकं जो दीसई कुसुममियउ यत्‌ दश्यते छुखुमितं पुषितं 
इधणु होसइ सब्ब तत्सर्मै काठाप्नेरिधनं भविष्यति विनाशे यास्यतीयथैः । अत्र तथां 
तावसपंचेद्वियविषये मोहो न कर्ैञ्यः प्राथसिकानां यानि धमैतीथैवतेनानिमित्तानि देवङुक- 
देवप्रतिमादीनि तव्रापि ञुद्धात्मभावना काठेन कर्वव्येति संधः ॥ २६० ॥ 


तैरनेके कारण परमतपखियोके खान सम्मेदसिखर आदि [ वेदोपि ] द्वादशांगरूप 
सिद्धांत [ काल्यं ] गयपचदूप रचना इत्यादि [ यद्‌ बस्तु समितं | जो वस्व॒ अच्छी 
या बुरी दीखनेमे आती दै वे [ सर्वे ] सव [ इंधनं ] कारख्पी अधिका ` ईैषन [ भवि- 
ष्यति ] दये जवैगी । भावाथे-निर्दोपि परमास्मा श्री ररत देव उनकी प्रतिमाके 
पथारनेकेल्यि जो गृहसोनि देवारय (जेनंदिर ) वनाया हे वह॒ विनाशक हे; अर्नत 
्ञानादिगुणरूम श्री जिनेनद्रदेवकी परतिमा धर्मक मभावनाके अर्थं भव्यजीवोने देवार- 
यमँ खापन कीडे उसे देवं कते दै वह मी विनश्वरं है । यह तो जिनमंदिर्‌ ओर 
जिन प्रतिमाका निरूपण किया, इसके सिवाय अन्यदेवोके मंदिर ओर अन्यदेवकीं 
परतिमा ये सव ही विनश्वर दैः वीतराग निर्विकल्प जो जत्मतस्व उसको दिले 
जीव अजीवादि सकर पदार्थं उनका निरूपण करनेवारा जो जेन्या वह भी यथपि 
अनादि प्रवृत्तिकी अवेक्षा निय दे तौमी वक्ता श्रोता पुस्तकादिककी अपेक्षा विनश्वर 
ही हे, ओर जेनसिवाय जो सांस्यपा्तजरादि परशाख दँ वे भी सव विनाशकः । 
जिनदीक्षाके देनेवाले ठोकालोकके प्रकाशक केवरुक्ञानादिगुर्णोकर पूर्णे परमास्माके 
रोकनेवाला जो मिथ्यास्वरागादि परिणत महा अज्ञानरूप अंधकार उसके दूर्‌ करनेकेव्यि 
. सूर्यके समान जिनके वचनरूप किरणोसे मोहांधकार दूर होगया हे एसे महानि गुरं 
है वेमी विनश्वरं दहै, ओर उनके आचरणसे विपरीत विपरीत जे अज्ञान तापस 
मिथ्यागुरुवेभी क्षणभंगुरं । संसार ससुद्रके तरनेका कारण जो निज शुद्धात्मतत्व 
उसकी सावनारूप जो निश्चयतीथे उसमे ठीन प्रमतपोधनका निवास खान संमेद 
सिखर गिरनार आदिक वे तीथे दैवेमी विनश्वरं दै, जर जिन तीर्थे सिवाय जो 
पर यतिर्योके निवास वे परती्थे वे मी विनाशक हँ । निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीत- 
रागदेव उनकर उपदेश .किया गया जो द्वादशांग सिद्धांत वह वेद्‌ हेः वह यपि सदा 
सनातन दै तोमी कषेत्रकीं अपेक्षा विनश्वर है किसी समय किसी कषत्रम पाया जाता है 
किसी समय नहीं पाया . जात!; भरत क्षत्र एेरावत कषत्रम कभी प्रगट हो जाता है कमी 


२७६. राय्च॑दनैनशासमालायाम्‌ 


अथ ञुद्धासद्रव्यादन्यसस्वैमधरवमिति प्रकटयति;-- 


एक्क जि मिद्धिवि वख परु, खयणुवि एद असेसु । 
पुह विदि णिस्मिड भयुरऽ, एटड उुज्जि चिसेसु ॥ २६१ ॥ 
एकमेव सुत्तवा ब्रह्म परं सुवनमपि इदं अदोषं । 
पथिव्यां निमापितं गुरं इमं वुध्यख विरोपं ॥ २६१ ॥ | 
एक जि इदययादि । एक्क जि एकमेव मिष्ठिवि मुक्तता । # 1 वञ्चु परु परमन्रह्यराव्यं 

वाच्यं नानाव्ृक्षमेदमिन्नवनमिव नानाजीवजातिभेदमिन्नं युद्धसं्रहनयेन शद्धजीवद्रव्य 
वणुवि युबनमपि एह इदं प्रयक्षीभूतं । कतिसंख्योपेतं । असेसु अशेषः समस्तमपि । 
कथंभूतमिदं सरवै पुहविर्हि णिम्मिड एथिन्यां रोके निमापितं भंगुरड विनश्रर॒एहड 
तुज्ज्ञि विसेसु इमं विशेषं बुध्यख जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्र । अयमत्र भावाथः। 





निक्य हो जाता है ओर महा विदेह कषत्रम यपि प्रवाहकर सदा शाश्वता हे तभी 
वक्ते श्रोता व्यास्यानकी अपेक्षा विनश्वर दै वेदी वक्ता श्रोता हमेसा नहीं पाये जाते 
इसल्ि विनश्वर दै, ओर परमतियोकर कदा गया जो दिंसारूप वेद्‌ वह भी विनधर 
हे । शुद्धजीवादिपदा्थोका वणैन करनेवाटी संसृत प्रकृत छटा रूप ग व छंदर्वधरूप 
प्च उस खरूप ओर जिसे विचित्र कथाये है रेसे संद्र कान्य कटे जति दै वे मी 
विनश्वर है, ओर खोटे कवियोकर प्रकाशित खोटे काव्य वे भी विनश्वर है इलादि 
जो जो वस्तु सुंदर जर अघुंदर दीखती हैँ वे सव कालरूपी अधिका ईधन हो जावे । 
ताप्यै यह है कि सब मसम हो जा्वेगी जोर परमात्माकी मावनासे रहित जो जीव, 
उसने उपाजेन करिया जौ वनसति नाम कर्म उसके उदयसे दृक्ष हआ सो दृक्षोके समू 
जो एके फले दीखते है वे सव ईधन हो जागे । संसारका सव ठाठ क्षणर्भगुर है एसा, 
जानकर पचेद्वियोके विषयोँम मोह नहीं करना, विषयका राग सर्वथा ल्यागना योग्य हे । ` 
पथम अव्या य्पि धर्म॑तीर्थकी प्रदृततिका निमित्त जिनमदिर जिनप्रतिमा जिनधर्मं तथा 
जेनध्मीं इनमे प्रेम करना योग्य है तभी शुद्धातमाकी भावनाके समय यह धमानुराग भी 
नीचे द्रजेका गिना जाता ह वां पर केवर वीतरागमाव दी हे ॥ २६० ॥ 

जगे शुद्धातमखरूपसे जन्य जो सामग्री हे वह समी विनश्वर दै एेसा व्या्यान 
करते दः एकं परं बह्म एव ] एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप पर ब्रहमको [ भुक्वा ] छोड 
कर [ प्रथिव्यां ] इस ॒कोकमं [ इदं अशेषं युवनमपि निमौपितं ] इस समस लो 
पदार्थोकी रचना है बह सव [ संगुरं ] विनाशषीक दै [ इमं विशेषं ] इस विष वाको 
तू [ बुध्यख ] जान । भावाथ-शचद्ध संग्रहनयकर समसत जीवराश्ि एक है । जसे नाना- 
प्रकारके वृक्षोकर मरा हुआ वन एक कहा जाता है उसीतरह नानाधरक्रारके जीव जाति 


परमासप्रकाशः । २७७ 


विशुद्धज्ञानदशेनसखभावं परभवद्यरब्दवाच्यं शद्धनीवलवं सुक्तवान्यसचेंद्वियविषयभूतं 
विनन्धरमिति ॥ २६१ ॥ 


अथ पूर्वोक्तमधरुवत्वं ज्ञात्वा धनयौवने दृष्णा न कतेव्येति कथयति;ः-- 
जे दिद्धा सरूगमणि, ते अत्थवणि ण दद्ध । 
तें कारणि बढ धम्षु करि, धणि जोज्वणि कड ति ॥ २६२॥ 
ये दृष्ठाः सूर्योद्रमने ते अस्तमने न दष्टाः 
तेन कारणेन वत्स धमै कुरु धने योवने का तृष्णा ॥ २६२ ॥ 


ज दिद इयादि ! जे दिहा ये केचन टाः ! क । सुरुग्गमणि सूर्योदये ते अस्थ- 
वणि ण दिह ते पुरुषा गृहघनधान्यादिपद्ाथौ चा अस्तमने न दृष्टा; एवमधुवत्वं ज्ञाता 
तं कारणि बढ धमषु करि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानागारंधमं कर धणि जोवणि 
कड तिह धने यौवने वा का दृष्णा न कापीति । तद्यथा । गृहसेन धने देष्णा न कतेव्या 
तर्हि किं कत॑व्यं । भेदामेदरलेव्रयाराधकानां सबेताद्प्येणाहारादिचतुर्विधं दानं दातव्यं । 


केरके एक के जाते दै । वे सव जीव अविनाशी हँ भौर सव देहादिकी रचना विनासीक 
दीखती है । भ अञ्युभकर्मकर जो देहादिकं इस जगतमे रची गई हे वह्‌ सव विना- 
शीक दै हे प्रभाकर भ एेसा विरोष तू जान देहादिकको अनिघ्य जान मोर जीवोको 
नित्य जान । निर्मर ज्ञान दश्नखभाव पर ब्रह्म ८ द्ध जीवतत्व ) उससे भिन्न जो पांच 
दद्वियोका विषय वन बह क्षणभंगुरं जानो ॥ २६१ ॥ 


आगे पूर्वोक्त विषयसामभ्रीको अनित्य जानकर धन यौवन ओर विषयो तृष्णा 
नहीं करनी चाहिये एेसा कहते ह;--[ घत्स ] दे शिष्य [ ये ] जो कुछ पदार्थ [ सूर्यो 
दवेमने | सूथेके उदय होनेपर [ दष्टाः ] देखे भे [ ते | वे [ अस्तमने ] स्के अस 
होनेके समय [न ष्टाः | नहीं देखे जाते नष्ट हयो जाते है [ तेन कारणेन ] इस 
कारण तू [ घर्म ] धर्मको [ इर ] पालनकर्‌ [ धने योने ] धन ओर यौवनअवयमें 
[कातष्णा | क्या तृष्णा कर रहा हे भावाथे--धन धान्य घर मनुष्य पड्यु जादविक 
पदाथ जो सवेरेके समय देखे ये वे सांक्षके समयमे नहीं दीखते नष्ट हो. जाते दें 
सा जगतका खार विनारीक जानकर इन पदार्थोकी वष्णा छोड ओर्‌ श्रावकका तथा 
यतीका धर्मं खीकार कर॒ धनयोवने क्या तष्णा कर रहा है । ये तो जके ववूलेके 
समान क्षणरमगुर हँ । यहां कोई प्रश्न करे कि गृहस्ी घनकी त्ृष्णानकरेतोक्या 
कर्‌ | उसका उत्तर । निश्चय व्यचहार्‌ रतत्रयके आराधक जो यती उनकी सव तरह 
गृहस्थको सेवा करनी चादिये चार प्रकारका दान देना ॒धर्मकी इच्छा. रखनी धनकीं 


३७८ रायचंदरनैनशाखमारायाम्‌ । 


नो चेत्‌ सवंसंगपरियागं॒छृत्वा निर्विकल्पपरमसमाधौ सथातव्यं .। यौवनेपि ठष्णा न 
कतेन्या यौवनावश्यायां यौवनोद्रेकजनितविषयरागं यत्त्वा विषयप्रतिपक्षभूते .वीतरागचि 
दानेदेकखभावे शद्धासख्वरूये खित्वा च निरंतरं भावना करैव्येति भावाथैः ॥ २६२ ॥ 


अथ धमतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म वरयेति प्रतिपादयति;ः-- 


धम्म ण संचिड तड ण किञ, रुक्ख चम्ममएण । 
खज्ञिवि जरउदेदियषए, णरह पडिव्वड तेण ॥ २६२ ॥ 
धर्मो न संचितः तपो न छृतं वृक्षेण चर्ममयेन । 
खादवित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितव्यं तेन ॥ २६२ ॥ 
धम्मु इयादि । धम्म ण संचि धम्मैसंचयो न कृतः गृह्थावस्थायां दानशीरपूजो- 
पवासादिरूपसम्यत्तवपूवैको गृहिधर्मो न कृतः 1 द्दौनिकन्रतिकायेकादद्श्रावकधर्मरूपो वा 
तड ण करिड तपश्चरणं न छृतं तपोधनेन तु समस्तवर्हिद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा अनशनादि- 
द्वादशविधतपश्चरणवङेन निजञयुद्धासध्याने खित्वा निरंतरं भावना न कृता । केन कृत्वा । 
रुक्ख चम्पमएण वृक्षेण मनुष्यरारीरचर्भनिवृत्तेन । येनैवं न कृतं गृहस्थेन तपोधनेन वा 
णरई पटिव्यर तेण नरके पतितव्यं तेन । किंकृत्वा । खज्ञिवि भक्चयिखा 1 कथा कठैभू- 
तया । जरउदेहियद्‌ जरेद्रेदिकया । इदम तात्पर्य । गहस्येनाभेदरलतरयसरूपखपादंयं 


इच्छा नहीं करनी । जो किसी दिन प्रत्याल्यानकी चौकड़ीके उदयसे श्रावकके वरतम भी 
रहे तो देव पूजा गुरुकी सेवा खाध्याय दान शक उपवासादि. अणुत्रतरूप ध फर 
जर जो वदी रक्ति होवे तो सव परिपरहका त्यागकर यतीके बत धारण करके निवि 
कल्पपरमसमाधिमे रहे । यतीको तो सर्वथा धनका लयाग ओर ग्रहस्यको धनका प्रमाण 
करना योग्य हे । विवेकी गृह धनकी वृष्णा न करं । धन योवन असार है, योवन 
अवसाम विषय तृप्णा न कर विपयका राग छोडकर विपयोसे परान्छुख जो वीतराग 
निजार्नद एक अखंड खभावद्प शयुद्धास्मा उसमे लीन होकर हमेशा भावना करनी 
चाहिये ॥ २६२ ॥ 

जागे जो घर्मे रहित दँ ओर तपश्चरण भमी नीं करते द उनका मनुप्य जन्म 
वृथा हे एसा कहते हंः-- [ येन ] जिसने [ चमेमयेन वृक्षेण { मनुप्यशरीररूपी चर्म 
मई ब्रक्षको पाकर उससे [ धर्मैः न कृतः † धर्म॑नदीं किया [तपो न कतं | चौर तप 
भी नहीं किया उसका शरीर [ जरोदरेहिकया खादयित्वा ] बुदापारूथी दीमक कीडेकर 
खाया जायगा किर [ तेन ] उसको मरणकर्‌ [ नरके ] नरकमेँ [ पतितव्यं | पड़ना 
पडेगा । भावा्थ--गरदख अवख जित्तने सम्यक्तवूरवक दान श्रीट पूजा उथ्रा्ादिष्प 
गृद्का धम नहीं किया, दर्यनपरतिमा तरतप्रतिमा जादि ग्यारह प्रतिमाके मेदर्ूप श्रावक्का 


परमास्मपकशिः! २७२ 


करत्वा भेदरत्नत्रयासकः श्रावकधर्मैः क्ैव्य;, यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहांरि- 
करत्नत्रयवलेन विदिष्टतपन्चरणं कतैव्यं नोचेत्‌ दुरुभपरपरया प्राप्तमलुष्यजन्म 
निष्फलमिति | २६३ ॥ | 
अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभक्त कुर्विति रिष्षां ददाति;- 
अरि जिय जिणपह भत्ति करि, सुदि सज्णु अवहेरि। 
ति च्प्पेणवि कल्ल णवि, जो पाडह संसारि ॥ २६४ ॥ 
अहो जीवं जिनपदे भक्तिं कुरु सुखे खननं अपहर । 
तेन पित्रापि काथ नैव यः पातयति संसारे ॥ २६४ ॥ 


अरि जिय इयादि । अरि जिय अदो भग्यजीव जिणपई्‌ भक्ति कृरि जिनपदे भक्ति 
कुर गुणाजुरागवचननि मित्त जिनेश्वरेण प्रणीतश्रीधर्मे रतिं रु सुरि सज्ञणु अबहेरि 
संसौरसुखसहकारिकारणभूतं सजनं गोत्रमप्यपहर यज । कस्मात्‌ ।. तिं चप्पेणवि तेन 
सेहितपित्रापि कल्ल णवि कार्य नैव । यः फं करोति ! जो पाड यः पातयति । क । 
संसारि संसारसमुद्रे । तथाचं । हे आत्मन्‌ अनादिकाठे दुमे वीतरागसर्ज्ञप्रणीते 
साण्द्वेपमोदहरहिते जीवपरिणामरक्षणे छद्धोपयोगरूपे निश्चयधर्मे व्यवहारधर्मे च पुनः 
पडावश्यकादिलक्षणे गृहस्थपिक्षया .दानपूजादिरक्षणे वा छभोपयोगस्वरूपेः रतिं इर । 


धर्म नहीं धारण किया तथा सुनि होकर सव पदार्थोकी इच्छका निरोध कर अनशन 
वगेरः बारह प्रकारका तप नहीं किया तपश्चरणके वरते शुद्धात्माके ध्यानम ठहरकर 
निर्रतर भावना नहीं की मनुष्यके दारीररूप चर्ममयी वृक्षको पाकर यतीका व श्रावकका 
धर्म॑नहीं किया उनका रीर ब्रृद्धावसखारूप दीमक कीड़े खावेगे फिर वह नरके 
जात्रेगा । इसस्यि गृहखको तो यह योग्य है किं निश्चयरलत्रयकी श्रद्धाकर निजखसखूप 
उपादेय जन व्यवहार रलत्रयरूप शरावकका धर्म पालना । ओर्‌ यतीको यह योग्य है 
कि निश्चय रलत्रयभे ठहरकर व्यवहार रलत्रयके चरसे महा तप॒ करना । अगर यतीका 
च श्रावकका धर्मं नहीं वना अणुव्रत महा्रत नहीं पाठे तो महया दुरुम ममुष्यदेहका 
पाना निष्परु हे उससे कुक फायदा नदीं ॥ २६३ ॥ 

आगे श्रीगुरु. रिप्यको यह रिक्षा देतेद्ैकितू सुनिराजके चरणारविदोकी परमभक्ति 
कर [ अहो जीव | हे भव्य जीव तू [ जिनपदे ] जिनपदमे [ मक्ति इर ] भक्ति कर 
जर जिनेश्वरके के हुए जिनधर्ममे प्रीति कर [ रुखे ] संसार खखके ` निमित्तकारण 
[ खजनं || जो स्ने ऊुदटुवके जन उनको [ परिहर | द्याग अन्यकी तो वात क्या दै 
[ तेन पित्रापि नैव कायं ] उस महालेदरूम पितासे भी ङछ काम नहीं है [यः ] जो 
[ संसारे ] संसारससुद्रभे इस जीवको [ पातयति ] पर्कं देवे ! भावा्थ--दे यात्मारम 


२८० .रायचंद्रजेनदचसमाखायाम्‌ । 


इ्थभूते धर्म प्रतिकरूखो यः तं मुभ्यं खगोत्रजमपि यज तदचुकरूटं परगोत्रजमपि खी 
विति । अत्रायं भावाथेः । विपयद्युखनि मित्त यथानुरागं करोति जीवस्तथा जिनधर्मं करोति 
तर्हिं संसारे न पततीति । तथा चोक्तं । “धविसयदहं कारणि सच्छु जणु जिम अणुराड 
करद्‌ । तिम जिणभासिए धम्मि जइ ण उ संसारि पडेद" ॥ २६४ ॥ 


अथ येन चित्तद्धिः कृत्वा तपश्चरणं न कृतं तेनासानं वंचितमियमिभ्रायं मनसि धूता 
सूत्रमिदं प्रतिपादयति;-- 


जेण ण चिण्णडउ तपयरणु, णिम्मछ्छ चित्तु करेचि । 
अप्पा व॑ंचिड तेण पर, माणुसजम्घु लदेवि ॥ २६५ ॥ 
येन न चीं तपश्चरणं निर्मङं चित्तं कृत्वा । 
आत्मा वंचितः तेन परं मनुष्यजन्म ठन्ध्वा ॥ २६५ ॥ 
जेण इलयादि ! जेण येन जीवेनण चिण्ण्ड न चीर्ण न चरितं न कृत । किं। 
तवयरणु वाद्याभ्यंतरतपश्चरणं । किं कृता । णिम्मटु चिच करेवि कामक्रोधादिरहितं 
घीतसगचिदानदैकसुखास्रतवप्रं निमैरं चित्तं कृत्वा अप्पा च॑चिड तेण आलानं वंचितं तेन 
नियमेन । किं कृता । ठहेवि रुन्ध्वा । किं । माणुसजम्मु॒मनुष्यजन्मेति । तथाहि । 
दुरेभपरंपसरूपेण मनुष्यभवे रव्धे तपश्चरणपि च निर्विंकरपसमाधिवलेन रागादि परिहारण 
चित्तर॒द्धिः कर्तव्येति 1 येन चित्तञुद्धिमै कृता स आलसवंचक इति मावा्थैः । तथा चोक्त 





अनादिकाठसे दुम जो वीतराग सर्वज्ञका कदा हुभा रागद्वेष मोह रहित शुद्धोपयोग- 
रूप निश्चयधरमं जर उभोपयोगरूप व्यवहारधर्म उसमें मी छह . आवरयकरूप यतक 
धमै. तथा दान पूजादि श्रावकका धर्म, यह छुभाचाररूप दो प्रकार धर्म उसमे प्रीति 
कर । हस धर्मे विख जो अपने कुलका मनुष्य उसे छोड ओर इस धर्मके सन्युख जो 
पर कुटवका भी मनुष्य हो उससे प्रीतिं कर । ताव्प्यं यह हे . कि यह जीव जसे विष 
यसुखसे प्रीति करता है वैसे जो जिनधर्मसे करे तो संसारम नदीं भके । एता दूस 
जगह भी कहा है कि जैसे विषयोके कारण यह -जीव वारंवार प्रेम करताहेवैसेजो 
जिनधर्ममे करे तो संसारम अमणन करे ॥ २६४॥ । 
` आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपश्चरण नही किया उसने अपना आसा ठग 
स्या यह अभिप्राय मनम रखकर व्याख्यान करते दै;--[ येन ] जिस ` जीवने [ तपश- 
रणं ] बाह्याभ्यंतरः तप [न चीर्णे ] नहीं क्रिया [निल चित्ते ] महा निमैक चि 
[ छस्व ] करके [ तेन | उसने [ मचुप्य॒जन्भ ] मनुप्यजन्मको [ र्ब्ध्रा | पाकर [ पर 

वर [ आत्मा वंचित; ] पनां आत्मा ठग लिया । मावाथ---महान. दकम ईस 
मनुष्यदेहको पाकर जिसने विपयंकशय सेवन .किये ओर कोधादि रहित वीतराग चिदरद , 


प्रमास्मप्रकाचिः । ` २८१ 


८“चित्ते वद्धे बद्धो सुकते युकोत्ति णस्थि संदेहो । अप्पा विमरुसहावो मदलिजद्‌ मदलिए 
चित्ते ॥ २६५ ॥ 
अथ पंचेद्रियविजयं ददीयति;- 


ए प॑ंचिदियकरहडा, जिय मोक्षला र चारि! 

चरिवि असेखु वि विसथयवणु, पुणु पाडरहिं संसारि ॥ २९६ ॥ 
एते प॑चेद्वियकरहटा जीव खेच्छया मा चारय | 
चरित्वा अरोषं अपि विषयवनं पुनः पातयंति संसारे ॥ २६६ ॥ 

ए इद्यादिः । ए एते प्रयक्षीमूताः पंचिदियकरहडा अवीद्वियसुखास्दिरूपात्परमा- 
त्मनः सकाशात्‌ प्रतिपक्षभूता प॑चेद्रियकरदटा ऽः जिथ हे मूढजीव मोर्कङा म चारि 
खञुद्धात्मभावनोरथवीतरागपरमानदैकरूपसखपराख्युखो भूत्वा सखेच्छया मा चारय 
व्याघु्य । यतः कं कुर्वति । पाड पातयति । कं । जीवं । क । संसारे निःसंसारदयु- 
द्वास्मप्रतिपश्चभूते पंचप्रकारसंसारे पुणु पात्‌ । किं इत्वा पूर्वं । चरिवि चरित्वा भक्षणं 

. कृत्वा । किं । विसयवणु प॑चेद्वियविषयवनमिलयभिप्रायः ॥ २६६ ॥ 


-सुखदूपी अम्रतकर प्राप्त अपना निर्म चित्त करके अनशनादि तप न किया वह आत्मघाती 
हे अपने जासमाका ठगनेवाला है । एकैद्री पयौयसे विकलत्रय होना दुम है, विकलत्रयसे 
असेनी प॑चद्री होना, सेनी प॑चेद्रियसे सेनी होना, सेनी तिथैचसे मनुष्य होना दुरम 
हे मनुष्यम भी आरके उत्तमकुर दीधे आयु सतसंग धर्मश्रवण धर्मक धारण ओर उसे 
जन्मपयैत निवाहना ये सब वात दकम हँ सबमे दुरेभ ( कठिन ) जासज्ञान हे जिससे 
कि चित्त शुद्ध होता है । पेसा महादुरुभम मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अंगीकार करक 
निर्विकल्प समाधिके वरुसे रागादिका त्यागकर परिणाम निर्मरु करने चाहिये । जिन्न 
चित्तको निर्मल नहीं किया वे आतमाको ठगनेवले हँ । एेसा दूसरी जगह भी कहा दै 
कि चित्तके वंधनेसे यह जीव करमोसे व॑धता है । जिनका चित्त धन धान्यादिकसे आसक्त 
हुभावे ही कर्मव॑धसे बधते दै ओर जिनका चित्त परिभहसे छटा अशा (त्रष्णा ) से 
जलग हुञा वेदी सक्त हुए } इसमे संदेह नदीं है 1 यह आलस्ा निर्मरुखमाव है सो 
चित्तके भेले होनेसे भेला होता है 1] २६५ ॥ 

जगे रच दृद्रियोका जीतना दिघ्रकते हैः [ एते ] ये भरयक्ष [ प॑चद्वियकरहयः ] 
पांचडद्ीरूपी ऊट हं उनको [ खेच्छया | जपनी इच्छसे [ मा चारय ] मतत चरने 
दे क्योकि [ अशेषं | संपूण [ विषयवने | ` विषयवनको [ चरित्वा ] चरके [ पुनः ] 
फर ये [ संसारे | संसारं ही [ पातयंति | पटक दैगे । भावाथे- ये पाच इरी 


अतीद्रियघुखके आखादनरूप परमात्मामे परान्मुख दँ उनको हे मूटजीव तू शद्धात्माकीं 
३६ 


२८्‌ रायच॑द्रनेनशासमालयाम्‌ । 
अथ ध्यानवैषस्यं कंथयति;ः-- . 
जोहय विसमी जोयगह, मणु संखवण ण जाह । . 
हंदियवचिसय जि सुक्खडा, तित्थु जि वलि वलि जाह ॥ २६७ ॥ 
योगिन्‌ विषमा योगगतिः मनः संखाप्रयितुं न याति | 
हद्वियविषयेषु एव सुखानि तत्र एव पुनः पुनः याति ॥ २६७.॥ 
जोद्रय इयादि । जोहय हे योगिन्‌ विसमी जोयगद विषमा योगगतिः । कस्मात्‌ । 
मणु संखवण ण जाई निजशुद्धासन्यतिचपलं मकटग्रायं मनो धरु न याति । तदपि 
कस्मात्‌ । दंदिथविसय जि सुक्खडा ईंद्रियविषयेु यानि सुखानि वि वलि तित्यु 
नि जाई वीतसरागपर्माहादसमरसीभावपरमसुखरहितानां अनादिवांसनावासितपंचेद्रियः 
विषयञ्ुलासखयादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गच्छतीति भावाथैः ॥ २६७ ॥ 
अथं खरुसंख्यावाद्यं प्रक्षेपकं कथयतिः-- ५ 
सो जोड जो जोगवई, दंसणु णाणु चरित्तु ।` 
होयवि पच बादिरउ, श्चायतड परमत्थु ॥ २६८ ॥ 
स योगी यः पालयति दरच्ं ज्ञानं चारित्रं। | 
भूत्वा पंचभ्यः बाह्यः ध्यायन्‌ परमाथ ॥ २६८ ॥ , 


मावनासे परान्मुख होकर इनको सच्छंद मतकर अपने ` वक्षे रख, ये त्च संसार 
परकदैगे इसल्ि इनको विषयोसे पीके कौर 1 संसारसे रहित जो शुद्ध आत्मा . उस 
उल्टाजो द्रव्य क्षेत्र कारु भव मावरूप पांच प्रकारका संसार उसमे ये पचेनदीरपी 
अर खंच्छंद हुए यिषयवनंको चरके जगतके जीवोको जंगतम ही पटकदगे यह 
तास्ये जानना ॥ २६६ ॥ ` ` ५ १ १ 
जगे ध्यानकी कठिनतां दिखते दैः योगिन्‌ ] हे योगी [ योगगतिः |. 
तकी गति [ विषमा ] महाविषम है क्योकि [ मनः | ` चित्तरूपी वंद चपर हीनेसे 
[ संखापथितुं न थाति † निजछद्ालामे सिरताको नहीं पराप्त दत्ता । क्योकि [ ईद्रि 
यविषयेषु एव ] दद्वियके विषयोमे दी [ खखानि ] खख मान रहा दे इसल्यिं [ ततर 
एव ] उन्दी विषयों [ पुनः पुनः ] किर किर अथौत्‌ वार वार [ याति | जाता है। 
सावा्च--वीतराग परम आनंद, समरसीभावरूप अतीद्वियुससे रदित जो यह संस(री 
जीव है उसका मन जनादिकाठकी अवियाकी वासना वस रहा है इसंव्यि पचः 
द्वियेकि विषयदुखोँमे आसक्तं है" इन. जगतके जीवोका. मन वारंवार विषययुखौम जाता 
हे जर निजखरूपमे ` नदीं रूगता दै . इसल्यि ` ध्यानकी -गति विषम ( क्न ) 
दे ॥ २६७ ॥ क 4 (9 


-परमाप्मप्रकाशेः.) . ‹२८३ 


. ` सो यादि ) सो जोडड स. योगी ध्यानी भण्यते । यः किं करोति । जो जोगर्वर 
-ः कतौ प्रतिपालयति रक्षति । कं । दंसणु णाणु. चरिन्त निजश॒द्धासद्रन्यसम्यकूध्रद्धान- 
ज्ञानानुचरणरूपं निश्चयरल्त्रयं । किं कृता । होयवि भूत्वा । कथंभूतं - 1 बाहिरड 
वाह्यः । केभ्यः । पंच परमेष्टिभावनाप्रतिपक्षभूतेभ्यः पंचमगतिरुखविनाराकेभ्यः 
पैचेद्वििभ्यः । किं छुवौणः । श्ञा्थतउ ध्यायन्‌ सन्‌ । कं । परमत परमाथैशब्दवाच्यं 
विञचुदधज्ञानदशेनसखभावं परमासानमिति तात्पर्यं । योगङब्दस्याथैः कथ्यते---“युज 
समाधौ धातुरिति निष्पन्नेन योगशब्देन वीतसगनिर्विकरपसमाधिरूच्यतेः । अथवार्नतज्ञाना- 
दिरूपे खशुद्धासनि योजनं -परिणमनं योगः स इत्थंभूतो योगो यस्यास्तीति स तु योगी 
ध्यानी तपोधन इयथः ॥ २६८ ॥ । 


अथ पंचेंद्वियरुखस्यानियत्व द्दांयति;- 


विसखसयसखददं वे दिवदडा, पुणु इक्खदहं परिवाडि । 
खद्यंडं जीव म वादि तुद, अप्पण खंधि ऊुहाडि ॥ २६९ ॥ 


विषयदुखानि द्वे दिवस्तके पुनः दुःखानां परिपारी । 
| | आंत जीव मा वाहय व्वं जास्मनः स्वधे कुटरं ॥ २६९ ॥ 
विसय इदयादि । विसयसुहई निर्विषयानियाद्रीतरागपरमानदैकखभावात्‌ परमास- 
खंखास्रतिकूकानि विषयञुखानि वे दिषहडा दिनद्यस्थायीनि भवंति पुणु पुनः पश्चादि- 
नद्वयानतरं दुक्खं ` परिवाडि आत्मसुखवद्िसखेन विषयासक्तेन जीवेन यान्युपार्जितानि 
पापानि तदुदयजनितानां. नारकादिदुःखानां परिपाटिः प्रस्तावः एवं ज्ञात्वा अु्ंड जीव 


आगे खंलसंख्याके वाह्य जो परक्षषक दोहा है उसको कहते देः [ स योगी ] वही 
ध्यानी दहै [य] जो [ पंचभ्यः वाद्यः | पेचेद्वियोसे, बाहर .८ अरग ) |. भूत्वा | होकर 
[ परमार्थ ] निज परमात्माका [ ध्यायन्‌ ] ध्यान करता हा [ दशनं ज्ञानं चारित्रं | 
दर्स॑न ज्ञान चारित्ररूपी रलत्रयको [ पारयति ] पारता हे रक्षा करता हे । भावाथं-- 
जिसके परिणाम निज शुद्धासद्रव्यका सम्यद्‌शद्धान ज्ञान जचरणदूप निश्चपररलत्रयमें 
दो ठीन दँ, जो पंचमगतिरूपी मोक्षके युखको विनाश करनेवारीं ओरं पांचपरमेष्टीकी 
भावनासे रहित सी प॑चैद्रियोसे जुदा हयोगया है वदी योगी है । योग रीव्दका अर्थं 
ठेसा हे कि अपना मन चेतनम ङ्गाना वह योग जिसको वदी योगी दहै वही 
ध्यानी है वही तपोधन है यह निःसंदेह जानना ॥ २६८ ॥ 


आगे प॑चेद्वियोके सुखको विनाञ्ीक वतरते है; [ विपयसुखानि ] विषयोकि सुख 
[ दवे दिवसके ] दो दिनके द [ पुनः ] फिर वादमे [ दुःखानां परिपाटी ] ये विषय 


२८४ रायचद्रनेनशासमासायाम्‌ । 


दे भात जीवभ वाटि तुह मा निक्षिप सं । कं । छुहाडि शरं 1 क । अप्यणंषैधि 

आत्मीये । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाखा विषयसुखं यत्त्वा वीतरागपरमास्मसुखेः च स्थिला 

निरंतरं भावना कतैव्येति भावाथेः ॥ २६९ ॥ | 
अथात्मभावनार्थं योसौ विद्यमानविषयान्‌ यजति तस्य प्रर॑सां करोति;ः-- 


संता विसय ऊ परिदरइ, वलि किङ डं तास । 
सो दइवेण नि संडियउ, सीख खडिद्टड जासु ॥ २७० ॥ 
सतः विषयान्‌ यः परिहरति बहि करोमि अहं तख । 
स दैवेन एव संडितः शीषै खस्वाटं यख ॥ २७० ॥ 
संता इयादि । संता विस्य कटुकविषध्रख्यान्‌ किंपाकफलोपमानरन्धपूवैनिरुपर- 
गुद्धासतत्त्वोपठंभरूपनिखयधमैचौरान्‌ विद्यमानविषयान्‌ जो परिहरइ यः परिहरति ` 
वरि किज्ञडं हर तासु वरि पूजां करोमि तस्याहमिति । श्रीयोर्गीदरदेवाः खकीयगुणा- 
सुरागं प्रकटयति । विद्यमाने विषयलागे दृ्टांतमाद । सो दइेण जि यंडियड स दैवेन 
युंडितः 1 ख कः । सीमसु खडिदड जासु शिरः खस्वाटं यखेति। अचर पूर्वकाले देवागमनं 
द्ष्ा सपतर्धिरूपं धमौतिशयं दृष्टा अवधिमनःप्ययकेवलज्ञानोत्पतति दद्रा भरतसगरसमपा-. 





दुःखकी परिपादी ह एेसा जानकर [ भ्रांत जीव ] हे मोकले जीव [ त्वं ] तृ [आत्मनः 
स्कंधे ] अपने कंषेपर [ कुटारं ] जप द्यी इुद्टाड़ीको [मा वाहय ] सत चकवि। 
भावाथे-ये विषय क्षणर्भगुर हैँ वारंवार दुर्गतिके दुःखके देनेवाले है इसलिये 
विपर्योका सेवना अपने कंयेपर ङुद्ाड़ीका मारना है अर्थात्‌ नरक अपनेको इवोना दै 
रेसा व्यास्यान जानकर विषयदुखोको छोड वीतराग परमात्मयुखमै ठहर कर निरंतर 
टु द्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये ॥ २६९ ॥ । 

सगे आस्मभावनाकेल्यि जो विद्यमान विप्ोको छरोडता है उसकी प्रशंसा करते 
हयः] जो कोई ज्ञानी [ सतः विषयान्‌ ] विमान विपयोकरो [ परिहरति | 
छोड़ देता है [तख] उसकी [अहं] भे [वरि] पूजा [करोमि] करता ह 
व्याकर [ यख रौरव ] जिसका शिर [ खख्वाटं ] गंजा है [ सः] वह तो [ दैवेन एव | 
देवकर दी [ यंडितः ] मृडा हु है वह संडित नदीं कदा जा सकता । भावार्थ--जो 
देखनेमे मनोक्त ठेसा ईद्राइनिका विपफल उसके समान ये मौजूद विषय हँ वे वीतराग 
टाद्धार्मतत््वकी यातिरप निश्चयधर्मखरू¶ रलकरे चोर दँ उनकोजो ज्ञानी छोडते ६ 
उनकी वलिदारी श्रीयोगीद्देव करते हँ अत्‌ अपना गुणानुराग प्रगट करते दद जो 
वर्तमान विपयेकरि प्राप्त होनेपर मी उनको छोढते दै वे मदापुरर्मोकर प्रासा योग्य द 


परमात्मप्रकाश्चः | . २८५ 


-इवादिकमनेकराजाधिराजमणिसुकटकिरणकछापचुं वितपादार विद जिनध्ैरतं दृष्टा च परमा- 

सभावना्थ केचन विद्यमानविषयया्ग कैति तद्धावनारतानां दानपूजादिकं च कुर्वति ` 
तत्राश्चर्यं नासि । इदानीं पुनः । “्देवागसपरिदीणे कारेतिशयवर्जिते  केवरोस्पत्तिहीने 

“ठ दक्चक्रधरोञ्छिते" इति श्ोककथितठक्षणे दुष्षमकारे युवति तदाश्चयेमिति 
भावाथेः ॥ २७० | 


अथ मनोजये छते सतींद्वियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति;-- 


पंचं णायङ्क वसि करद्‌, जेण होंति वसि अण्ण । 
भूख विणहइ तरूवरदहं, अवसहं खुकदिं पण्ण ॥ २७१ ॥ 
पंचानां नायकं वदं छरुत येन मरवेति वंश्ीनि अन्यानि । 


¢ (~. 


मूले विनष्टे तरुवरसख अवद्यं शुष्यति पणानि ॥ २७१ ॥ 


अथीत्‌ जिनके संपदा मौजूद है वे सव त्यागकर वीतरागके मारगको आरघंवेतो 
सप्पुरुषोसे सदा दी प्रदैसाके योग्य हैँ मोर जिसके कुछ भी तो सामग्री नहींहे पतु 
तृष्णासे दुःखी होरहा है अर्थात्‌ जिसके विषय तो विद्यमान नहीं हैँ तौमी अभिरापी 
है वह महानियदहै । जो चतुथेकाल्म तो इस क्षेत्रे देवोका आगमन था उनको 
देखकर धर्मकी स्चि होती थी ओर नानप्रकारकी ऋद्धियोके धारी महासनियोक्रा 
अतिशय देखकर ज्ञानकी प्राप्ति होती थी तथा अन्य जीवको अवधि मनःपर्यय 
केवलन्ञानकी उदपत्ति देखकर सम्यत्तवकी सिद्धि होती थी । जिनके चरणारविदोकरो 
बडे २ शुकुटधारी राजा नमस्कार करते हैँ पेसे वड़े २ राजाओंकर सेवनीक भरत 
सगर राम पांडवादि अनेक चक्रवतिं बरूभद्र नारायण तथा मंडरीकराजाओंको जिनधर्ममे 
ठीन देखकर भव्य जीवोको जिनधर्मकी रचि उपजती थी तव परमात्मभावनाकेलिये 
वि्यमान विषयोंका त्याग करते ये । ओर जवतक गृहखपनेमे रहते ये तवतक 
दानपूजादि श्युम क्रियाय करते थे चारप्रकारके संघकी सेवा करते थे । इसलिये पटले 
समये तो ज्ञानोद्पत्तिके अनेक कारण ये ज्ञान उत्पन्न होनेका अ्च॑मा नहीं था | 
लेकिन अव -इस प॑चमकालमे इतनी सामग्री नहींह । एेपाकदा भी हकरं इस 
पैचमकारम देवोका आगमन तो वंद होगयाहै ओर कोई अतिशय नही देखा जाता । 
यह्‌ कार धर्मके अतिरायसे रहित है ओर केवलन्ञानकी उत्पत्तिसे रहित दहै तथा 
हधर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरषोसे रहित दै एेते दुःपमकाल्मे जो मव्य जीव 
धर्मको धारण करते है यती श्रावकके बरत आचरते दै यह अच॑भादै । वे पुरुप धन्य 
है सदा प्रशंसा योग्य है ॥ २७० ॥ 
आगे मनके जीतनेसे ईद्विर्योका जय होता दै जिसने मनको जीता उसने सव 


२८६ रायव॑द्रनेनशास्रमालयाम्‌ । 


पंचं इदयादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंच प॑चक्नानप्रतिपक्षभूतानं 
पंचेद्रियाणां णाय रागादि विकल्परहितपरमात्मभावनाप्रतिक्कूटं दृष्रश्ठतालुमूतमोगाकांकषा- 
रूपप्रश्रतिसमस्तापभ्यानजनितविकरपजालरूपं मनो नायकं दे भव्याः वसि करहु विचिष्ट- 
-मेद्‌ भावनां कुरावटेन स्वाधीनं कुरुत । येन खाधीनेन किं भवति । जण हंति षपि. अण 
येन वरीकरृतेनान्याचींद्रिथाणि वक्ीभवंति । दृ्रांतमाह । मूल विणहृहई तरुषरह मृ 
विनष्टे तरोरक्षस्य अवसई सुक्षहि पण्ण अवद्यं नियमेन शुष्यति पणौनि इति । अयमत्र 
मावाथेः । निजजुद्धास्मतक्तवभावनाथं येन केनचिसरकारेण मनोजयः कर्तव्यः तस्मिन्‌ छते 
जितेद्रियो भवति । तथा चोक्तं । “ध्येनोपायेन राक्रेत सन्नियंतुं चं सनः । स एवोपास- 
नीयोत्र न चैव विरमे ततः” | २७१ ॥ 


अथ हे जीव विपयासक्तः सन्‌ कितं कारं गमिष्यसीति संबोधयति;- 
विसयासत्तउ जीव तुह, कित्तिड कालदु गमीसि । 
सिवु संग करि णिचल्ड, अकासि खुक्खु ठहीसि ॥ २७२ ॥ 
विषय[सक्तः जीव त्वं कितं कारं गमिप्यसि | 
रिवसंगमं कुरु निश्चलं अवद्यं मोक्षं लभसे ॥ २७२ ॥ 





इन्दि्योको जीता ठेसा व्याख्यान करते है| पंचानां नायक ] पांच दियो 
खामी मनको [वश्च कुरुत ] ठम वशम करो [ येन ] जिस मनके वश होनेे 
[ अन्थानि वशीनि सव॑ति ] अन्य पांच दद्रिये वशम हो जाती है । जैसे कि [तरवरख | 
ृक्षकी [ सूखे विनष्टे ] जड़के नाश होजनेसे [ पणौनि ] पत्ते [ अवश्यं ` ष्यति | 
निश्वयसे सूख जाते हे । भावाथे--पांचवां ज्ञान जो केवलन्ञान उससे परान्छख सख 
रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इन पांच ईद्वियोका खामी मनदहैे जोकि रागादि ` विकल्परहित 
परमासाकी भावनासे विश्ख ओर देखे घुने भोगे हुए सोगोकी वांछा- रूप त रोर 
खोटे ध्यानोंको -आदि टठेकर अनेक विकरपजारूमर मन हे । एेसा यह चंचरमनरूपी 
हसी उसको मेद विज्ञानकी भावनारूप अंकुशके बरसे वरम करो अपने आधीन. करो । 
जिसके वश करनेसे सव इद्रिये वशम दोसकती दै जैसे जडके इट जानेसे दक्षफे पत्ते 
आपदी सूख जाते दहै । इसल्यि निज छुदधात्मकी - भावनाकेखयि जिस तिस ` तरह 
मनको जीत्तना चाहिये । एेसा दी अन्य जगह मी कहा हैः कि, जिस. उपायसे- चंच 
मन वश्च होसकरे वही उपाय सर्वथा खीकार करना चाहिये उस उपायसे उदास. नदी 
होना । जगतसे उदास दयेकर मन जीतनेका उपाय करना ॥ २७१ ॥ 

आगे जीवको उपदेश्च देते दैकिदहे जीव तू विषयमे ठीन द्येक अर्नतकार ` तक 
मटका ओर अव मी विषयासक्तं है सो विषयासक्त हुमा कितने काठतक ' भटकेगा अवं 


परमामवकासः | `` २८७ 
विसय इलयादि । वित्तयासत्तड अद्धात्मभावनोसन्नवीतरागपंर्मार्नदस्॑दिपारमार्थिक- 
खखाञुभवरहितत्वेन विषयासक्ते भूत्वा जीव दे अनज्ञानजीव तुह त्वं॑किंत्तिउ काल 
गमीसिं कितं कारं गमिष्यसि बहियैखभावेन नयसि । तर्हि किं करोमीति प्रतयुत्तरमाह्‌ । 
सिवसंगगु करि शिवशब्दवांच्यो योसौ केवलज्ञानद्रोनस्रभावंस्वकीयञुद्ासा तन्न संगसं 
संसग कुरु । कथंमूतं । णिच्वलड घोरोपसर्मपरीषहंमस्तावेपि मेरुवन्निश्वलं तेन निशधरखार्म- 
ध्यानेन अवसई खक्ख रदीसि नियमेनानतज्ञानादिगुणास्पदं मोक्षं रमसे त्वमिति 
तात्यम्‌ ॥ २५७२ ॥ । 
अथ शिवरव्दवाच्यखशद्धारमसंसगयागं मा कार्षीस्त्वमिति पुनरपि संबोधयति;ः-- 


इह सिवसंगसु परिदरिवि, णरुवड कर्हि वि स जादि । 
जे सिवसंगमि खीण णवि दक्खु सर्दता वाहि ॥ २७३ ॥ 
"इमं शिंवसंगमं परिहृत्य गुरुवर कापि मा गच्छ । 
ये शिवसंगमे रीना नैव दुःखं सहमानाः पद्य ॥ २७३ ॥ 


| , इडं -दलयादि । इहु दमं प्रयक्षीभूतं शिबसंगमं रिवसंसर्गं शिवशब्दवाच्योऽनतज्ञानादि- 
खभावः खञुद्धास्मा तस्य रागादिरहितं संवंधं परिहरिवि परिय लक्तवा गुरूबड दे 
तपोधन कर्हिवि म्‌ जाहि अद्धासमभावनाप्रतिपक्चभूते भिश्यातरागादौ कापि गमनं 


तो मोक्षका साधन कर एसा संबोधन करते है;ः--[ जीव ] हे अज्ञानी जीव [तवं] तू 
| विषयासक्तं; | विषयोमे आसक्त होके [ किथतं कालं | कितना काल [ गमिष्यसि | 
वितायेगा [ शिवस्॑गमं ] जव तो शुद्धासाक्रा अनुभव [ निथलं | निश्चलसूप [ कुरु | 
करः जिससे कि [ अवश्यं | अवश्य [ मोक्षं | मोक्षको | भसे | पवेगा । भावाथे-- 
हे अज्ञानी तू शुद्धास्माकी मावनासे उस्पन्न वीतराग परम आनंदरूप अविनाशी खखके 
अनुमवसे रहित हुआ विष्योम ठीन होकर कितने कार्तक भटकेगा । पहले तों 
अर्नेतकारु तक अरमा अव सी अमणसे नहीं थका सो वदिरखपरिणामकरके कव तक 
भटकेगा । जव तो केवलक्ञान दशंनरूप अपने शुद्धासमांका अनुमवकर निज भार्वोँकां 
संवंध कर । घोर उपसगं ओर बाद्ेस परीसहकी उप्पत्तिम भी सुमेरुके समान निश्चल जो 
आत्मध्यान उसको धारणं कर । उसके प्रसादसे निःसंदेह मोक्ष पवेगा ] जो मोक्ष 

पदाथं अनंत ज्ञान अनंत दशेन अनंत सुख अर्नत वीयौदि अनंत गुणोका रिकानाहे 

सो विषयक त्यागसे अवद्य मोक्ष पाचेगा ॥ २५२ ॥ | 

. आगे निजखर्ूपका संसगे तू मतं छोडे निजखल्प दी उपादेय दै एेसा ही वार २ 

उपदशं करते हंः--| गुरुवर | हे तपोधन [ रिबसंगं | -आत्मकल्याणको [ परिहृत ] 

छोडकर [कापि] तू क्हींभी [मा गच्छ] मतजा [ये] जो कोई अक्नानी जीव ॥ 


२८८ रायचंदरजेनसाखमासयाम्‌ । 


मा कार्षीः जे सिवसंगष् लीण णवि ये केचन विपयकपायाधीनतया ` शिवशब्दवाच्यै 
सखशुद्धात्मनि टीनास्तन्मया न भवंति दुक्खु सर्हता वाहि व्याकुट्त्वरक्षणं दुक्खं 
सहमानास्संतः पद्येति । अत्र खकीयदेहे ` निश्चयनयेन तिष्टति योसौ केवलन्नानाय्नतगु- 
णसहितः परमात्मा स एव रिवशब्दत्वेन सर्वत्र च्ञातन्यो नान्य; कोपि शिवनामा 
व्याप्येको जगक्र्तेति भावार्थः ॥ २७३ ॥ 

अथ सम्यत्तवदुरभर्त्वं द्रीयति;ः-- 


काट अणा जणा जि, भवसायरूवि अर्ण॑तु । 
जीवि विष्णि ण पत्ताईु, जिणु साभि सम्मन्तु ॥ २७४ ॥ 
कालः अनादिः अनादिः जीवः भवसागरोपि अनंतः । 
जीवेन द्व न प्राप्ते जिनः खामी सम्यक्त्वं ॥ २७४ ॥ 
का इयादि । कटु अणाई गतकाटो अनादिः अणाई्‌ जिद जीवोप्यनादिः 
भवसायरूवि अणंतु भवः संसारस्स एव समुद्रः सोप्यनादिरनंतश्च जीवि विण्णि ण 
पत्ताह्‌ एवमनादिकारे मिथ्यात्वरागाद्यधीनतया निजञुद्धात्मभावनाच्युतेन जीवेन द्वयं न 
रव्यं । यं किं । जिणु सामि सम्मत्त अनतज्ञानादिचवुष्टयसहितः क्चुधायष्टादशदोष- 


| शिवसंगमे | निजभावमे [नैव ठीनाः ] नहीं ठीन होते दै वे सव [ दुःखं 
द्ःखको | सहमाना; | सहते है एसा तू [ प्श्य ] देख ! भावाथ--यह आत्मकल्याण 
भवक्षमे संसार सागरके तेरनेका उपाय दै उसको छोडकर हे तपोधन तू श्ुद्धासाकी 
भावनाके शत्रु जो मिथ्यास्वरागादि दै उनमें कमी गमन मत कर केवल आलमखरूपमे 
मगन रह । जो कोद अज्ञानी विषयकषायके वश होकर शिवसंगम ८ निजमाव ) मे 
रीन नहीं रहते उनको व्याकररुतारूप दुःख भवनम सहता देख । संसारी जीव सभी 
व्यङकल दुल रूप दै कोई सुखी नहीं हे एक शिवपद ही परम जनका धाम 
हे । जो अपने खमावमे निश्चयनयकर उद्रनेवाला केवल ज्ञानादि अन॑तगुण सहित 
परमात्मा उसीका नाम शिव हे एेसा सब जगह जानना । अथवा नि्वाणका नाम 
शिव दहै अन्य कोद रिव नामका पदार्थं नहीं है, जैसा कि नैयायिक वैरोषिकोने 
जगतका कता हतौ कोद शिव माना है देखा तू.मत मनिं। तू अपने खरूपको अथवा 
केवलक्ञानियोको अथवा मोक्षपदको शिव समञ्च । यही श्री . वीतरागदेवकी 
आज्ञा हे ॥ २७३ ॥ । - ` ` पि 

` जगे सम्यग्दशेनको दुरम दिखाते है;--[ कालः अनादिः ] कार भी जनादि 
है [ जीवो अनादिः ] जीव, भी -अनादि है जोर [ भवसागरोपि ] संसारसखु्र भी 
| अनंतः | जनादि अरनत दे । ठेकिन [ जीवेन ] इस जीवने [ जिनः खामी सम्यत 





परमात्मप्रकाराः | . २९८९ 


रहितो जिनस्वामी -परमाराध्यः 1 ““सिवसंगयु सम्मत्तु". इति पाठांतरे .स एव . शिव~' 
ग्रव्द्वाच्यो न चान्यः पुरुषविरोषः । सम्यक्तवरब्देन तु निश्चयेन शुद्धात्मानुभूतिरुक्षरणं 
वीतरागसम्यत्त्वं व्यवहरिणं त॒॒वीतरागसवज्ञप्रणीतसद्रव्यादिश्द्धानरूपं सरागसम्यक्स्वं 
चेति मावाथः । २७४ ॥ 


जिनराज खामी जर. सम्यक्तव [ह]ये दो [न प्राप्ते ] नदीं पाये । भावाथ-- 
कार जीव संसार ये तीनों अनादि हँ उस अनादिकार्से भटकते इए इस जीवने 
मिथ्प्राखरागादिकके वश होकर शुद्धात्मलषूप अपना न देखा न जना । यह संसारी 
जीव अनादिकालसे जासन्ञानकी भावनासे रहित है । इस जीवने खर्ग नरक राज्यादि 
सव पाये परतुये दो वस्वुन मिींएक तो सम्यण्दशेन न पाया दृसरे श्रीजिनराज 
खामी न पाया । यह जीव अनादिका मिथ्यादृष्टि हे ओर क्वद्र देवोकरा उपासक्र है| 
श्रीजिनराज .गगवोनकी भक्ति इसके कभी नहीं हुई अन्य देवोंकरा उपासक्र इजा 
सम्यग्दरान नहीं हुजा । यहां कोड प्ररन करे कि अनादिका मिथ्यादृष्टि होनेसे सम्यत्तव 
नहीं उन्न हा यह तो टीकर हे परंतु जिनराजखामी न पये देस नहीं ह्येसकता 
क्योकि “भवि मवि जिण पुज्िउ गुरु वंदिउ” एेसा शाख्चका वचन है अथोत्‌ भव मवमे 
इस जीवने. जिनवर पूजे ओर गुरू वंदे । परंतु त॒म कहते हो करि ईस जीवने भववने 
भ्रमते जिनराजखामी नहीं पये ॥ उसका समाधान ॥ जो भावभक्ति इसके कमीन 
ई भावभक्ति तो सम्यण्दष्टीकेदी होती हे ओर बाद्यलोकिक मक्ति इसके संसारे 
प्रयोजनकेलिये हुई वह॒ गिनतीमँ नदीं । ऊपरकीं सववात निःसार (योधी) हे भाव 
ही कारण होते दहै सो मावभक्ति मिथ्यादृष्टिके नदीं होती । ज्ञानी जीव दी जिनराजके 
दासं सो सम्यक्तव॒विना भावभक्तिके जभावसे जिनखवामी नहीं पाया इसमें संदेह 
नहीं.है। जो जिनवर खामीको पते तो उसीके समान होते ऊपरी . लोगदिखावाङ्प 
भक्ति इई तो किंस कामकी, यह जानना । अव श्री जिनदेवक्ा ओर सम्फाददनकरा 
खरूप सनो । . अर्न॑त ज्ञानादि चतुष्टय सहित ओर श्षुधादि अठारह दोष रदित दवे 
जिनखामी है वे दी परम ञराधने योग्य. दै तथा शुद्धासक्ञानरूप निश्वयसम्थक्तव 
( वीतराग सुम्यत्तव ) अथवा वीतराग सर्वजञदेवके उपदेरो हुए षट्‌ द्रव्य सात तच्च नौ 
पदार्थं जर पांच अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्यक्तव ये निश्चय व्यवहार दो 
प्रकारका. सम्यक्त्व है । निश्चयका नाम वीतराग दे व्यवहारका नाम सरागहे। एकतो 
चरोये पदका यह अर्थं है ओर दूसरे देसा पाठ हे “लिवसंगम सम्मत्त" इसका अर्थं ठेसे 
देकं शिव जो श्री. जिनेद्रदेव उनका संगम अथौत्‌ भावसेवन इस जीवकं नहीं हुला 


ओर सम्यक्छ नहीं उसन्न हुआ । सम्यत होवे तो परमारमाकरा भी परिचय देवे ॥२७४॥ 
३५७ 


२९.०. रायच॑दरजैनंशा्षमालायाम्‌ । 
` अथ श्युद्धात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभूतं गृहवासं दूषयति;ः-- . 


घरवासड भा जाणि जिय, दुद्षियवासड पहु । 
पारु कथ॑तें मडियडउ, अचिचह्टं णिस्संदेह ॥ २७ 


गरहवासं मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एषः । 
पारः कृतांतेन मंडितः अविचरः निस्संदेहं ॥ २५५ ॥ 


घर वासड इयादि । धरबास्षड गृहवासं अत्र गृहशब्देन वासमुर्यभूता खी परह्य । 
ाचोक्तं । "न गृहं गृदमियाह्ुगहिणी गृदस॒च्यते" । मा जाणि जिय हे जीव त्मास- 
दितं मा जानीदि 1 कथंमूतो गृदवासः 1 दुकियवासड एह समस्तदुः कृतानां पापानां 
वासः स्ानमेपः पासु कथते मंडिथड अज्ञानिजीववंधनार्थं॑पासो ` मंडितः । केन । 
कृतां तनाश्ना कमेणा । कथंभूतं । अचिचटु शद्धास्मतत्त्वभावनाप्रतिपक्षभूतेन मोहवंधनेना- 
चं घत्वादचलः गिस्संदेह संदेदयो न कतैव्य इति । अयमत्र भावाथैः । बिदयुद्धज्ञानदशेनख- 
भावपरमात्मपदा्थेभावनाप्रतिपक्षभूतैः कषायेन्द्रयैः व्याकुलीकरियते मनः मनःशद्धथभावे 
गृहस्थानां तपोधनवत्‌ चुद्धात्मभावना करु नायातीति । तथा चोक्तं । . “'कपयिरिद्िेष्ः 
व्याङ्कटीक्रियते मनः । यतः करु न शक्येत भावना गृहमेधिभिः” ॥ २७५ ॥ 

आगे शुद्धासन्नानका साधक जो तपश्चरण उसके शानुूष गरृहवासको दोप देते 
दैः [ जीव] हे जीवतू इसको [ गृहवासं] षर वस्र [मा जानीहि] मत 
जाने [ एपः ] यह [ दुष्करृतवासः ] पापका निवासखान है [ कृतांतेन ] यमराजने 
(काल्ने) अजानी जीवको वांधनेकेल्यि यह [ पाज्ञः भंडितः] अनेक फाति 
ेत [ अविचलं ] वहुत मजवूत वदीखाना वनाया है इसमे [निस्संदेहं | सदे 
टद्‌ । भावाधथै- वदां धर यव्दसे स॒ख्यर्प खी जाननासखी दी धरका मृट 

# विना गृह वास नदीं कटत्ता । ेसा दी दूसरे चखेमिं भी कहा दकि षरकफ़ो 
घर्‌ मत्त जनो स्रीदीवरद्ं जिन पुस्पेनि छखीक्ात्याग किया उन्दने धरका साग 
स्यि । यह घर्‌ मोक व॑घनकर अति ट्ट वधा हुजा दै दसम संदेद न्दीदै । यहां 
ट्‌ किं उद्धा जान दयन सुद्ध भावद्प जो परमातस पदार्थ उत्करा 
पवयो विषय कषाय उनतत यह मन व्याकु द्योता । दसचिे 
मनकी ुद्धिक्र विना गृहग्के वतीकी तरद युद्धात्माका ध्यान नहीं दता । दृसकाणण 
करना योग्य द घरके विना ल्यागे मन यद्ध नहींद्योता । रेस दृस्ी 
कि द्थावोतति जीर दन दृष्ट दद्वियेमि मन व्याहर होता दै दृ्तयिय 


मुटन्य स्म्‌ सातममावरना कर्‌ नृद्य सकन ॥ २४५५ ॥ 





७ 


परमासप्रकाशः । ` २९१ 


अथ गृहममत्रयागानंतरं देहममत्वयागं दशैयति;-- | 
देहवि जिल्थु ण अप्पणड, तहिं अप्पणड किं अष्णं | | 
परकारणिं मण गुरुव तुह, सिवसंगसु अवगण्णु ।॥ २७६ ॥ 
देहोपि यत्न नातमीयः तत्रातमीयः किमन्ये । 
प्रकारणे मा स॒द्य सं शिवसंगमं अवगण्य ॥ २७६ ॥ 
देहवि इयादि । देहवि जित्थु ण अप्पणडं देदोपि यत्र॒ नात्मीयः तर्हिं अप्पणड 
किं अण्णु तत्रात्मीयः. किमन्ये पदाथौ भवंति किंतु नैव | एं ज्ञात्रा प्रकारणि पर्य 
देहस्य वहिभूतस्य सखीवखाभरणोपकरणादिपरियदनिमित्तन मण गुर तुह सिषसंगथु 
वगण्णु हे तपोधन शिवरब्दवाच्यञयुद्धात्मभावनायगं मा कार्षीरिति । तथाहि । अमूर्तेन 
वीतरागस्वभावेन निजछ्ुद्धात्मना सदह व्यवहारेण क्षीरनीरबदेकी भूत्वा तिष्टति योसौ देह 
सोपि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञात्वा वहिःपदार्थे ममत्वं यक्ता जुद्धातमावुभूतिटश्रण- 
वीतरागनिर्विकरपसमाधौ खित्वा च सवैता्पर्येण भावना कतैन्येयमिप्रायः ॥ २७६ ॥ 
अथ तमेवार्थं पुनरपि प्रकारांतरेण व्यक्तिं करोति;ः-- 


करिः सिवसगसु एषठ पर, जदि पाविजह खुक्खु । 
जोहय अण्णु म चिति तुदं, जेण ण क्ञ्मह्‌ खक्ख ॥ २७७ ॥ 
कुरु शिवसंगमं एकं परं यत्र प्राप्यते सुखं । 
योगिन्‌ अन्यं मा चितय त्वं येन न रुभ्यते मोक्षः ॥ २७७ ॥ 
करि इयादि । करि इर । कं । सिबसंगयु रिवशव्दवाच्यदयद्धुद्धैकस्वभावनिजशु- 


५ 


जागे घरकी ममता छुडाकर शरीरका ममल इडते है;ः- | यत्र ] जिस संसारे 
[ देहोपि ] शरीर भी [ आत्मीयः न ] अपना नहीं है [ तव्र | उसमे [ अन्ये ] न्य 
[ आत्मीयः किं ] कोन. जपना दोसकता है [ तं ] इसकारण तू [ शिवसंगमं ] 
मोक्षका संगम [ अवगण्य | छोड़कर [ प्रकारणे | पुत्र खी वख आभूषण आदि 
उपकरणोमें [ मा द्य ] ममत्व सत कर । भावाथे--अमूतं वीतराग भवख्पम जो 
निजश्चुद्धास्मा उससे व्यवहार नयकर दूधपानीकीं तरह यह देह एकमेक दो रा है 
सा देह, जीवका खूप नहीं दै तो पुत्र कल्त्रादि घन धान्यादि अपने किस तरहं 
हो सर्केगे । एसा जानकर वाह्यपदार्थोमिं ममता छोडकर शुद्धासाकी अनुमृतिरूप जो 
वीतराग निर्विकर्प समाधि उप्तम ठहर कर॒ सव प्रकारसे उुद्धोपयोगकी भावना 
करनी. चाहिये 1 २७६ 1 ` । 
- अगे दसी जर्थको फिर मी दूसरी तरह प्रगट करते दैः-[ योगिन्‌ ] दे योनी 
हंस [त्वं] तृ. [ एकं दिवसंगमं ] एक निजछद्धाताकी दी भवना [ प्रं ] 


२९२ शय्च्॑रजैनशाखमारायाम्‌ । 


द्वासभावनासंसर्म एदु पर तमेवैकं जहिं पाविजद सोक्खु यत्र : खञ्ु्यात्मसंसगं 
प्राप्यते । किं । अक्षयानंतखंखं जोह्य अण्णु म्‌ चिति तहं दे योगिन्‌ खभावत्वादन्याचितां 
मा कार्षौस्ं जेण ण लभ्मइ येन कारणेन बहिश्चितया न रम्यते । कोसो 1 मुकु 
अव्यावाधसुखादिरक्षणो मोक्ष इति तादय ॥ २७७ | 


अथ भेदाभेद्रत्नत्रयभावनारहितं मयुष्यजन्म निस्सारमिति ` निध्िनोति; 


बि किड माणुसखजस्मडा, देक्खतदं पर सार । 
जई उटृन्मई तो कदर, अह उञ्छ्ह तो छार ॥.२७८ ॥ 
वलि; क्रियते मनुष्यजन्म परयतं परं सारं । - 
यदि अवष्टभ्यते ततः कुत्सयते जथ द्यते तर्हि क्षारः ॥ २५७८ ॥ 


वलि किड इलयादि । बलि कड बलिः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं क्रियते | 
किं ) माणुक्तजम्मडा सष्यजन्म । किं विरिष्टं ! देखंतहं पर सार बहिभागे व्यवहा. 
रेण पद्यतामेव सारभूतं । कस्मात्‌ । जई उद्टभर्‌ तो कुह यदयवषटभ्यते भूमों निक्षिप्यते 
ततः छल्ितरूपेण परिणमति अह उञ्छ्चई तो छार अथवा दह्यते तर्हिं भस्म॒ भवति । 
तद्यथा । दसिशरीरे द॑ताश्चमरीशरीरे केशा इयादि सार्वं तिथेक्‌ शरीरे टर्यतेः ` सदुष्य- 
शरीरे किमपि सारं नास्तीति ज्ञात्वा धुणमश्चितेश्ुदंडवत्परलोकवीजं कृत्वा निस्सारमपि 
सारं 'फ्रियते ! कथमिति चेत्‌ । यथा घरुणभक्षितेश्चुदंडे वीते . कृते सति विषिषटक्णां | 





[ इर ] कर [ यत्र | जिसमे कि [ सुखं प्राप्येत ] अतीद्रिव खख पव [ अन्यं मा | 
यन्य कुछ भी मत [ चितय ] चित्तवन कर [ येन ] जिसे कि [ मोक्षः न रभ्यते | 
मोक्ष न मिले । मावाथ-हे जीव तृ शुद्धब्ुद्ध अखंड. खमाव निज शुद्धातमाका वितवन 
कर यदित शिवसंग करेगा तो अतींद्रि सुख पायेगा | जो अनंतघुखको प्राप्त हए व 
केवल आत्मध्यानसे दी प्राप्त हए दूसरा कोद उपाय नहीं हे । इसव्यि हे योी तू अन्य 
कुछ भी चितवन सत कर परके चित्तवनसे अव्यावाध अरन॑तदुखरूप मोक्षको नदीं पावे 
इसच्ये निज सखरूपका दी चितन कर ॥ २७७ ॥ 


आगे भेदाभेद रलत्रयकी भावनासे रहित जीवक्ना मनुष्यजन्म निष्फल दै एेसा कहते 
हैः--[ मलुप्यजन्म ] इस मनुप्यजन्मको [ बिः क्रियते ] मसतकके ऊषर वार उ 
जो कि [ पद्यतां परं सारं ] देखनेम केवल सार दीलता हे [ यदि अवरटम्यते 
जो दस मनुप्यदेटको भूमिमं गाद दिया जवे [ततः | तो [ इत्छयते | सड़कर ६५. 
धर्ूप॒परिणवे [ अथ ] जीर ॒जो [ दद्यते ] जलदे [ तहि ] तो [क्षारः] राघ्दय 
जाता दे | भावाभै-- दस मनुप्यकदेहको व्यवहार नयसे बराहरसे देललो तो सारं मष 


परमालमप्रकाश्चः। २९३ 


भो मवति तथा निःसारशरीरघपरेण वीतरागसहजानदैकस्वरुखास्मखभावसम्यर्‌श्रद्धा- 
नज्ञानादुचरणरूपनिश्चयरलेत्रयभावनाबलेन तत्साधकन्यवहाररलत्रयभावनावलेन स्गौप- 
वगैफलं गृह्यत इति तात्पयं । २७८ 1 णि | 

अथ दहस्याञ्चुचिल्वानियत्वादिप्रतिपादनरूपेण भ्याख्यानं करोति षट्कठेन तथाहि;ः-- 


उच्वलि चोप्पडि चिह् करि, देदि खमिहाहदार । 
देहं सथल णिरत्थ गय, जिस दुज्ञणि उवथार ॥ २७९ ॥ 
उद्रतेय प्रक्षय चेष्टां कुर देहि -सुगृष्टाहारान्‌ । 
देहस्य सकठं निरथां गताः यथा दुर्जने उपकाराः ॥ २७९ ॥ 
उव्वलि इत्यादि पदखंडनारूपेण च्याख्यानं ˆ क्रियते । उव्बछि उद्रतैनं छर चोप्यडि 
तैरादिग्रक्षणं कुरु चि करि -मंडनरूपां. चेष्टां रु देहि सुमिष्ाहार देहि य॒मष्टा- 
हारान्‌ । कस्य । देह. देहस्य सयरु णिरत्थ भय सकङ्मपि विशिष्टाहारादयो निरथेका 
गताः । केन दृष्टंतिन 1 जिग दुज्ञणि उवयार द॒जेने यथोपकारा इति । तयथा । 
यद्यप्ययं . कायः खलसतथापि . किमपि भरासादिकं दत्वा अध्िरेणापि चिरं सोक्षसौख्यं 


होता हे यदि विचार करतो कुछ भी सार नहीं । ति्ैचोके शरीरे तो इछ सार 
भी दीखता दै जसे हाथीके शरीरम दात सार है सरद ओके चरीरमे वाठ सार है 
इत्यादि । परंतु मनुष्यदेहे सार नहीं हे धुणसे खाये इए ॒गननेकी तरह सनुष्यदेहको 
असार जानकर प्ररोकका वीज करके सार करना चाहिये । जसे घुणोक्रा खाया हभ 
ईख किसी कामका नहीं हे एक बीजके कामका है सो उसको वोकर असारसे सार किया 
जाता है उसी प्रकार मनुष्यदेह किसी कामका नहीं पर प्रणोकका वीजकर्‌ असारको 
सार करना चाये । ईस देहसे प्ररोक सुधारना दी श्रेष्ठ है । जसे घुणसे खाये गये 
ईखको वोनेसे अनेक ईखोका राम होतादहेवैसे दी इस असार शरीरके आधारसे 
वीतराग परमानंद डुदधातखमावका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निश्चयरलत्रयकी 
भावनाके वङ्से मोक्ष -म्राप्तकी जाती हे योर निश्चयरलत्रयका साधक्र जो व्यवहार 
रलत्रय उसकी भावनाके वलसे खगे मिकूता हे तथा परंपरासे मोक्ष होती हे । यह मनु- 
प्यरारीर परलोक सख॒धारनेकेखियि हवे तभी सार हे नदीं तो सर्वथा अपार हे ॥ २७८॥ 

` ` आगे देहको अञ्चि अनित्य जदि दिखानेक्रा छह गाधा्जोसे व्याल्यान करते हे; 
[ देद्य ] इस देहका [ इदरतेय ] उवटना करो [ प्रश्य ] तेटादिकका मर्दन करो 
[ चेष्टं ङरु | शरंगर॒जादिते अनेक प्रकार सजा [ सुमृष्ठहारान्‌ ] भच्छे २ मिष्ट 
सहार [ देहि ] दे लेकिन [ सकलं | ये स्व [ निरधौ गताः ] चत व्यथं ह [ यथा | 
जसे [ दुजेने ] दुर्जनोका [-उपकाराः ] उपकार कला बथा हे । भावार्धृ- स 


२९४ रायचंद्रनेनशासमासयाम्‌ । 


गृह्यते । सप्तधातुमयलेनाञ्यचिभूतेनापि य॒चिभूतं ॒द्रातमखरूपं गृह्यते निरौणेनापि केवल- 
ज्ञानादिगुणसमूहः साध्यत इति भावाथेः । तथां चो ।. “अधरेण थिरा मरिगेण 
णिस्मला णिग्युणेण गुणसारं । काएण जावि ठष्पद्‌ सा क्रिरिया किण्ण कायव्वा" ॥ 


अथ;ः-- 


जेट्‌उ जजर णरथ घर, तेदृड जोरहय काउ । 

णरह णिरतरु प्रिय, किम किजह अणुराउ.॥ २८० ॥ 
यथा जजरं नरकग तथा योगिन्‌ कायः । 
नरके निर्रतरं पूरितं किं क्रियते अनुरागः ॥ २८० ॥ 


जेदउ इयादि । जेहड जजर यथा जरं रतजीर्ण णरयधसु नरकग तेहड जोय 
काउ तथा हे योगिन्‌ कायः । यतः कं । णरई्‌ णिररतर पूरियड नरके निरंतरं पूरितं 
एवं ज्ञाता किम किञ्जड अणुरारः कथं क्रियते अनुरागो न -कथमपीति । तययथा-यथा 
नरकग श॒तजीणं तथा कायगृहमपि नवद्वारछिद्रितत्वात्‌ शतजीणे, परमात्मा तु जन्मजरा- 
मरणादिषिद्रदोषरदितः । काथस्तु गृधमूत्रादिनरकपूरितः, भगवान्‌ शुद्धात्मा तु भावकम- 





दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सव ब्रृथा जाते है दुर्जनसे कुछ फायदा नहीं उसीतरट 
सारीरके अनेक यल करो इसको अनेक तरहसे पोषण करो परेतु यह अपना नहीं हो 
सकता । इसल्ि -यदी सार हे कि इसको भधिक पुष्ट नही करना । कुछ थोड़सा 
मासादि देकर सिर करके मोक्ष साधन करना, सात धातुमई यह अश्युचि शरीर है इससे 
पवित्रः श्ुद्धास्मखरूपका आराधन करना । इस महानिर्युंण शरीरसे केवर्ञानादि युर्णोका 
समूह साधना चाहिये । यह शरीर भोगकेल्ि नहीं है इससे योगक। साधनकर्‌ अवि 
नाशीपदकी सिद्धि करनी-। एेसा कहा भी है कि इस क्षणम॑गुरं `शरीरसे सिरपद मोक्षकी 
सिद्धि करनी चाहिये, यह सरीर मटीन है इससे निर्भर वीतरागकी सिद्धि करना भोर 
यह शरीर ज्ञानादियणोसे रदित. है इसके निमित्तसे सारभूत ` ज्ञानादिगुण सिद्ध कले ,. 
योग्य है । इस शरीरसे ` तपसंयमादिकाः साधन दता है ओर तप संयमादिःक्रियासे ` सार 
मूत गुणोंकी सिद्धि होती है । जिस क्रियते रेसे गुण सिद्ध दों वह क्रिया क्यो नदीं 
-करना, अवश्य करनी चाहिये ॥ २७९..॥ 

गे. च्रीरको अञ्युचि दिखलाकर ममतं हति दैः-[हे योगिन्‌ ] दे योगी 
[ यथा ] जसा. [ जरं ] सकद छेदोवास [ नरकं | नरकषर दै [ तथा | वेसा 
यह [ कायः ] शरीर [ नरके ] मलमूत्रादिसे | निरंतरं ] दमे [ पूरितं | भरा इभा 
हे । एसे ररीरसे [ अचुरांगः | प्रीति [ किं क्रियते ] केसे की जवे किसी तरह भी यहं 
्रीतिके योग्य नहीं है । भावा्थ-जैसे नरकका.र.जति -जीणे जिसके सैकडों चिद 


परमातमपकाशः । ` २९५ 


 द्रन्यकमैनोकर्ममलरदित इति 1 अयमच्र भावाथैः । एवं देदासनोः भेदं ज्ञात्वा देदममल्वं 
दत्तवा वीतरागनिर्बिकर्पसमाधो खित्वा च निरंतरं भावना कर्तव्येति ॥.२८० ॥ 
अथः- 
दुक्खं पावहं असुचियर, तिह्ुयणि सथयलइ ङेवि । 
एयरहिं दे विणिस्मियउ, विरहिणा वरू खुणेवि ॥ २८१॥ 
दुःखानि पापानि अश्युचीनिं त्रिभुवने सकलानि रुला । ` 
एतैः देहः विनिर्मितः विधिना वैरं मखा ॥ २८१ ॥ 


. दक्खईं इयादि । दुकंखडई्‌ ःखानि पावई पापानि असुचियईं अशचिद्रन्याणि तिहु- 
यणि. सयलई छेवि युधनत्रयसध्ये समस्तानि गूृदीत्वा एयर्हिं देहु विणिम्मियउ एतैदेहो 
विनिर्मितः । केन करठैभूतेन । विहिणा विधिश्चव्दवाच्येन कमणा । कस्मदेवंभूतो देहः 
कृतः । वइसु यणेवि वैरं मतेति ! तथादि । वरिुवनस्थटुःचैनिर्भितत्वात्‌ दुःखरूपोऽयं 
. हैह्‌ः, परमात्मा तु व्यवहारेण ददशोपि निश्चयेन देदाद्धिनतादनाङरत्वरक्षणयुखस्रभावः। 
त्रिसुबनखपापेर्निर्ितस्वात्‌ पापरूपोऽयं देहः छद्धासा तु व्यवहारेण देहस्योपि निचयेन, 
पापरूपदेद द्धिजत्वादत्यंतपनित्रः । त्रिुवनसाछधचिद्रन्यनि्मितत्वादचिरूपोऽयं देदः 


वैसे यह कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकक। मंदिर दे नवद्रारोंसे अञ्चुचि वस्त॒ ्ररतीं दे । 
जर आत्माराम जन्म मरणादि हिद्रदोष रहित है भगवान शुद्धात्मा भावकर्म द्न्यकर्म 
नोकर्ममलसे रदित टै, यह ॒ शरीर मलमूत्रादि नरकसे भरा हुभा है । एसा श्रीरका 
ओर जीवका भेद जानकर दहसे ममता छोडके वीतराग निर्विकदयय समाधिम ठदहरकै 
निरंतर भावना करनी चाहिये ॥ २८० ॥ ` ` 

आगे फिर भी देहकी मीनता दिखरते हेः त्रि्ुवने ] तीन रोक 
[ दुःखानि पापानि  अश्ुचीनि ] जितने दुःख दै पपं ओर अघ्चिषस्तयहं 
[ सकरानि ] उन सवको [ कात्वा ] लेकर [ एतैः | इन मिले हंसे [ विधिना ¡| 
विधाताने [ वैरं | वैर [ मत्वा ] मानकर [ देहः ] शरीर [ निर्भितः] वनाया दै । 
भावाथे--तीन रोकमे जितने दुःख ह उनसे यह देह रचा गया है इससे दुःखद्पप है 
जर जासमद्रव्य व्यवहारनयकर देहम खित है तोमौ निश्चयनयकर देहसे भिन्न निराठु- 
कखरूप सुखरूप दै, तीन लोकम जितने पाप देँ उन पार्पोसे यह ॒ शरीर वनाया गवा दै 
इसल्मि यह देह पापरूप दही दै इससे पाप ही उत्पन्न होता दै बौर बिदानंद्‌ चिद्रूप 
जीव पदार्थं व्यवहार नयसे देहे खितदहे तभी देसे मित्त जलत पवित्र है, तीन 
जगतमं जितने अशुचि पदार्थं हे उनको इकट्रेकर यद शरीर निमौण किया है दृ्तच्वि 
महा अश्चिरूप है ओर आत्मा व्यवहारनयक्रर॒देर्मे विराजमान दै तमी देदसे जदा 


२९६ रायच॑दरनैनशाखमाकायाम्‌ | 


शद्धास्मा तु ज्यवहारेण देहंसोपि .निश्चयेन देदारपथग्भूतत्वाद्यंतनिमैख इति । . अत्रैव देहेन. 
सह युद्धात्मनो भेदं ज्ञात्वा निरंतरं भावना कतैव्येति तासर्य ॥ २८१ ॥. .... 
अथः-- | = 
जोहय देह चिणावणड, लछज्ञदि किण रमतु! ` ` : 
णाणिय धम्मि रह करंट, अप्पा विमल करतु ॥ २८२॥ 
योगिन्‌ देहः धृणास्पद्‌ः लज्से फं न रममाणः.। . =, 
ज्ञानिन्‌, धर्मेण रतिं कुरु आत्मानं .विमङं कुर्वन्‌ ॥ २५८२.॥ 
जोक इयादि । जोयई ये योगिन्‌ देहु पिणाघणउ ददो. श्रुणयाः दुयाछयां सहितः 
रजि किं ण रमतु .इगंछारदहितं परमात्मानं युक्तवा देदं रम्यमाणो रला किं न करोपि।' 
तर्हि किं करोमीति प्रभे प्रद्युत्तरं ददाति ! णाणिय. दे. विरिष्टमेदज्ञानिन्‌ धम्म 
नि्चयधर्मदान्दवाच्येन वीतरागचारित्रेण कृतवा. रई करहि रति प्रीतिं र । किंर्वन्‌ सन्‌ । 
जप्पा वीतरागसदानंदैकखभावपरमासानं विमटु करतु . आतेरोद्रादिसमस्तविकल्पयागेन' 
विमटं निर्भटं ऊुयैन्निति तात्परयम्‌ ॥ २८२ ॥ | 
अथध;ः- 
जोय. देष परिचयदहि, देद्ध ण म्यउ दोह । 
विभिण्णड णाणमडउ, सो तुदं अप्पा जोड ॥ २८३ ॥ 
योगिन्‌ देहं परिव्यज देहो न भद्रः भवति 
६ देहविमिन्नं ज्ञानमयं तं त्वं मात्मानं पद्य ॥ २८२ ॥. . 
जोय इयादि । जोय दे योगिन. देह परिचयहि छचिदेदान्नियानेदैकखभावात. 





परम पविच् दहै । इस प्रकार देका ओर जींवका अत्यंत भेद जानकर निरंतर आलमाकीा 
भावना करनी चाहिये ॥ २८१ ॥ 


अगे फिर भी देको अपवित्र टिखलते ह;-[ योगिन्‌ | दे योगी [ दे | यह 
दरीर॒[ घ्रणास्पदं ] विनावना दै [ रममाणः] दस देदसे रमता भात्‌ [किन 
लम ] भ्यो नदीं चरमाता । [ज्ञानिन्‌ | दे कानी तू [ आत्मानं | आलाक्रो [ विम 
दवन. ] निम करता हुमा [ धर्मण ] धमते [ रति | प्रीति [ रू | कर । मावाध्‌-- 


| प 


ह ठीवत्‌ सव॒ चिक्ल्प दछोडक्रर वीतरागच।रित्र्प निश्वधममं प्रीतिक्रर | आपिद 


ञ्गष्ध समस पवक्रदरपाक्रा दछडकर्‌ असिक्रा निमट करता . दुजा वीतरागमाव्रि 


श्त क्रं | ८ ॥ 


७: {न थ र [+ छ क ऋ ग्रे 1) = $ # => छ 
स्यने वरदे नेद्‌ छते ट योगिन्‌] द बोगी [ दे ] दल रीरि [ परि 


परमात्ममकारः । २९७ 


श॒द्धासद्रव्या्िरक्षणं देहं परियज । कस्मात्‌ । देहु ण भ्व होई देहो भद्रः समीचीनो 
न भवति । तर्हि किं करोमीति प्रभे कृते ्र्युत्तरं ददाति । देहविभिण्णड देंहनिभिन्नं 
णाणमउ ज्ञानेन निर्धत्तं ज्ञानमय॑केवलश्ञानाविनामूतानंतगुणमयं सो तुह अप्पा जोह 
तं पूर्वोक्तरक्षणमासानं त्वं कतौ . पद्येति । अयमत्र भावाथेः । “चंडो ण सुय वेरं 
भंडणसीलो य धस्मदयरहिओ । दुद्र णय एदि वसं कक्लणमेयं तु किण्दस्स"” इति 
गाथाकथितलक्षणा कृष्णङ्द्या, धनधान्यादि तीन्रमूछोविषयाकाक्षादिरूपा नीरटेश्या, रणे 
मरणं प्राथयति स्तूयमानः संतोषं करोतीयादि लक्षणा कापोतकदया चेवं ठेदयात्रयम्रथुति- 
समस्तविभावलागेन देदाद्धिन्मात्मानं भावय इति ॥ २८३ ॥ 


जथः- 
दुक्खं कारण खणिवि मणि, देह वि णएड्ध चयंति । 
जित्थु ण पावि परमस, तित्थु किं संतत वसंति ॥ २८४ ॥ 
` दुःखस्य कारणं मसा मनसि देहमपि इमं त्यजंति । 
यत्र न प्रा्युवति परमयुखं तत्र कं संतः वसंति ॥ २८४ ॥ 


लज ] प्रीति छोड क्योकि [ देहः ] यह देह [ भद्रः न मवति | अच्छा नदी हे इस- 
लिये [ देह विभिन्नं ] देदसे ` भि [ ज्ञानमयं | ज्ञानादि युणमई [ तं आत्मानं ] रसे 
जास्माको [ त्वं ] तू [ पश्य ] देख । भावाथे-- नित्यानंद असंडखमाव जो शद्धासमा 
उससे जुदा ओर दुःखका मूर तथा महान अशुद्ध जो शरीर उससे भिन्न आत्माको 
पहचान ओर कृष्ण नीरु कापोत इन तीन अश्युमलेदयांको आदि ठेकर सव विभाव- 
मावोको त्यागकर निजखरूपका ध्यानकर । एेसा कथन सुनकर शिप्यने पूज 
किहे प्रमो इन खोरी लेद्याजोका क्या खरूप है । तव श्रीगुरु कहते दै । छृप्ण 
ठेदयाका धारक वह है जो अधिक क्रोधी होवे कभी वैर न छोदे उसका वैर पत्थरकी 
लकीरकी तरह हो, महा विषयी हो, पर जीवोंकी हंसी उड़ानेमं जिसके शंकानदहो 
अपनी हंसी होनेका जिसको भय नहो जिसक्रा खभाव छ्ज्नारहितदहो दया धर्मसे 
रहित हो ओर अपनेसे वल्वानके वरामें हयो गरीवको सतानेवाख हो, रसा कृप्णलेद्या- 
चाठेका रक्षण कहा । नीटलेर्यावल्के रक्षण कहते हं वो सुनो-- जिसके धनधान्या- 
दिककी अति ममता हो ओर सदा विपथामिलषी हो इद्रियोकिं विषय सेवता हुआ -तृप्त 
न ह्ये | कापोतटेद्याका धारक रणम मरना चाहता हे ति करनेसे अति -्रम्र होता 
हे। ये तीनों ङुलेदयाके रक्षण के गये हं इनको छोडकर पवित्र भावो देदसे कुदे 


जीवको जानकर जपने खर्पका ध्यान कर । यदी कल्याणक कारण हे ॥ २८३ ॥ ` 
२८ 


२९८ रायच॑द्रजेनशाकषमाटायाम्‌ । 


दुक्खं इयादि । दुक्खह कारणु बीतरागतात्त्विकानदरूपात्‌ छद्धाससुखाद्विखक्षणख 
नारकादिटुःखस्य कारणं शरुणिचि मल्वा । क । मणि मनसि । कं 1 देहवि देदमपि एह 
दमं प्रयक्षीभूतं चयंति देहममत्वं यजंति ञद्धासनि खित्वा जित्थु ण पावर्हिं यत्र देहेन 
प्रापुवेति । किं । प्रमसुहू पचेद्ियविपयातीतं शद्धासाचभूतिसंपननं परमटुखं तित्थु किं 
संत वसंति तत्न देहे संतः सप्पुरुषाः किं वसंति शद्धारमसुखसंतोपं युक्तया तत्र किं रतिं 
कुर्वति इति भावाथैः ॥ २८४ ॥ | 
अथासायत्तञ्ुखे रतिं क्विति ददीयति;- | 
अप्पायत्तड जं जि खु, तेण जि करि संतोख । 
पर खुद् वट चितंतादं, दियडइ ण किट्ड सोखं ॥ २८५ ॥ 
आलमायत्तं यदेव सुखं तेनैव कुर संतोषम्‌ | 
परं सुखं वस्स चिततयतां हृदये न नद्यति रोषः ॥ २८५ ॥ 
अप्पायत्तउ इत्यादि । अप्पायत्तड अन्यद्रन्यनिस्येक्षत्वेनात्माधीनं जं जि सुहु यदेव 
छद्धाससंवित्तिसञ्सन्नं खुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदलुभवेनैव संतोषं रु प्र 


1 





आगे किर भी देहको दुःखका कारण दिखरते हः-[ दुःख कारणं ] नरकादि- 
दुःखका कारण [ इमं देहमपि ] इस देको [ मनसि ] मनम [ मत्वा | जानकर ज्ञानी 
जीव [ त्य्जति ] इसका ममत्व छोड देते हँ क्योकि [ यत्र ] जिस देहे [ परमसुखं | 
उत्तमसुख [ न प्राभ्ुव॑ति | नहीं पाते [ तच ] उसमे [ संतः ] सद्ुरुष [ फं वसंति | 
कैसे रह सकते है । भावा्--वीतराग परमान॑दरूप जो आमुख उससे विपरीत 
नरकादिके ढःख उनका कारण यह शरीर उसको -वुरा समञ्चकर ज्ञानी जीव देहकी 
ममता छोड देते है जर शयुद्धास्म खरूपका सेवन करते है निज खूप ठहर कर 
देहादि प्दारथेमिं प्रीति छोड देते दँ । इस देहम कमी खख नहीं पाते सदा आपि 
व्याधिसे पीडित दी रहते है । पचेद्रियोके विषयसे रहित जो शुद्धास्मानुभूतिरूप परमुख 
वह्‌ देहके ममख करनेसे कभी नहीं मिलसकता । महा दुःखके कारण इस शरीरें 
सदपुर्ष कमी नहीं रहंसकते । देहसे उदास होके संसारकी आसा छोड खखका निवत्त 
जो सिद्धपद उसको प्रप्र होते है । ओर जो आलम भावनाको छोडकर संतोषसे रहित 
होके देहादिकमे राग करते दँ वे अनत भव धारण करते हँ संसारम भटके ` 
किते द ॥ २८४ ॥ | | 
अगे यह उपदेश करते द कि तू आलमखुसमें प्रीतिकरः [ वत्स | दे शिष्य 
[ यदेव ] जो [ आस्मायत्तं सुखं | पर द्रष्ये रहित जत्माधीन खख है [ तेनैव 


परमारमप्रकाशः । २९९ 


सुहु बट .चितंताहं इद्रियाीनं परमसुखं चितय॑तं बरस मित्र हियह ण किट सोषु 
हृदये न नश्यति शोषोन्तरदाह इति । अव्राध्यात्मरतिखवाधीनाविच्छेद वि्नौघरहिता च; 
भोगरतिस्तु ` पराधीना बहेरिधनैरिव समुद्रस्य नदीसदसरैरिवाद्रप्निकरा च ! एवं ज्ञाता 
भोगसुखं यक्ता “एदि रदो णिचं संतुद्रो होदि णिचमेदल्यि । ण्देण दोषहि तित्तो तो 
होहदि उत्तमं युक्खं” इति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्मघुखे सिसवा च भावना कंतेव्येति 
तासपर्य । तथा चोक्तं । (नतिणकद्ेण व अग्गी र्बणसमुदो णदीसदहस्सेहिं । ण इमो जीवो 
सक्षो तिष्पेदुं कामभोगे" 1 अध्यासशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते--मिध्यास्रविषयकपायादि- 
वहिद्रव्ये निरांबनतेनासमन्ययु्ठानमध्यातमं ।। २८५ | 


अथास्मनो ज्ञानखभावं द्रीयति;-- 
अप्पहं णाणु परिचयवि, अण्णु ण अत्थि सदहाउ। 
इड जाणेविणु जोदयह्ध, परं म ्वधड राड ॥ २८६ ॥ 
आरमनः ज्ञानं परित्यज्य अन्यो न अस्ति खमावः | 
इदं ज्ञात्वा योगिन्‌ परसिन्‌ मा वधान र गम्‌ ॥ २८६ ॥ 


उसीमें [ संतोषं ] संतोष [ रु ] कर [ परं सुखं ] इद्वियाधीन खखको [चतयतां |] 
चितवन करनेवारोके [ हृदये ] चित्तका [ शोषः | दाह [ न नश्यति ] नदीं मिटता । 
भावाथे--सात्माधीन सुख आत्मके जाननेसे उतपन्न होता है ईइसल्ि तू आसाके 
अनुमवसे संतोष कर॒ भोगोकी वांछा करनेसे चित्त शांत नहीं होता । जो अध्यात्मकी 
प्रीति दे वह खाधीनता हे इसमे कोई विघ्न नहीं है ओर मोगोका अनुराग वह पराधी- 
नता हे । भोगोको मोगते कमी तृप्ति नहीं होती । जेसे अथि ईधनसे वृत नदीं होती 
जोर सैकडों नदियोंसे समुद्र तृप्त नहीं दोता उसीतरह इद्रियबुखोंसे कभी तपि नहीं 
होती एक आससुखसे दी वृति होती हे । एसा दी समयसारमे कहा हं किर्हस (जीव) 
तू इस आत्मखरूपमे दी सदा ठीन दो ओर सदा इसीमं संतुष्ट दो । इसीसे तृ तृप्त 
दोगा ओर इसीसे दी क्षे उत्तम सुखकीं प्राति दोगी । इस कथनसे अध्यात्मनुखमें 
रहरकर निजखरूपकी भावना करनी चाहिये ओर कामभोगोपे कभी तृप्ति नही 
सकती । एसा कहा भी है कि जसे तृण काठ सादि ईनसे अधि तृप्त नदीं होती जीर 
जारो नदिर्योसि ल्वणप्तुद्र वृत नदीं होता उसीतरह यह जीव्‌ काम मोरो वृक्त नहीं 
होता । इसल्यि विषयदुखोको छोडकर अध्यासघुखक्ा सेवन करना चाहिये । भल- 
सुखका राब्दाथे करते ह--मिथ्यातनिषय कषाय आदि वाघ पदार्थोका भवटवन 
८ सटारा ) छोडना अर जात्म तष्टीन दोना चह अध्यास ह ॥ २८५ ॥ 


३०० रायच॑द्रनेनशासमालयाम्‌ । -. 


-अप्पहं इलयादि । अप्पहं शद्धासनः णाणु प्रिचयवि वीतरागखसंविदनज्ञानं : यत्त्वा 
अण्णुं ण अस्थि सरहाउ अन्यो ज्ञानाद्धि्नः स्वभावो नासि इड जाणेविणु ` इदमास्मनः 
श॒द्धात्मज्ञानं सभावं ज्ञात्वा जोहयहु योगिन्‌ परहं म बंधड राड परस्िन्‌ शुद्धास्मनो 
विलक्षणे देहे रागादिकं मा. कुर तस्मात्‌ । अत्रात्मनः शुद्धाव्मनः ञुद्धात्मज्ञानसखरूपं ज्ञातं 
रागादिकं यक्ता च निरंतरं भावना कतैव्येदयमिप्रायः । २८६ ॥ 

अथ स्रासोपरुमनिमित्तं चित्तस्थितीकरणरूपेण परमोपदेरं पंचकठेन दरोयतिः- 

विसयकसायरहिं मण सजिद, ण चि डडइलिज्ञइ जासु । 
अप्पा णिम्मछ रोइ रुह, बढ पचक्खु वि तास ॥ २८७ ॥ 
विषयकषायैः मनःसछिकं नैव श्चुभ्यते यख .। 
आत्मा निर्भरो मवति छघु वत्स प्रत्यक्षेपि तस ॥ २८७ ॥ 

विसय इ्यादि । विसयकसायर्हिं मण सिह ज्ञानावरणायष्टकर्मजलचराकी णेसंसा- 
रसागररे निर्विंषयकषायरूपात्‌ शचुद्धास्मतत्त्वात्‌ प्रतिपक्षभूतेर्विंषयकषायमहावातैरमनःप्रचुर 
सलिलं णवि उहुषिज्जह नैव क्षुभ्यते जासु यस्य॒ भव्यवरपुडरीकस्य अप्पा गिम्मटु 
होद्‌ सहु आमा रलनविरेषो अनादिकाटरूपमहापाताठे पतितः सन्‌ रागादिमरपरिदारेण 
रघु शी््रं निमैरो भवति वट वत्स । न केवकं निमेटो भवति पचचक्सुवि शद्धास्मा परम 
इत्युच्यते तस्य परमस्य करा अवुभूतिः परमकला एव दृष्टिः परमकलादृष्टिः तया परम 





आगे जास्माकाः ज्ञानखभाव दिखरते हे; आत्मनः | आत्मकाः निजखमव 
[ ज्ञानं परित्यज्य ] वीतरागखसंवेदन ज्ञानके सिवाय [ अन्य; खमावः ] दूसरा खभाव 
[ न अस्ति ] नहीं है आत्मा केवलन्ञानखमाव हे [ इति ज्ञात्वा | एेसा जानकर 
[ योगिन्‌ ] हे योगी [ परसिन्‌ ] पर ॒वस्वसे [ रां ] प्रीति [ मा बधान ] मत वभि 
मतकर्‌ । भावाथ--पर जो शद्धात्मासे भित्न देदादिक उन्म राग मतकर्‌ जलिका 
ज्ञानखरूप जानकर रागादिक छोडके निरंतर आस्माकी भावना करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 


आगे आत्माकी प्राक्िकेसिथे चित्तकरो सिर करना रेरा प्रम उपदेश श्रीगुरु दिख 
रति दैः-[ यख ] जिसका [ मनःसिकं | मनूपी जल [ विपयकपायंः | विपय- 
कपायद्प प्रचंडपवनसे [ नव ्रुभ्यते | नदीं दी चायमान होतादे [तख | उसी भव्य 
जीवका [ आत्मा ] आत्मा [ वत्स | दे वनचरं [ निमलो भवति | निर्मट दोता दं र 
[ लप्र ] गीर दी [ प्रलक्षोपि ] प्रक्ष दो जाता दे । भावाथ--्ानावरणादि चष्ट 
रूपी जलचर मगरमच्छादि जस्के जीव उनसे भरा जो संसार्तागर उस्म विषय 
कथायन्प प्रचंड पवन जो करि युद्धातमतच्छते सदा पराद्रशख दै उप प्रचंड प्रनत 
जिसका चित्त चद्ययमान नहीं हुथा उसीक्। आत्मा निर्मल दता दं | यासा रक 


परमात्मपरकाशः । २०१ 


` कलादृएटया यावद्वलोकनं सृष्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रयक्षोपि. ससंवेदनग्राह्योपि भवति । कस्य । 
तासु यख पूर्वोक्तपरकरेण निभं सनस्तसेति भावाथेः ॥ २८७ ॥ 


अथ; - 


अप्पा परह ण मेलयडउ, मणु मारिवि सदसति । 

सो वड जोपएं किं करदह, जास ण एही सत्ति ॥ २८८ ॥ 
आसा परस्य न मेकितिः मनो मारयिला सहसेति | 
स वत्स योगेन कं करोति यख न ददी शक्तिः ॥ २८८ ॥ 


अप्पा इलयादि । अप्पा अयं प्रयक्षीभूतः सविकतर्प आमा प्रह ख्यातिपूजाठाभप्रभ्- 
तिसमस्तमनोरथरूपविकर्पजारृरहितस्य चिश्चदधज्ञानदजश्ैनखभावस्य परमालमनः ण ॒मेल- 
विड न योजितः । किंकृत्वा । मणु सारिवि मिध्याल्रविपयकपायादिविकल्पसमूह- 
परिणतं मनो वीतरागनिर्विंकत्पसमाधिशखेण मारयिस्वा सहसत्ति ज्ञटिति सो वह जोषं 
किं करइ स पुरुषः वस्स योगेन किं करोति । स कः । जासुण एही सत्ति यखेदटरी 
मनोमारणराक्ति्नास्तीति तात्पयैम्‌ ॥ २८८ ॥ 


समान है अनादिकाल्का अज्ञानरूपी पातालम पड़ा दहै सो रागादिमल्के छोडनेसे शीघ्र ही 
निर्मरु हो जाता है हे वच्चे आत्मा उन भव्य जीवोका निर्मल होता है भर्‌ प्रयक्ष उनको 
आलाका दीन होता है । परमकला जो जलत्माकी अनुमृति बही हुई निश्चयदष्टि उससे 
आलमखरूपका अवलोकन होता है । आत्मा खसंवेदन ज्ञान करके दी महण करने योग्य 
हे जिसका मन विषयसे चंचल न हो उसीको आ।त्माका दन द्योता है ॥ २८७ ॥ 
आगे यह कहते हैँ कि जिसने सीध दी मनको वसकर आत्माक्रो परमात्मासे नदीं 
मिखाया जिसमे एेसी शक्ति नहीं है वह॒ योगसे वया करसकता दै कुछ भी नहीं करस- 
कताः--[ सहसा मनो मारयित्वा ] जिसने दीध्र दी मनको वदभ करके [ आत्मा | 
यह आत्मा [ परख न मेलितः | परमात्मामं नहीं मिया [ वत्स | दे विष्य [ यख | 
जिसकी [ इंद्ीी ] एेसी [ शक्तिः ] रक्ति [न ] नदीं है [सः] वद [ योगेन |] 
योगसे [ किं करोति | व्या करसक्ता है । मावाथे--यद प्रलक्षद्प संसारी जीव 
विकल्पसहित है ठया जिसकी उसको समस्त विकस्पजाल रदित निर्मल नान दयन 
खभाव परमास्मासे नहीं मरवा । मिथ्या विषय कपायाढि दिक्सकि समृहकर पटि- 
णत हुआ जो मनं उसको वीतराग निर्भिकस्पसमाधिन्पद्यससे यी दही मारकर 
आस्माको परमासापसे नहीं मिलया वह योगी योगक्ते क्या करमफतादह्‌ङ्ट मी नटीं 
करसकता ! निस मन मारनेकौ शक्ति नीं हं दह योगी जसा । योमी तो उने कृट्ते 


के 
ह्‌ किलो कड्‌, पजा (अपनी महिना) जर्‌ लम्‌ जादि सव मनोरथन््प विद्य 





३५० रायच॑द्रजेनरास्मारयाम्‌ । 


अप्प इयादि । अप्पहं शद्धासमनः णाणु परिचयवि वीतरागश्वसंवेदनज्ञानं ` यक्ता 
यण्णु ण असि सहाड अन्यो ज्ञानाद्धिनः खभावो नासि इड जाणेविणु इदमासमनः 
य॒द्वाव्मज्ञानं स्वभावं ज्ञात्वा जोडयहु योगिन्‌ प्रह म वंधड रा परस्मिन्‌ शुद्धात्मनो 
विलक्षणे देहे रागादिकं मा कुरु तस्मात्‌ । अत्रात्मनः खुद्धात्मनः शुद्धाव्मन्ञानस्शूपं ज्ञाता 
रागादिकं क्त्वा च निरंतरं भावना कतेव्येयभिप्रायः । २८६ ॥ 
अथ स्वासमोपटंभनिमित्तं चित्तस्थितीकरणरूपण परमोपदेदां पंचकलेन ददोयति;ः-- 
विस्यकसायदि मण सचिष्ठु, ण वि उहलिज्इ जासु । 
अप्पा णिम्मल्ट रोह रदु, चढ़ पचक्खु वि तासु ॥ २८७ ॥ 
विषयकपायेः मनःसलिरं नैव श्चुभ्यते यस । 
आतमा निर्मलो भवति घु वत्स प्रत्यक्षोपि तस ॥ २८७ ॥ 
विसय इयादि । विसयकसायरहिं मण सिट ज्ञानावरणायष्टकर्मजल्चराकी्णसंसा- 
रसागेरे निर्विपयकपायरूपात्‌ श्ुद्धात्मतत्त्वात्‌ प्रतिपश्मूतेर्विपयकपायमहावति्मनःप्रचुर- 
सथलं णवि उहुटिजेद नैव ्रुभ्यते जासु यस्य॒ भव्यवरपुंडरीकस्य अप्पा गिम्मलु 
होद्‌ खहु आमा रबविरेपो अनादिकाररूपमहापाताङे पतितः सन्‌ रागादिमलपरिहारेण 
ल्घु शीघ्रं निरमरो भवति बृह वत्स । न केवटं निमेलो भवति पचक्युचि शद्धात्मा पसम 
इत्युच्यते तस्य परमस्य कटा अनुभूतिः परमकटा एव दृष्टिः परमकटादृष्टिः तया परम 


[क 





अगे जात्माका जानखभाव दिखलते ईह;-[ आत्मनः | सास्माका निजखभवर 
[ ञानं परिलञ्य ] वीतरागश्ठसंवेदन जनके सिवाय [ अन्यः खभावः | दूसरा खभाव 
[न भक्ति] नहीं दे आत्मा केवरन्नानखभाव है [इति ज्ञात्वा | णे जानक 
[ योगिन्‌ ] दे बोगी [ परसिन ] पर वम्तुमे [ रागं ] ध्रीति [मा बधान | मत वरि 
५ । भावाधे--पर्‌ जो यद्धातमासे भिन्न देद्यादिक उन्म राग मतकर्‌ अलिक 
डा जानक्र्‌ गगादिक छोडकर निरंतर आत्माक्रीं भावना करनी चाहिये ॥ २८६ ॥ 

पज आाःमाकी प्राप्नकेस्यि चित्तो सिर करना देता प्रम उपदेश श्रीगुर्‌ दशः 
सन क--[ वख ] लिश [ मनःमटिटं ] मनर्धी जट [ विपयकायः | विषय 
हाय्य व्रनंटपवनमे [ नव ्रुभ्यत | नदीं चायमान होताद्‌ [तख | उती भव्य 
सवका [ पान्मा | धान्मा [ वन्म | द वच [ निमा भवति | निमे दाता द आर 
[न्न्‌] टी दी [ प्रन्यक्ठापि ] प्रयक्ष ही अत्रा द । भावाथ-तचानावरणादि च 
कत मपी दनय ममगमच्दाद्रि जनक जीवि उनम मगा जा मसरिागर्‌ उस्म वपय 
दवन दवद पवन यो छि यद्ध्मवच्ये मदा प्गदरमुख द्र उम वर्च पवनं 


, = 
शि = (4 ्् न ४; 241 = 1 
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परमात्मप्रकाराः । २०१ 


` कलादए्टया यावद्वलोकनं सृष््मनिरीक्षणं तेन प्रयक्षोपि. स्रसंेदनम्राह्योपि भवति । कस्य । 
तासु यख पू्ौक्तमकारेण निमेकं मनस्तस्येति भावाथेः ॥ २८७ ॥ 
अथः; -- 
अप्पा परं ण मेख्यउ, मणु मारिवि खदसत्ति। 
सो वड जोषं किं करदह, जासु ण एही सत्ति ॥ २८८ ॥ 
आत्मा परस्य न मेक्ितिः मनो मारयित्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन कं करोति यस्य न ईदृशी शक्तिः ॥ २८८ ॥ 
अप्पा इयादि । अप्पा अयं प्रयक्षीभूतः सविकसप आरसा प्रह ख्यातिपूजालभग्रश्- 
तिसमसतमनोरथरूपविकल्पजाररहितस्य विशुद्धज्ञानदशैनखभावस्य परमात्मनः ण मेल- 
विड.न योजितः । किंकसा | मणु समारिवि मिथ्याखविषयकपायादिविकल्पसमूह्‌- 
परिणतं मनो वीतरागनिर्विकर्पसमाधिश्चखेण मारयित्वा स॒हसत्ति ज्ञटिति सो वट जोषं 
फिं फरई स पुरुषः वत्स योगेन किं करोति । स कः । जासु ण एही सत्ति येद 
मनोमारणदाक्तिनास्ती ति ता्प्य॑म्‌ ॥ २८८ ॥ 





समान है अनादिकारुका जज्ञानरूपी पातालम पडा है सो रागादिमलके छोडनेसे शश्र ही 
निर्मल दो जाता है दे वच आत्मा उन भव्य जीवोका निर्म होता दै ओर्‌ प्रयक्ष उनको 
आसाका ददन होता दै । परमकल जो आल्माक्री अनुमति वदी इई निश्वयद्टि उससे 
आसखरूपका अवलोकन होता है । आत्मा खसंवेदन ज्ञान करक दी अहण करने योग्य 
है । जिसका मन विषयसे च॑चरु न ह्ये उसीको मात्माका द्चन होता है ॥ २८७ ॥ 


आगे यह कहते है किं जिसने शीघ्र दी मनको वसकर आस्माक्ो परमात्मासे नदीं 
भिखाया जिसमे एेसी शक्ति नहीं है वह योगसे च्या करसक्ता है कुंड भी नहीं करस- 
कता;ः--[ सहसा मनो मारयिखा ] जिसने शीघ्र दी मनको वर्मे करके [ आत्मा | 
यह आतमा [ परख न मेङितः ] परमासमामे नहीं मिलाया [ वत्स ] हे चिप्य [ यद्य | 
जिसकी [ इंद्यी ] रेसी [ शक्तिः ] शक्ति [न] नदीं हे [सः] वह [ योगेन] 
योगसे [ किं करोति | ष्या करसकता है । भावाथे--यह परलक्षदूप संसारी जीव 
विकस्पसदित दहै दा जिसकी उसको समस्त विकस्पजाल रहित निर्मल ज्ञान दीन 
खभाव परमात्मासे नदीं मिराया । मिथ्या विषय कपायादि विकल्पक समृहकर परि- 
णत हुजा जो मन उसको वीतराग निविकल्पसमाधिरूपदाससे नीथ दी मारकर 
आत्माको परमाप्मासे नहीं मिखया वद्‌ योगी योगसे क्या करसकताहे इट भी नदीं 
करसकता ! जिसमें मन मारनेकी शक्ति नहीं हं वह योगी >सा | योगी तो उसे कटतं 
ह कि जो वड़ा, पूजा ( अपनी महिमा) जौर खम जादि स्व मनोरथ्प विकद्पना- 


२०२ रायचं्रजेनसाखमाटायाम्‌ । 


अथ;-- 
अप्पा मिद्धिवि णाणमउ, अण्णु जि स्लायदि न्नाणु। 
वट अण्णाणवि्यभियदहं, कड तदं केवरणाणु ॥ २८९ ॥ 
आत्मानं युकत्तवा ज्ञानमयं अन्यदेव ध्यायंति ध्यानं । 
वत्स अन्ञानविजृंमितानां कर्थं तेषां केवलन्ञानम्‌ ॥ २८९ ॥ 
अप्पा इटयादि । अप्पा खशद्धात्मानं मिद्धिवि सक्खा । कथंभूतमास्मानं । णाणमर 
सकरविमल्केवलन्ञानायनंतगुणनिर्वैत्तं अण्णु अन्यद्रदिद्रैव्याटंवनं जे ये केचन श्चायरं 
ध्यायति । कं । श्चाणु ध्यानं बढ वत्स मित्र अण्णाणवियंभियहं शछद्धास्मादमूतिविरक्ष- 
णाज्ञानविजंभितानां परिणतानां कड तदहं कैवलणाणु कथं तेपां केवलज्ञान किं ठ॒ नेवेति। 
अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चिनत्तस्थितिकरणाथं विपयकपयरूपटुध्यौनवं- 
चनार्थं च जिनप्रतिमाक्चरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्वयध्यानकाले ख्ुद्धात्मैव 
इति भावाथेः ॥ २८९ ॥ 
अथः-- 
सखुण्णडं पडं ्चाय॑तादहं, बलि वलि जोहयडाह । 
समरसिभाउ परेण सहु, पुण्णुवि पाड ण जाह ॥ २९०॥ 
राल्यं पदं ध्यायतां बलिं बहि योगिनाम्‌ । 
समरसीमावं परेण सह पुण्यमपि पापं न येषां ॥ २९० ॥ 





लोंसे रदित निर्मरु ज्ञान ददोनमई परमात्माको देखै जने अनुमव करै । सो एेसा 
मनके मारे विना नदीं होसकृता यह निश्चय जानना ॥ २८८ ॥ 


आगे ज्ञानम आत्माको छोड़कर जो अन्य पदा्थका ध्यान करते है वे अज्ञानी दै 
उनको केवर्ञान कैसे उत्पन्न होसकता है एसा निरूपण . करते दै; ज्ञानमयं | जो 
महा निर्मल केवर ज्ञानादि अर्नतगुणरूम [ आत्मानं ] यासमद्रव्यको | युक्त्वा | 
छोडकर [ अन्यदेव ] जड़ पदार्थं परद्रव्य उनका [ ध्यानं ध्यायंति ] ध्यान लगते दै 
[ वत्स ] हे वस वे अज्ञानी दै [ तेषां अज्ञानविजंभितानां ] उन शुद्धासमाके क्ञानसे 
विख कुमति. ङश्चत कुभवधिरूप अज्ञानसे परिणत हुए जीवको [ केवल्ञानं कथं | 
केवर ज्ञानकी प्राप्ति कैसे होसकती है कमी नहीं होसकती । भावार्थ--यचपि विक 
सहित अवश्या श्युमोपयोगियोको चित्तकी सिरताकेल्यि ओर विषयकषायरूम सौटे 
ध्यानके रोकनेकेलिये जिनपरतिमा तथा नमोकार म॑त्रके अक्षर ध्यावने योग्य है ती 
निश्वयध्यानके समय शुद्ध आत्मा दी ध्यावने योग्य है अन्य नहीं ॥ २८९ ॥ । 


परमासप्रकारः । ३०३ 


खण्णडं पडं इयादि । सुण्णडं छ॒भाखभमनोवचनकायन्यापरिः शल्यं पठं वीतरागपर- 
मानदैकलुखामरतरसास्वादरूपा स्संवित्तिमयी या सा परमकला तया भरितावसपदं 
निजशद्धासखरूपं श्ायंताहं वीतरागत्रिगु्रिसमाधिवठेन ध्यायतां वि वलि जोश्यडां 
श्रीयोगीद्रदेवाः सख्कीयाभ्यंतरणुणानुरागं प्रकटयति, वलि क्रियेऽहमिति परमयोगिनां 
प्रशंसां क्षति । येषां कं । समरस भाउ वीतयगपरमाहादसुखेन परमसमरसीभावं । 
केन सह । परेण सहु सखसंबेयमानपरमासना सह । पुनरपि किं येषां । पुण्णुवि पाड ण 
जाह श्बुद्धैकसभावपरमासनो विरक्षणं पुण्यपापद्रयमिति न येषामिलभिप्रायः ॥२९०॥ 


अथ;ः-- ` 
उव्वस वसिथा जो करइ, बसिया करइ ज खण्णु । 
वलि किल्लङं तख जोय, जा ण पाड ण पुण्णु ॥ २९१ ॥ 
उद्रसान्‌ वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति यः शल्यान्‌ । 
वरि कुर्वेऽहं तस योगिनः यस्य न पपं न पुण्यम्‌ ॥ २९१ ॥ 





अगे श्युभाञ्चुभविकरपसे रदित जो निर्विकल्प (शल्य) ध्यान उसको जो ध्याते हँ उन 
योगियोकी भँ वरिदहारी करता हं एेसा कहते है;ः--[ शून्यं पदं ध्यायतां ] विकल्प 
रदित ब्रह्मपदको ध्यावनेवले [ योगिनां | योगियोकी में [ बलिं वरं | वार वार 
` मस्तक नमाकर -पूजा करता द्रं [ येषां ] जिन योगि्योके [ प्रेण सह | अन्यपदा्ेकि 
साथ [ समरसीमावं ] समरसीमाव हे जर [ पुण्यं पापं अपिन्‌ | जिनके पुण्य जर 
पाप दोनों दी उपादेय नहीं है । भावाथे- भ अश्युम मनवचनकायके व्यापार रदित 
जो वीतराग परमञानंदमरईै सुखास्त रसका आखाद्‌ वदी जिसका खर्प हे एेसी 
आसमज्ञानमई परमकराकर भरपूर जो ब्ह्मपद-शूल्यपद-निजगरुद्धासखरूप उसको ध्यानी 
रागरहित तीन गुषिरूप समाधिके बरसे ध्यावते दँ उन ध्यानी योगिर्योकी सं वार वार्‌ 
चरिहिारी करता हं से श्रीयोगीदरदेव जपना अंतरंगका धमीनुराग प्रगट करते दं सीर 
परम्‌ योगीश्वरोकी प्रशंसा करते है । जिन योगीश्वरोके परम खसेवेदन जनसदित 
महा समरसीभाव है । समरसी भावका लक्षणरेसा हे किं जिनके इद्र ओर्‌ कीर 
दोनों समान, सितामणिरत ओरं ककड दोनों समान दों । अथवा क्तानादि. गुण जोर 
गुणी निज शुद्धासमद्रव्य इन दोनोंका एकीमावरूप परिणमन वह समरसीमाव दं उसकर्‌ 
सहित हैँ । जिनके पुण्य पाप दोनोंदही नदींहं। ये दोनों उदधबुद्ध चैतन्य खभाव 
परमास्मासे भिन्न ह सो जिन सुनिर्योनि दोनोको देव समक्षच्वा दे परमध्यानमें जार 
ह उनकी मे वार्‌ चार वटिष्टारी जातादहं ॥ २९० ॥ 


३०४ रायच॑द्रजैनशास्मालायाम्‌ । 


उव्वस इलयादि । उव्वस्‌ उद्टसान्‌ शल्यान्‌ । कान्‌ । वीतरागताच्िकचिदानंदोच्छल- 
ननिभेयनंदश्द्धासानुभूतिपरिणामान्‌ परमानेदनिर्विकस्पखसंबेदनक्ञानवलेनेदानीं विरि 
ल्ञानकलठे बयिथा करई तेनैव खसंवेदनज्ञानेन वसितान्‌ भरितावसखान्‌ करोति जो यः 
परमयोगी सुण्णु निश्चवयनयेन छुद्धचेतन्यनिच्वयप्राणस दिंसकत्वान्मिश्यात्वविकस्पजाठमेव 
निश्चयर्हिसा तस्रभरृतिसमस्तविभावपरिणामान्‌ खसंबेदनक्ञानाङाभासू्वं॑वसितानिदानीं 
राल्यान्‌ करोतीति वलि किजडं तयु जोदयर्हिं वलिमैस्तकस्योपरेणावतारणं क्रियेहमिति 
तस्य योगिनः । एवं श्रीयोगीद्रदेवाः गणप्र्ंसां कुति । पनरपि किं यस्य योगिनः। 
जासुण यसन) किं । पाड ण पुण्णु वीतरागश्ुद्धात्मतत््वाद्विपरीतं पुण्यपापदयमिति 
ताप्य ॥ २९१ ॥ 


अथेकसूत्रेण प्रभं कृत्वा सूत्रचतुश्येनोत्तरं दत्वा च तमेव पू्वसूत्रपंचकेनोक्तं निर्विकरप- 
समाधिरूपं परमोपदेरां पुनरपि विवणोति पंचकठेन;-- 
भ [कं [॥ 
तदृड मोह तडिति जदि, मणु अत्थवणदहं जाइ । 
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सो सामिय उवएस कटि, अण्ण देवि काईं ॥ २९२ ॥ 
ञउुखयति मोहः क्षटिति यत्र मनः अस्तमनं याति । 
तं खामिन्‌ उपदेशं कथय अन्येन देवेन किं ॥ २९२ ॥ 


आगे किरि मी योगीश्वरोकी प्रशंसा करते हैः-{ यः] जो [ उदवसान † ऊनड दै 
अ्थीत्‌ पहले कमी नहीं इए एेसे शद्धोपयोगरूप परिणामोँको [ वसितान्‌ | खसंवेदन 
ज्ञानके बरसे वसाता हे अथौत्‌ अपने हृदयम खापन करता है ओर [ यः ] जो [ वति- 
तान्‌ ] पहलेके वसे -हुए॒मिथ्यालादि परिणाम ` है उनको [ शूल्यान्‌ ] उजड्‌ करता 
ह उनको निकार देता हे [ तख योगिनः ] उस योगीकी [ अहं ] भँ [ बिं ] पूजा 
[ इवे ] करता हं | यख ] जिसके [न पपं नपुण्यं]न तोपाप हे जर नपुण्व 
हे । भावाथे--जो प्रगररूप नहीं वसते है अनादिकाल्के वीतरागचिदानं॑दखरूप 
शद्धास्मानुमूतिरूप श्द्धोपयोगपरिणाम उनको अब निर्विकल्पखसेवेदन ज्ञानक बसे 
वसाता है निज खादनरूप खामाविक ज्ञानकर श्ुद्धपरिणामोंकी वसती निजघररूपी 
नगरम मर पूर करता दहै । ओर अनादिकारके जो ुद्धचैतन्यरूप निश्चयप्रा्णोके 
घातकं एेसे मिथ्याखरागादिखूय विकल्पजार है उनको निजखरूप नगरसे काढ देता हे 
उनको ऊजड़ करदेता दै एेसे परमयोगीकी भै बरिषहारी ` अथौत्‌ उसके मसतकपर भे 
अपनेको वारता हं । इस प्रकार श्री योगीददेव परमयोगियोकी पशंसा करते हैँ | जिन 
योगियोके बीतरागञुद्धार्मतत्वसे विपरीत पुण्य पाप दोनों दी नदीं है ॥ २९१ ॥ 


परमात्मप्रकासः। ३०५ 


` उड इलयादि । तुद्‌ नश्यति । कोसौ । मोह निरमोद्द्धासद्रव्यपरतिपक्षभूतो मोदः 
` तडित्ति शटिति जहिं मोदोदयोरन्नसमस्तनिकस्परदिते यत्र॒ परमासपदार्थे । पुनरपि किं 
` यत्रं । मणु अस्थवणहं जाह निविक्रल्पात्‌ शुद्धासस्वभावाद्विपरीतं नानाविकस्पजाररूपं 
मनो वास्तं गच्छति सो साभिय उवएसु कि दे स्वामिन्‌ तदुपदेरां कथयेति प्रभाकरभद्रः 
श्रीयोगीद्रदेवान्‌ एच्छति अर्ण दैविं काइ निर्दोषिपरमात्मनः परमाराध्यात्सकाशादन्येन 
-देवेन किं प्रयोजनमिलयथेः । २९२ ॥ इति प्रभाकरभटरप्रभ्रसूत्नमेकं गतं । 
अथोत्तरं;- 
णासविणिगगड सासडा, अवरि जेत्थु विखाह । 
तुइ मोह तडत्ति तरिः मणु अत्थवणदं जाई ॥ २९३ ॥ 
नासाविनिगैतः उच्छसः अंबरे यत्र विठीयते । 
 - चरुख्यति मोहः इटिति तत्र मनः अत्तं याति ॥ २९२ ॥ 
णासविणिगगड इयादि । णसविणिग्गड नासिकाविनि्गेतः सासडा उच्छासः 
अव्रि मिभ्यात्वरागादिविकर्पजालरहिते शल्ये अंवरराब्दवाच्ये जिरथु यत्र॒ तात्विकपर- 
मानंदभरितावस्थेति निर्विकल्पसमाधौ विलाई पूर्वोक्तः श्वासो विलयं गच्छति नासि- 
काट्रारं विहाय तारप्रेणं गच्छतीयथैः । तुद तुख्यति नश्यति । कोसौ । मोहु मोदो- 


जगे एक दोहा शिष्यका प्र् ओर चार दोदाओमं प्र्नका उत्तर देकर्‌ निर्विकल्प 
समाधिरूप ` परम उपदेश फिर भी विस्तारसे करते हैः-[ खामिन्‌ ] हे खामी सज्ञे 
[तं उपदेशं ] उस उपदेशको [ कथय | कटो | यत्र | जिससे [ मोहः | मोदट्‌ 
[ ब्टिति ] शीघ्र [ बुद्यति | छट जवे [ मनः | ओर चंच मन [ अस्तमनं | िर- 
ताको [ याति ] प्राप्त दो जावे [ अन्येन देवेन फं | दूसरे देवतासे क्या प्रयोजन हे । 
-मावाथे- प्रभाकरम्‌ श्रीयोगीद्रदेवसे प्रश्न करतादहैकिदहे खामी वह्‌ उपदेय कटो कि 
जिससे निर्मोह शुद्धातमद्रव्यसे पराद्छुख मोह शीघ जुदा हो जावे अथात्‌ मोदके उदयते 
उत्पन्न समसत विकरपजार्यसे रहित जो परमात्मपदाथं उसमं मोहजाटकालेशभीन्‌ 
रहे ओर निर्विकस्प शुद्धात्मभावनासे विपरीत नाना विकट्प जारसरूपी चंचल मन वह्‌ 
अस्त टो जावे ! दे खामी निर्दोष परमाराध्य जो परमासा उससे अन्य जो मिध्याती 
देव उनसे मेरा क्या मतल्वदहै | रेसा रिप्यने श्री गुरसे प्रश्च किया उसक्रा एक 
दोदासत्र कटा ॥ २९२ ॥ 

आगे श्रीगुरू उत्तर॒देते हैः [ नासाविनिगेतः ] नाक्ते निक्टा नो श्वास वह्‌ 
[ यत्र ] जिस [ अंबरे ] निर्विकल्प समापिनें [ विदीयते | मिल जवे [तत्र] उमरी 
जगह [ मोदः ] मोह [ सदिति ] सघ [ इव्वति | नट दौजाता ह [ मनः ] जीर मनं 
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१०६ रायच॑द्रनेनराखमालयाम्‌ ] 


दयनोतन्नरागादि विकल्पजाटः तडत्ति ्षटिति तहिं तत्र वहिर्वोधदाल्ये निर्विकस्पसमाधौ 
मणु सनः पूर्वोक्तरागादिविकर्पाधारभूतं तन्मयं वा अत्थबणहं जाह अस्तं विनां 
गच्छति सखख्भावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागादिपरभावडल्यनिर्विकल्पसमाधौ 
तिष्ठति तदायखच्छ्रसरूपो वायुनीसिकाचिद्रदरयं वर्जयिता खयमेवानीहितव्रत्या ताटुप्रदेदे 
-यत्‌ केशात्‌ शेषाषएटममागप्रमाणं चिद्रं तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दशमद्मारेण तदनंतरं क्षणमात्रं 
नासिकया तदनतर कृत्वा रप्रेण निगैच्छतीति । न च परकल्पितवायुधारणारूपेण श्वास- 
नारो ग्राह्यः । कस्मादिति चेत्‌ । वायुधारणा तावदीदह्‌पूर्विका ईहा च मोहकायैरूपो 
विकल्यः | स च मोहकारणं न भवतीति इति न च परकस्तित्तवायुः । किं च । कुंभक- 
पूरकरे्वकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणमात्रं भवयेवात्र कं ठु अभ्यासवशोन घटिकाप्रहरदि- 
वसादिष्वपि भवति तस्य वायुधारणस्य च कार्यं देहारोगत्वटघुत्वादिकं न च मुक्तिरिति । 
यदि मुक्तिरपि भवति तर्हिं वायुधारणाकारकाणामिदानींतनपुरुपाणां मोक्षो किं न भवतीति 
भावाथेः ॥ २९३ ॥ 


[ असतं याति | सिर ॒दोजाता है । भावाथै--नासिकासे निकले जो शवासोच्छरस हे वे 
अवर अथात्‌ आकाश समान नि्मर मिध्याखविकल्पजारूरहित शुद्धमायोमे विढीन हो 
जाते दै अर्थात्‌ तत्वखरूप परमानंदकर प्ण निर्विकस्पसमाधिमे सिर चित्त हो जाता है 
तव श्वासोच्छरसरूप पवन स्के जाती दहे नासिकाके द्वारको छोडकर ताछवारंघहूमी 
दशवे द्वारम हयोके निकले तव मोह ॒द्रर्ता है उसी समय मोहके उदयकर उत्पन्न हुए 
रागादिविकल्पजार नाश हो जाते. हैँ बाह्य ज्ञानसे शून्य निर्विकरपसमाधिमे विकल्पोका 
आधारमूत जो मन वह असत हो जाता है अर्थात्‌ निज खभावमे मनकी च॑चरूता नहीं 
रहती. । जव यह जीव रागादि परभावोसे शून्य निर्विकल्प समाधिमे ह्येता. है तव यहं 
शासोद्कयसरूप पवन नासिकाके दोनों छिद्रौको छोडकर खयमेव अवांछीक दृ्तिसे तालु- 
वाके वाल्की अनीके आवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रमे ( दशवे द्वारम) होकर 
वारीक निकल्ती. है नासाके केदको - छोडकर ताटरंभमे ( छ्दमें › होकर निकरूती हे । 
जोर पात॑जरमतवले . वायुधारणारूप श्वासोच्छवास मानते हैँ वह -ठीक नहीं. क्योकि 
वायुधारणा वाछछपू्वैक होती है ओर वांछा हे वह॒ मोहसे उत्पन्न विकस्परूप हे वांछाका 
कारण मोह है । वह संयमीके वायुका नियोध बांछपूर्वक नहीं दयता है खामाविकदी 
होता है । जिनश्ासनमे एेसा कहा है कि कुंभक (पवनको सचना) पूरक (पवनको थांभना) 
रेचक ८ पवनको निकालना ) ये तीन मेद प्राणायामके हँ इसीको वायुधारणा कहते दे । 
यह क्षणमात्र होती है परंतु अभ्यासके वशसे घड़ी पहर द्विवस आदितक भी.दोती है । 
उस वायुधारणाका फ एेसा का है कि देहकी अरोग्य हेती दै देहके सव रोग मिट 


परमात्मप्रकाशः.! | ३०७ 


` अथ;ः-- 
` मोह विचिल्लह मणु मरह, तच्ड साखणिसाख । 
` केवङणाणुवि परिणवह, अंवरि जाद णिवाख ॥ २९४ ॥ 
मोदो विढीयते मनो भ्रियते उुंख्ति श्वासोच्छरासः । 
केवलन्ञानमपि परिणमति अंबरे येषां निवासः ॥ २९४ ॥ 


` मोह वििज्ञई इत्यादि । मोह मोदो ममत्वादिविकल्पजारं वििज्ञइ्‌ विलयं गच्छति 
मणु मरइ इदरोकपररोकाशाप्रश्रतिविकल्पजाररूपं मनो भ्रियते तुद्‌ नद्यति । कोसौ । 
सासुणिसासु अनीहितदृत्त्ा नासिकाद्वारं विहाय क्षणमात्रं ताटरेप्रेण गच्छति पुनर्य 
तरं छृत्वा नासिकया निगेच्छति पुनरपि रघ्रणत्युच्छरुसनिःश्ासरक्षणो वायुः । पुनरपि 
किं भवति 1 केवरणाणुवि परिणमई केवलक्ञानमपि परिणमति समुत्पद्यते । येषां किं । 
अंवरि जाह णिषासु सगद्रेषमोदरूपविकस्पजाटशनल्यं अंबरे अवरदाब्दवाच्ये डुद्धाससम्य- 
कूश्रद्धानज्ञानाुचरणर्पे निर्विकत्पचिगु्चिराप्षपरमसमाधौ येपां निवास इति । अयमत्र 


जते हे शरीर दका हो जाता है परंतु सक्ति इस वायुधारणासे नदी होती, वयोकि 
वायुधारणा ररीरका धर हे आत्माका खभाव नहीं है | श्ुदधोपयोगियोके सहज दी विना 
यलके मन मी रुक जाता है जोर श्वसमी खिरदो जते हैं | युभोपयोगियोके मनके 
योकनेकेयिये प्राणायामका अभ्यास है मनके अचल होनेपर कुछ प्रयोजन नहीं है । जो 
आलसखरूप है वह केव चेतनामई ज्ञान दशेनखल्प है सो गुद्धोपयोगी तो खद्ूपमें 
जतिरीन ह जर श्भोपयोगी कुछ एक मनकी चपरतासे आनंदघनम अडोर अव- 
स्थाको नहीं पाते तवतक मनके वश करनेकेल्ये श्री पंच परमेषीका ध्यान सरण 
करते है ओर ओंकारादि मत्रोका ध्यान करते हैँ । ओर प्राणायासका अभ्यास कर मनको 
रोकके चिद्रूप रुगाते दँ जव वह॒ रगगया तव मन जर पवन सव खिर दो जति हं । 
श्ुभोपयोगियोंकी दशि एक शुद्धोपयोगपर दै पातंजलिमतक्री तरह थोथी वायुधारणा 
नहीं है । जो वाुधारणाकर दी सक्ति होवे तो बायुधारणाके करनेयार्छो्धो इस दुःपम- 
फारमे मोक्ष क्यो न होवे कभी नहीं होती । मोक्ष तो केवट खभावमई ६ ॥ २९३ ॥ 
जाये किर भी परमसमाधिक्रा कथन करते टेः--{ येषां | जिन सुनीशरोका [बरे | 
परमसमाधिमे [ निवासः ] निवासत दै उन्न [ मोदः ] मोह [ विटीयतते ] नधन्ने 
माप्त दो जाता हे [ मनः ] मन [ त्रियते ] मरातत टै [ श्वासोच्छासः ] वासोच्छास 
[ टयति | टक ॒जत्ता दै [ अपि ] जार [ केवठक्ञनं ] कवल्रान [ परिणमति ] 
उतत रोता दै ! भवाध--द्ानमोट ओर चार्िमोद्‌ सादि दल्पनायाल र 
टो जाता दै, दस रोक परलोक जादिकी वाहा यादि विद्य लाल्छम मन द्धिर 


द्द 


की अ 
14 {दध्‌ 


17 


॥1 


३०८ , रायचद्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


भावाथैः । अंवरशब्देन शुद्धाकासं न माद्यं किंतु विषयकषायविकसपशूल्यः परमसमा- 
धिग्रीद्यः; वायुशव्देन च छंभकरेचकपूरकादिरूपो वायुनिसेधो न प्रह्यः कति तु स्यमनी- 
हितदरत््या निर्विंकटपसमाधिबलठेन द्दामद्वारसंज्ञेन ब्रहमर॑ध्रसंज्ञेन सृक्ष्माभिधानरूपेण च 
ताछुरप्रेण योसौ गच्छति स एव धराह्यः त्र । यदुक्तं केनापि । “मणु मरइ पवणु जहिं 
खय जाई । स्व्वंगद्‌ तिहुवणु तहि जे ठाई मूढा अंतरा परियाणहि तुद मोहजाट 
जद जाणहि” । अत्र पूर्बोक्तलशक्षणमेव मनोमरणं ग्राह्यं पवनक्षयोपि पूर्वोक्तक्षण एव 
वरि्ुवनप्रकाश्चक आत्मा तत्रैव निर्विकरपसमाधौ तिष्ठतीयथैः । अंतरारशब्देन तु रागादि- 
परभावशूल्यत्वं राद्यं न चाकाशे ज्ञाते सति मोहजं नदयति न चान्यादरं परिकसिपितं 
म्राह्यमिलयमिगप्रायः ॥ २९४ ॥ | 


जाता हे भर श्ासोच्छसरूप वायु स्क जाती है शवासोच्छस जवांछीकपनेसे नासिकाके 
द्वारो छोडकर ताटुछिद्रम होके ` निकरते हैँ तथा कुछ देरके वाद नासिकासे निकलठ्ते 
हँ । इस प्रकार श्वासोच्छरसरूप पवन वश्च हो जाता है । चाहे जिस द्वारसे निकाले । 
केवलन्ञन भी शप्र दी उन ध्यानी सनियोके उन्न होता है कि जिन युनि्ोका राग- 
देपमोहरूप विकल्पजारुसे रहित शद्धासाक्रा सम्यक्‌ शद्धान ज्ञान माचरणरूप निर्विकल्प 
तरिगुधिमई परमसमाधिमें निवास है । यहां अंबर नाम आकाञका अर्थं नहीं समञ्चना 
कितु समसविपयकषायरूप विकल्पजालोसे शून्य परमसमाधि लेना । ओर यहां 
वायु कब्दसे कभक पूरक रेचकादिरूप वांछपूर्वक वायुनिरोध न लेना रितु खयमेव 
अवाक वृत्तिकरं निर्विकल्पसमाधिके वरस ब्रहद्वार॑नामा सक्षम छिद्र जिसको ताठ- 
वेका रभ कहते है उसके द्वारा अवांीक वृ्तिसे पवन निकर्ता है वह्‌ लेना । ध्यानी 
मुनियेकि पवन रोक्रनेका यज्ञ नहीं होता दै चिना दी यलकरे सहज दी परवन.श्कर जाता 
है ओर मन भी अचल हो जातादै देषा समाधिका प्रमावदै । देता दूप्तरी जग 
भीक्हादैकरि,जोमृढदहंवे तो ंवरका अर्थं क्राश्चको जानतेदहेँं रजो ज्ञानी 
जन दहे वे अवरा अर्थं परमसमाधिरूप निर्विकल्प जानते हैँ । सो निर्विकल्प ध्यानमें 
मन मरजाता है पवनका सदज दी निरोध टदोता है ओर सव अग तीन अवनके समान दो 
जाता दै) जो परम समाधिको जनै तो मोह द्रट जावे । मनके विकल्पोका मिटना वदी 
मनका मरना दै चैर वही श्वासकास्कनादै जो कि सव द्वात स्ककर द्वे द्वार्मते 
लेकर निकटे । तीन ठोकका प्रकारक अस्माको निर्विक्रस्प समाधिम पित करता है । 
अंतराल यव्दका अथं रागादि भर्वति र्य दशा ठेना आक्राद्करा र्थन टेना। यक्रा- 
दके जाननेसे मोदजाल नहीं मिटत्ता आलखरषके जाननेसे मोदजाट मिटा दै । जो 
पातजलि आदि परमसतमय्मे गल्यदप समाधि कदी टै वह अभिप्राय नही ठेना, क्येक्रि 
सव विमार्ोकीं द्रुन्यतता हो जावगी तत्र वन्नुका ही जभावो ज्मा 1 २९४ ॥ 


प्रमासप्रकाशषः । ` ३०९ 


अथः--. 
जो आयासं मणु. घरड, रोयाखोयपमाणु। 
तइ मोह तडत्ति तख, पाच परह पवाणु ॥ २९५॥ 
यः आकाद्चे मनो धरति लोकारोकम्रमाणम्‌ । 
चुख्यति मोहो ज्ञटिति तख प्राति परख प्रमाणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
जो इयादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयासईं मणु धरई यथा परदरव्यसं्व॑धरहितते- 
नाकाशमंवरब्दवाच्यं शल्य मित्युच्यते तथा वीतरागचिदानेदैकस्रभावेन भरितावस्थोपि 
मिथ्यात्रागादिपरभावरहिततानिर्विकस्पसमाधिराकाश्चमंवरशब्दवाच्यं साल्यमि्युच्यते । 
तत्राकाशसेज्ञे निर्विकल्पसमाधौ मनो धरति स्थिरं करोति । क्थभूतं मनः । लोयारोय- 
पमाणु छोकालोकमप्रमा्णं खोकाोकव्याप्रिरूषं अथवा प्रसिद्धलोकारोकाकाशे व्यवहारेण 
ज्ञानापेश्या न च प्रदेश्षपेक्षया खोकारोकप्रमाणं मनो मानसं ज्ञानं धरति तुद मोह 
तडत्ति तसु वुख्यति नदयति । कोसौ । मोह मोदः ! कथं ! अदिति तस्य ध्यानात्‌ । 
न केवरं मोदो नर्यति । पाव प्राप्रोति । किं । परह पाणु परस्य परमात्मस्रूपस्य 
प्रमाणं । कीदशं तसममाणमितिचेत्‌ } व्यवहरेण रूपग्रहणविपये चक्षुरिव सवंगतः । यदि 
पुनर्निश्चयेन सर्वगतो भवति तर्हि चक्ुपो अस्निस्परदाहः प्राप्रोति न च तथा, । तथारमनोपि 
परकीयसुखदुःखविषये तन्मयपरिणामल्वेन परकीयसुखदुःखादुमवं प्राप्रोति न च तथा । 





आगे फिर मी निविकरपसमाधिका कथन करते हेः यः] जो ध्यानी पुरुष 
[ आकाशे | निर्विकरपसमाधिम [ मनः ] मन [ धरति ] धिर करता दं [ तख |] 
उसीका [ मोहः ] मोह [ क्षटिति ] शीघ्र [ चुखति ] दर जाता हे भर नानकरके 
[ परख प्रमाणं | रोकारोकम्रमाण जआस्माको [ प्रा्नोति | पर्त दोजाता दे । भावा्ं-- 
आकार अर्थात्‌ वीतरागचिदानंद खभाव अर्नत गुणरूप ओर मि्यात्वरागादिपरभावरदि- 
तखरूप निरविकल्पसमाधि यहां समन्नना । जैसे आका्चद्रवय सव द्रव्यो भरा हुजादहे 
परंतु सवसे हल्य अपने खरूप हे उसीप्रकार चिद्रूप आत्मा रागादि रवर उपापिर्योसे 
रहित हे शूल्यरूप हे इसल्यि आकाश राद क्ता अथं यदां शुद्धा खद्प ठेना । व्यवहार- 
नयकर ज्ञान रोकालोकका प्रकाशक हे ओर निश्चयनयक्रर सपने खन्पका प्रकारक दे | 
आत्माका केवलज्ञान लोकारोकको जानता हे इसकारण क्ानकी अपेक्षा ठोक्ालोकप्रमण 
- कहा] जाता हे प्रदेोंकी अपेक्षा रोकालोकम्रमाण नदीं हे । सानगुय लोकालोकं व्याघ्र 
हे परेतु परदर्योसे भिन्न है । परवद्ुसे जो तन्मयी दे जवे तो दन्तुका अभाव दो चतरे] 
इसच्यि यह्‌ निश्चय ॒हुजा कि ज्ञानगुणकर्‌ डोकाटोक्प्रनाण जो जत्या उमे जाक 
भी कटते र उसमे जो मन रगते तव जगत्स नोह द्र ते साम्‌ परमामाचन पते । 


३१० रायच॑दनेनशासखमासयाम्‌ । 


निश्चयेन पुनर्खोकमात्रासंख्येयप्रदेशोपि सन्‌ व्यवहारेण पुनः शरीरछकृतोपसंहारवि्तार- 
वशा्िवक्षितभाजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमा इति भावाथेः 1 २९५ ॥ 
अआथः- £ ॥ 
देहि वसंतुवि णवि शुणिड, अप्पा देउ अणंतु | 
अबरि समरसि मणु धरिवि, सामिय णदं णिभंतु ॥ २९६ ॥ 
देहे वसन्नपि नेव मतः आत्मा देव; अर्न॑तः । 
अवरे समरसे मनः धृत्वा खामिन्‌ नष्टो निभ्रीतः ॥ २९६ ॥ 
देहि वसंतुचि इ्यादि । देहि वसंतुवि व्यवहारेण देहे वसन्नपि णवि य्ुणिड नैव 
ज्ञातः । कोसौ । अप्पा निजशचुद्धात्मा । कं विशिष्टः । देड आसधनायोग्यः केवलन्ञाना- 
यनंतगुणाधारत्वेन देवः परपारध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । अ्णैतु अनंततपदाथेपरिच्छि- 
्तिकारणतादविनश्वरत्वादनंतः । किं कृत्वा । मणु धरिवि मनो धृता । क । अंबरि 
अंवरशव्दवाच्ये पूर्वोक्तलक्षणे रागादिशूल्ये निर्विकस्पसमाधो । कथंभूते } समरसि वीतर- 
गतात्त्िकमनोहरानदस्यंदिनि समरसीभवे सध्ये सामिय हे सामिन्‌ । प्रभाकरभद्रः 
पश्चात्तापमजुशयं कवेन्नाह्‌ । किं चूते । णदं गिरभतु इयंतं कालमित्थंभूतं परमात्मोपदेश्च- 





व्यवहारनयकर आतमा ज्ञानकर सवको जानता है इसल्ि सव जगतमे हैँ । जैसे व्यवहार 
नयकर नेत्र रूपीपदार्थको जानता हे परंतु उन पदार्थे भिन्न है } जो निश्चयकर सर्वगत 
होवे तो परपदार्थेक्ि तन्मयी हो जावे जो उनसे तन्मथी होवे तो ने्रोंको अभिका दाहं 
होना चाहिये इसकारण तन्मयी नहीं है । उसीभक।र आत्मा जो पदाथोकरो तन्मयी हौके 
जाने तो परक सुख दुःखसे तन्मई होनेसे इसको भी दूसरेका युख दःख मादस होना 
चाहिये एेसा होता नहीं दै । इसल्ि निश्चयसे आसा असर्वगत दै ओर व्यवहारनयसे 
सर्यगत है प्रदेोकी अपेक्षा निश्चयसे लोकपरमाण असंख्यात प्रदेश है जर व्यवहारन- 
यकर पात्रमे रखे हुए दीपकरकी तरह देह प्रमाण दै जेता शरीर धारणकरे वैसा मदेथौका 
संकोच विस्तार हो जाता है ॥ २९५ ॥ 

जगे किरि भी सिष्य प्रश्न करता टैः खामिन्‌] हे खामी [ देहे वसन्नपि] 
व्यवहारनयकर देहम रहता हा भी [ आत्मा देवः ] आराधने योग्य आला [अनंतः 
अर्त गुणका जाधार [ नैव मतः ] भने अज्ञानतासे नहीं जाना । क्या करके । 
[ समरसे ] समानभावदूप्‌ [ अंवरे ] निर्विकस्प समाधिम [ म॒नः ध्रत्वा | मन लगाकर । 
इसल्यि अव्र तक [ नष्टो निर््रौतः ] निस्पंदेद नष्ट हुआ । भावाथै-प्रभाकरभट 
पताता हुआ श्री योरगीद्रदेवते वीनती करतादै किदे ख्ामिन्‌. मनि अवतकर रागादि 
निभावरदित निर्विकट्पसषमाधिमें मन कगाकर आसि देव नहीं जाना दसीलिये इतने 


परमात्मप्रकाश्चः । २१२१ 


मरुभमानःसन्‌ निभो नष्टोऽहमियमिभ्रायः । २९६ ॥ एवं परमोपदेश्षकथनञुख्यतेन 
सूत्रदशकं गतं । । 

अथ. परमोपश्मभावसहितेन सर्वसंगपरियागन संसारविच्छेदं भवतीति युग्मेन 
निश्चिनोति; 


सयल्वि संग ण भिद्धिया, णवि किंड उवसम भाउ । 
सिवपयमग्गुवि शखुणिडउ णवि, जहिं जोह अणुराउ ॥ २९७ ॥ 
घोर्‌ ण चिष्णड तवचरणु, जं णियवोरदं सास 1 

पुण्णुवि पाडवि दट्ु णवि, किख छिजई संसार्‌ ॥ २९८ ॥ 


सकला अपि संगा न सुक्ताः नैव कृत उपशमभावः | 
शिवपदमार्गोपि सतो नैव यत्र योगिनां अनुरागः ॥ २९७ ॥ 
घोरं न ची तपश्चरणं यत्‌ निजवोधेन सारम्‌ । 
, पुण्यमपि पापमपि दशं नैव किं छियते संसारः ॥ २९८ ॥ 
सयरूवि इय!दि । सयटवि समस्ता अपि संग॒मिथ्यात्वादिचतुदशमेदमिन्ना अभ्यं- 
तराः क्षे्रवारत्वादिवहुमेदभिन्ना बाह्या अपि संगाः परियरदा ण मिष्धिया न सक्ताः । 
पुनरपि किं न कृतं । णवि करिउ उषसमभाड जीवितमरणलाभाराभसुखटुःखादिसमता- 
भावलक्णो नैव कृतः उपदमभावः । पुनन्च किं न छतं । सिवपयमग्गुवि भ्ुणिड णि 
धिरे परमकल्याणं निबौण शांतमश्रयं । प्राप्तं सुक्तिपदं येन स दिवः परिकीर्तितः"इति 
वचनात्‌ शिवरशव्दवध््यो योसौ मोष्ठस्तस्य मार्गोपि न ज्ञातः । कथंभूतो मागः । खदा 
त्मसम्यक्‌श्नद्धानन्ञानाुचरणरूपः 1 यत्र मार्गे किं । जरि जोदर्हिं अणुराड यत्र नि्य- 
मोक्षमार्गे परमयोगिनासबुरागस्ताद्प्य ! न केवलं मोक्षमार्गोपि न ज्ञातः घोर्‌ ण विष्ण 
तषचरणु घोरं दुधरं परीपदोपसर्मैजयसूपं नैव चीणै न छृतं । किं तत्‌ । जनटानादिद्राद्‌- 











कारतक संसारम भटका । निजखरूपकी प्र्तिके विनामे नष्ट हुञा । जवर 
उपदेश कहो किं जिससे अम मिट जावे ॥ २९६ ॥ इस प्रद्र परमोपदेदटाके कथनकी 
सुस्यतासे दस दोह्य के हं । 

आगो परमोपदेश भाव सहित सव परिघ्रदहका याग करनेते संसार चिच्छेद होता 
हेणसादो दोदा्जेमिं निश्चय करते हं;ः-[ सका अपि संगाः | स्व परदमभी 
[न शक्ताः ] नदीं छोड [ उपदमभावः नेव कृतः; | सममाव नी नदी ङयि [यत्र 
योगिनां असुरागः ] जीर ज्यं योमीश्रोका परेन ह रेस [ विवमार्मोपि ] मोन षद 
भी [नेव मतः ] नहीं जाना [ घोरं तपघर्णं | मह्य दुध्र तष [नीम्‌ ] न 


३१२ र रायच॑द्रजेनशाखमारायाम्‌ । 


.श्षविधं. तपश्चरणं । यत्कथंभूतं । जं णियबोहहं सासु यत्तपश्चरणं . वीतरागनिर्विकरपखसं- 
वेदनलक्षणेन निजबोधेन सारभूतं । पुनश्च किं न कृतं । पुण्णुवि पाडवि निश्वयनयेन 
श्ुभाद्यभनिगर्हयरदितस्य ` संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुवणैरोहनिगरुटयसददां पुण्यपाप- 
दयमपि दड णवि शुद्धा्मद्रन्याुभवरूपेण ध्यानाभ्निना दग्धं नेव किमु - छिज्ञई संसार 
कथं छिद्यते संसार. इति 1 अत्रेदं त्याख्यानं ज्ञाखा निररतरं शुद्धात्मद्रव्यभावना कतैव्येतिं 
तात्पर्य ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 

अथ दानपूजाप॑चपरमेष्टिवंदनादिरूपं परंपरया अुक्तिकारणं श्रावकधर्म कथयति; 


दाणु ण दिण्णड सुणिवरदं, णवि पुज्िड जिणणाह्‌ । 
पच ण वंदिय परमणर, किमु दोसइ सिवखाह ॥ २९९. ॥ 
, दानं न दत्तं सुनिवराणां नापि पूजितः जिननाथः । 
पंच न वंदिता परमगुरवः किं भविष्यति शिवरमः ॥ २९९ ॥ 


करिया [ यत्‌ | जो कि [ निजवोधेन सारं | आलमज्ञानकर शोभायमान है [पुण्यमपि 
.पापमपि ] जोर पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नैव -दग्धं ] नही मस कयि तो [ संसारः 
संसार [ किं कियते | कैसे छट सकता हे । भावाथे-मिथ्याख ( अतव्वश्रद्धा ) राग 
.( प्रतिभाव.) दोष ( वैरभाव ) वेद (सखी पुरुष नपुंसक ) कोधे मान - माया लोभूप चार 
-कषाय-जौर हास - रति - अरति शोक भय श्छानि-ये चौदह अंतरंग परिग्रह, कषे 
( म्रामादिक ) वास्तु ( गृह्यादिक ) हिरण्य (रुपय्या मौहर आदि ) सवणे ८ गहने आदि ) 
धन ( हाथी घोड़ा आदि ) धान्य ( अन्नादि ) दसीदास्त; कुप्य ( वख तथा सुगंधादिक ) 
-मांड ८ वतेन आदि) ये दस तरहके बाहरके परिग्रह; . इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर परि 
अ्रहके चोवीस भेद हुए इनको नहीं छोडा । जीवित मरण सुख दुःख ` छम अकलभा- 
-दिम समान भाव कभी नहीं करिया कल्याणरूप मोक्षका मागे सम्यग्दशेन ज्ञान चरित्र भी 
नहीं जाने । निजखषूपका श्रद्धान निजखरूपका ज्ञान ओर निजखरूपका - आचरणदूप 
निश्चयरलत्रय तथा नव पदार्थोका श्रद्धान नव पदार्थोका ज्ञान मौर अश्युभक्रियाका ल्याग- 
रूप व्यवहाररलत्रय-ये दोनों. ही मोक्षके मार्गं ह इन - दोनेोमिसे निश्वयरलत्रय तो साक्षात्‌ 
मोक्षका मारग है भर व्यवहाररलत्रय परंपराय मोक्षका मार्म॑है) ये दोनों भने कमी 
नहीं जने संसारका दी मागं जाना । अन्नादि बारदभरकारका तप नहीं किया वाईस 
` परीषह नहीं सहन. कीं । तथा पुण्य सुव्णकी -वेड्धी. पाप लोकी वेदी सो ये दोनों 
वधन निर्मङ ` आत्मध्यानरूपी अयिसे भस नहीं करिये । इन वातोके : विना कयि 
 संसारका विच्छेद नहीं होता संसारसे युक्त दोनेके येदी कारण दै । एेसा व्यास्यान 
` जानकर हमेशां शद्धातखरूपकी भावना करनी चाहिये ॥ २९७ ॥ २९८ ॥ 


परमाद्पप्रकार्ः | २१३ 


दाणु इदयादि } दाणु ण दिष्णड आदाराभयभैपव्यसाखभेदेन चतुर्विधदानं भक्तिपूयैकं 
न दत्तं । केषा । भ्ुणिवरहं निश्वयन्यवहाररतत्रयारयाधकानां सुनिवरादिचतुर्विधसंघसितानां 
पात्राणां णवि पुजिड जल्धास्या सह्‌ गंधाक्षतपुष्पा्यष्टविधपूजया न पूजितः । कोसौ । 
जिणणाहू देवेद्रधरणेद्रनरे्पूजितः केवलन्ञानायनंतगुणपरिपूणैः पू्यपदयितो जिननाधः 
पंच ण वंदिय पंच न वंदिताः । के ते । प्रमगुर च्रियुवनाधीरशवंयपदयिता अरैस्सिद्धाः 
तरिभुबनेशवंयमोक्षपदारयाधकाः आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पंचगुरवः किय होसई सिव- 
साह शिवशब्दवाच्यमोष्पद खितानां तदाराधकानामाचायोदीनां च यथायोग्यं दानपृजावं- 
दनादिकं न छृतं कथं रिवशब्द्बाच्यमोक्षसुखसय छखामो भविप्यति न कथमपीति । अत्रेदं 
व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासकाध्ययनदाख्रकथितमार्गेण विधिद्रन्यदादपात्ररक्चषणविधानेन दातन्यं 
पूजावंदनादिकं च कतेन्यसिति भावाथ; 1 २९९ ॥ 

अथ निश्चयेन चितारदहितध्यानमेव सुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुप्कठेन;ः-- 

 अद्धुम्मीलियलोयणिर्हि, जोड किं संपियररिं । 
एड रुञ्मडह परमगड, णिर्च॑ति ठियपदिं ॥ ३०० ॥ 

आगे दानपूजा ओर पंच परमेष्ठीकी वंदना आदि परंपरा मुक्तिका कारण जो श्राव 
कधर्म उसे कहते है;--[ दानं ] जहारादि दान [ मुनिवराणां | सनीश्वर आदि पत्रोको 
[ न दत्तं ] नहीं दिया [ जिननाथः ] जिनेन्द्र भगवानको भी [ नापि पूजितः | नदीं 
पूजा [ पंच प्रमगुरवः.] अर्हत आदिक पांच परमेष्टी [ न वंदिताः ] भी नदीं पज 
तव [ शिवङाभः | सोक्षकी प्राति [ क्रं भविष्यति | केसे दो सकती दै । भावाथ-- 
आहार ओपध शाख ओर अभयदान-ये चार प्रकारके दान भक्तिमूर्यकर पा्रोको नहीं 
दिये अर्थात्‌ निश्चय व्यवहाररलत्रयके जराधक जो यती आदि चार्‌ प्रकार संव उनको 
चार प्रकारका दान भक्तिकर नहीं दिया, ओर दुःखी मखे जीवोंको कर्पाभावमे दान 
नहीं दिया । इद्र नागेद्र नरेन्््‌ आदिकर पूज्य केवलजानादि अरनतगु्णांकर पूणं जिनना- 
थकी पूजा नहीं की-जल चंदन सक्षत पुप्प नेवेय दीप पृप फलते पृज। नहीं की अर्‌ 
तीनरोककर वंदने योग्य ॒रेसे अर्हत सिद्ध आचार्यं उपाध्याय साधु इन पांच परमष्टि- 
योकी आ।राधना-नही की । सोदे जीव इन कार्यकर चिना तत्न उच्चि न्यम रमे 
होगा । क्योकि मोक्षकी प्रासिकिये दी उपायदें कि लिन पृजा पंचपरमेष्ठीदरी वंदन 
ओर चारसंघको चारप्रकार दान इन चिना उक्ति नदी दे सक्ती ] पेमा व्याख्यान 


जानकर सातवें उपासक्नाध्ययन अंगने कही गद्‌ जो दान मूना दनाटिक्डी चिरि क 
फरनी योग्य टै ! गुभविधीसे न्यायक्र उपार्जन क्रिया दृट्‌ दनम च्रे 
ग्ण धारणकर विधिसे पाको देना, जिनराजक्ती एता दरदा अमर्‌ एन पन्य 
वंदना करना, ये टी व्यवहारनयकर कव्याय उपाय ट ॥ २९६ ॥ 


| 


३१४ रायच॑द्रनेनसासमारयाम्‌ | 


अधोन्मीलितरोचन(भ्यां योगः किं ्पिताभ्याम्‌ 1 
एवमेव कभ्यते परमगतिः निधितं धिते: ॥ ३०० ॥ | 
अदधुम्मीलिय लोयणिहिं अर्घोन्मीकितछोचनयुटाभ्यां जोड किं योगो ध्यानं किं 
भवति अपि तु नैव ! न केवलमर्धोन्मीलिताभ्यां । श्॑पियएहि चंपितताभ्यामपि छोचनाभ्यां 
नैत्रेति । तर्हिं कथं रुभ्यते । एम छब्भद्‌ एवमेव छभ्यते ठोचनपुटनिमीरनोन्मीरन- , 
निरपेधैः । का छभ्यते । प्रमगइ केवलज्ञानादिपरमगुणयोगात्परमगतिर्मोक्षगतिः । कैः 
रभ्यते । णिच तिं दियएरि ख्यातिपूजाखाभगप्रखरतिसमस्रचिताजाररहितैः पुरुषैधितारदहितै 
स्वशचुद्धाव्मरूपयितेश्चयसिप्रायः ॥ ३०० ॥ 
अथ;-- 
जोदय मिदि चित जह, तो तुष्ड संसार । 
चितासन्तउ जिणवरुवि, लदह ण हंसाचार्‌ ॥ ३०१ ॥ 
योगिन्‌ सुचसि चितां यदि ततः चुख्वति संसारः । 
चितासक्तो जिनवरोपि कमते न हंसचारं ॥ ३०१ ॥ 
दइयादि । जोय दे योगिन्‌ सिष्टहि सचसि । कां । चितारहितादिद्द्वकान- 
द्रीनखभावात्परमात्मपदाथोष्टिरक्षणां चितां ज्‌ यदि चेत्‌ तो ततध्िताभावात्‌ । किं 
भवति । तुरह्‌ नश्यति । स कः । संसार निःसंसारात्‌ छद्धातमद्रन्यात्‌ विलक्षणो द्रभ्यकष- 
त्रकाटादिभेदभिन्नः पंचप्रकारः संसारः । यतः कारणात्‌ चिताप्नत्तड जिणवरुवि छ्यया- 
वायां छुभा्युभावेतासक्तो जिनवयेपि लड्‌ ण लभते न । कं । हंसाचार संशयवि- 


जागे निश्वयसने चितारहित ध्यान दही सक्तिका कारण है ठेस कहते ह;-[ अर्धो 
न्मीटितलोचनाभ्यां ] यधरे उधड़े हुए नेत्रोसे अथवा [ द्ंपिताभ्यां | वंद हए 
ने्सि [ छि ] क्या [ योगः ] ध्यानकी सिद्धि होती है कमी नदीं । [ निथितं सितः | 
जो निता रहित एकाथ्र्मे सित हं उनको [ एवमेव ] दइसीतरह [ कभ्यते परमगतिः | 
खयमव परमगति (मोक्ष) मिलती दं । भावाथे--स्याति ( वड) पृजा ( अपनी 
प्रतिष्ठ ) जर लयम इनक्रो जादि टेर समस्त चिताथँसे रहित जो निशित प्प्‌ 
टी य॒द्धास्मखनपमं सिरता पाते दहं उनर्टकि ध्यानकी सिद्धिद सौर वेदी परमगतिक 
प्रद्‌ ॥ ३००॥ 
सन प्रिर भी चिताक्रा ही लाग वत्ते हः योगिन्‌ ] दे मोगी [ यदि 
तृ [ चितां मुचि | चितार्यको दछाडगा [ चत्तः | तो [ संसारः | संसारा भ्रमण 
[ चुद्यति ] हट जःयमा व्योति [ चितासक्तः ] चितां ल्ग हुए [ जिनवरौपि 
द्रस्य जदम्यावाते तीथकर देव भी [ हंसचारं न भने | परमात्मक आचरणस्य 


॥ ३ 
वं 
द्‌ 

1 


परमादमप्रकारः ] २१५ 


श्रमविमोहरहिता्न॑तज्ञानादिनिर्मख्युणयोगेन हंस इव दंसः परमात्मा तस्य चारं रागादि- 
रहितं शुद्रासपरिणाममिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा टषटश्ुताुभूतभोगाकांकषाप्रश्ततिसस- 
स्चिताजाठं यक्तवापि ्चितारदहिते श्ुद्धात्मतच्त्वे सर्वतास्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्य ॥ 
अथ;ः-- 
जोदय दुस्मह कबुण तुद्‌, भवकारणि ववदहारि। 
व॑सु पव॑चरहिं जो रदिउ, सो जाणिवि मणु मारि ॥ ३०२॥ 
योगिन्‌ दुर्मतिः का तव भवकारणे व्यवहारे । 
ब्रह्म प्रप॑चेभैत्‌ रहितं तत्‌ ज्ञाला मनो मारय ॥ ३०२ ॥ 
जोद्य इत्यादि । जोय दे .योगिन्‌ दुम्मइ्‌ कुण तुह इुमेतिः का तवेयं भव- 
कारणि ववहारि भवरहितात्‌ शछुभाड्युभमनोवचनकायव्यापाररूपन्यवहदारविटक्षणाच्‌ 
सशुद्धात्मद्रव्यास्रतिपक्षभूते पंचध्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तर्हिं किं करोमीति चेत्‌ । 
वभु ब्रह्मशव्दवाच्यं खशुद्धासमानं ज्ञात्वा । कथंभूतं यत्‌ । पव॑ चदि जो रहिड यत्पंच- 
रहितं । पश्चाक्त र । सो जाणिपि तं निजञुद्धाव्मानं बीतरागसखसंवेदनन्नानेन ज्ञात्वा | 
पद्चाक्ति कुरु । मणु मारि अनेकमानसविकत्पजाकरदिते परमात्मनि खित्वा छ॒माद्युभवि- 
करपजारुरूपं मनो मारय विनारायेति भावाथेः ॥ ३०२ ॥ 


शद्ध भावोको नदीं पते । भावाथे- टे योगी निर्मल ज्ञान दर्दान खभाव परमालपदा- 
से पराखुख जो चिताजार उसे छोड़ेगा तमी चिताके अभावसे संसार्‌ अरमण द्रूटेगा | 
डदधास द्रव्यसे विमुख जो द्रव्य कषेत्रे काल भव भावरूप पांचप्रकारके संसारम तृ मुक्त 
होगा । जवतक चतावान हे तवतकं निर्विकल्प ध्यानक्री सिद्धि नदींद्यो सक्ती । 
दूसरोकीतो क्या चत्त है जो तीथेकरदेव भी केवर अवय्थाके पटे जवतक कुट टमा 
शुभ चिताकर सहित हँ तवतक वे भी रागादिरहित चुद्धोपयोगपरिणाममांको नदी पान- 
परमासाके द्ध भावदहं वे चिताके चिनादोडे नहीदोते । तीयस्रव्य मी नि 
होक निश्चित व्रतत धारण करते हं तभी परमर्ह्र दगा पतिदह्दंएेसा व्यास्पान सनदे 
देखे यने भोगे दुषु भोर्गोकी वांछा जादि समसलरितालाल्को छोह्क्र प्रम नि 
सडात्माकी भावना करना योग्यह्‌ ॥३<१॥ 
याने श्ीयुर उनियंको उप्देया वते दिः मनक मारद्र्‌ पनमनयनः धन्‌ पग; 
॥ योगिन्‌ ) द यागी ॥ त्व्‌ ख्य दुर्मतिः |] तम वया ब्दा र्‌ 
प्यवदारं ] समपि दारय उयनन््द स्ववद्‌ व्यरनाद 


॥। ऋ अ जः 
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२१४ रायचंद्रनेनशाख्रमाकायाम्‌ | 


अर्धोन्मीकितलोचन।भ्यां योगः किं क्षंपिताभ्याम्‌ 1 
` एवमेव कभ्यते परमगतिः निधितं सितैः ॥ ३०० ॥ १ 
अद्ुम्मीलिय रोयणिर्िं अर्षोन्मीलितछोचनपुटाभ्यां जोड कं योगो ध्यानं किं 
भवति अपि तु नैव । न केवरमर्धोन्मीलिताभ्यां । इ्ंपियएहिं शंपिताभ्यामपि छोचनाभ्यां 
नैवेति । तर्हिं कथं कभ्यते । एय क्म्‌ एवमेव ठभ्यते लोचनपुटनिमीलनोन्मीरन- . 
निरपेक्षैः । का छभ्यते । प्रमगई केवलन्ञानादिपरसगुणयोगादसरमगतिरमोक्षगतिः । कैः 
कम्यते । णिच्॑तिं दिए स्यातिपूजाखाभप्रश्ृतिसमंसवचिताजाररहितेः पुरुषैश्चितारहितै 
खञ्युद्धात्मरूमस्ितेश्ेयभिप्रायः ॥ ३००} 
अथ;ः-- 
जोहय भिष्टुहि चित जह, तो तद्द संसार । 
चितासन्तउ जिणवरुषि, दइ ण दं साचार ॥ ३०१ ॥ 
योगिन्‌ सँंचसि चितां यदि ततः बुति संसारः 
चितासक्तो जिनवरोपि कमते न हंसचारं ॥ ३०१ ॥ ` 
जोय इयादि । जोय हे योगिन्‌ मिष्टहि युचसि । कां । चितारहिताद्िञचद्ज्ञान- 
दरौनस्यभावात्परसात्मपदाथाद्धिरक्षणां चितां जई यदि चेत्‌ तो ततध्ितामावात्‌ । किं 
भवति । तुद नयति । स कः । संसार्‌ निःसंसारात्‌ छद्धातमद्रव्यात्‌ विरक्षणो द्रव्यक्षे- 
्रकाछादिभेदभिन्नः पंचप्रकारः संसारः । यतः कारणात्‌ चितासत्तउ जिणवरूवि छ्दयया- 
वसायां छुभाद्भावेंतासक्तो जिनवरोपि छह ण खमते न । कं । हंसाचार् संशयवि 


आगे निश्वयसे चितारहित ध्यान दी मुक्तिका कारण है रेता कहते दैः-[ अर्थो 
न्मीटितलोचनाभ्यां | जारे उड़े हुए नेसे जथवा [ श्ंपिताभ्यां | वंद इए 
नेतरोसे [ ङि ] क्या [ योगः | ध्यानकी सिद्धि होती टै कमी नहीं । [ निधितं यतेः | 
जो चिता रहित एकाम सित देँ उनको [ एवमेव ] इसीतरह [ लभ्यते परमगतिः | 
खयमव परमगति (मोक्ष) मिलती हे । भावाथे--स्याति ( वड ) पूजा ( अपनी 
प्रतिष्ठा ) जर छाम इनक्रो यादि लेकर समन्त चिताओंसे रहित जो निशित पुरुप वे 
ही शद्धात्मखशूपमं सिरता पाते ह उनी ध्यानकी सिद्धिद र वेदी परमगतिके 
पात्र ६ ॥ २००॥ 
खगे पिरि भी चिताका दी ल्याग वतलति देः-| योगिन्‌ ] हे योगी [ यदि. 
तृ [ चितां सचसि | चिताआंको दछोडगा [तततः | तो | संसारः | संसारक अरमण 
[ युट्यति ] ट जायगा वरयोकि [ चितासक्तः | चिता्मे लगे हुए [ जिनवरोपि | 
द्रस्य अवस्यावाछ तीथकर देव भी [ हंसचारं न छखभते | परमास्माका आनचिरणच् 





रे 
~ 
॥ 


न 


परमात्मप्रकछाशः 1 २१५ 


भ्रमविमोहरहितानंतज्ञानादिनि्मल्गुणयोगेन हंस इव हंसः परमात्मा तस्य चारं रागादि- 
रहितं श॒द्धासपरिणाममिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाला दृष्टश्तादुभूतभोगाकांश्षप्रथतिसम- 
सचिताजाठं यत्तवापि र्चतारदिते शद्धात्मतच्त्वे सर्वैताद्पर्येण भावना कर्तव्येति तात्पर्य ॥ 
जथः-- 
जोइयः दुस्बइई कबुण तुद्‌; भवकारणि ववदारि। 
वंसु पचंचरिं जो रदिउ, सो जाणिवि मणु मारि ॥ ३०२॥ 
योगिन्‌ दुर्मतिः का तव भवकारणे व्यवहारे । 
| ब्रह परप॑चयैत्‌ रहितं तत्‌ ज्ञाता मनो मारय ॥ ३०२ ॥ 
जोइय इत्यादि । जोय हे . योगिन दुम्मर्‌ कुण तुह इुमैति; का तवेयं भव- 
कारणि वचहारि भवरदितात्‌ श्युभाश्धममनोवचनकायव्यापाररूपन्यवदहारविरक्षणाच 
खशुद्धा्मद्रव्यास्रतिपक्षभूते पंचभ्रकारसंसारकारणे व्यवहारे तर्हि किं करोमीति चेत्‌ । 
वभ बरह्मरव्दवाच्यं सखशुदधात्मानं ज्ञात्वा । कथभूतं यत्‌ । पर्वं चरि जो रहिउ यसरप॑च- 
रहितं । पश्चा कर ! सो जाणिवि तं निजश्चुद्धाव्मानं वीतयगस्संवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा | 
प्चाक्ि कुरु । मणु मारि अनेकमानसविकल्पजाखरदहिते परमात्मनि यित्वा ्युभाञ्चभवि- 
कल्पजाखरूपं मनो मास्य विनारायेति भावाथेः ॥ २०२ ॥ 





छद मावोको नहीं पते । भावाथे--हे योगी निर्मल ज्ञान द्॑न खभाव परमात्मपद्‌- 
थेसे पराख्ुख जो चिताजारु उसे छोडेगा तभी चिताके अभावसे संसार अरमण देगा । 
शद्धा द्रव्यसे विमुख जो द्रव्य क्षेत्र कारु भव भावरूप पांचप्रकारके संसारसे तु सक्त 
होगा । जवतक चितावान हे तबतक निर्विकल्प ध्यानकी सिद्धि नदीं हो सकती | 
दूसरोकी तो क्या वात है जो तीैकरदेव मी केवरु अवखाके पहले जवत्तक कुछ शुंभा- 
सभ चिताकर सहित हे ' तवत्तक वे भी रागादिरहित श्ुद्धोपयोगपरिणामोंको नदीं पास- 
कते } संराय विमोह विभ्रमरहित अर्न॑त ज्ञानादि निर्मरुगुण सहित हं सके समान उज्वरु 
परमासमाके शुद्ध .माव हैँ वे चिताके विना छोडे नहींदोते । तीथकर देव भी सुनि 
दोक निश्चित व्रत धारण करते दै तमी परमहस दशा पाते द ठेसा व्याख्यान जानकर 
देखे खने भोगे इष मोगोकी -वांछा .जादि समस्चिताजाकको छोड़कर परम निचित दो 
शुद्धास्माकी भावना करना योग्य है ॥ ३०१ ॥ | | 
आगे श्रीगुरु स॒नि्योको उपदेश देते हँ कि मनको मारकर परमनह्मक्ा ध्यान करो; 
[ योगिन्‌ ] हे योगी [ तव का दुर्मतिः ] तेरी क्या खोी बुद्धि जोतू [ मवकारणे 
व्यवहारे |] संसारके कारण उयमरूप व्यवहार करतादहै! अवतृ | प्रप॑चेः ` रहितं | 
मायाजाररूप पाखंडोसे रहित [ यत्‌ बहम ] जो शद्धासा ह [ तत्‌ ज्ञात्रा ] उसक्तौ 


३१६ रायनतद्रनैनसाखमाङायाम्‌ । 
अथः- 
ववर रायि छदि रसर्दि, पंचहि रूवरिं जंतु । 
चिन्तु णिवारिवि स्राइ तुदं, अप्पा देउ अणंतु ॥ ३०३ ॥ 
सर्वैः रागेः पदिः रसैः पंचभिः र्पैः गच्छत्‌ | 
चित्तं निवार्य ध्याय तवं आमानं देवमनंतम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सव्वदहिं इयादि । ज्ञाई्‌ ध्याय चित्य तुह तवं हे प्रमाकरमह । कं । अप्पा खघयद्धा- 
.त्मानं । कथंभूतं । देड वीतरागपरमानंदसुखेन दीन्यति क्रीडति इति देवस्तं देवं । पुनरपि 
कथंभूतं । अणेतु केवलन्ञानायनंतरुणाधारत्वादनतसुखास्पदत्वाद विनश्वरत्वाचानंतस्तमनंतं । 
किं कृतवा पूर्वं । चित्तु णिवारिवि चित्तं निवायै व्या्रय । किं कुवैन्‌ सन्‌! जंतु गच्छ- 
त्परिणममानं सत्‌ । कैः करणभूतैः । सव्वहिं रायर्हि बीतरगात्खछुदधासमद्रन्याद्विर्षणेः 
सवैञ्युभाद्चभरगैः । न केवरं रागैः । छर रसर्हि | रसनारहिताद्रीतरागसदार्नद करसपरि. 
णतादास्मनो विपरीतैः शुडङ्वणदधिङुग्धतैखधृतपद्रसैः । पुनरपि कैः । पंचर रूवं 
अरूपात्‌ शद्धारमतत्तवासखतिपक्षमूतैः छरृष्णनीरस्कत्ेतपीतप॑चरूपैरिति तात्पर्य ॥ ३०३ ॥ 
अथ येन स्वरूपेण चिलयते परमात्मा तेनैव परिणमतीति निशधिनोति;ः-- . 
जेण सरूवि स्चाहयइ, अप्पा एड अणंतु । 
तेण सरूवि परिणवह, जि फएरिदउमणि मंतु ॥ ३०४ ॥ 





जानकर [ मनो मारय ] विकस्पजाररूपी मनको मार । भावार्थं -बीतरागवसंवेदन- 
ज्ञानसे श॒द्धाससाको जानकर डुभाद्ुभविकल्पजाररूप मनको , मारो । मनक विना वश 
क्रिये निर्विकल्पध्यानकी सिद्धि नदीं होती । मनके अनेकविकल्पजारोसे जो शध आसा 
उसमे निश्वल्ता तभी हयती हे. जव किं मनको मारके निर्विकल्प दशको प्रा होवे । 
इसलिये सकर डभाशुभ व्यवहारको छोडके छद्धास्माको जानो ॥ ३०२ ॥ 


आगे यही कहते है किं सथ विषयोँको छोडकर त्मदेवको . ध्यावो;- हे प्रभाकर 
मह [त्वं] त्‌ [ सवैः राओैः] सव दछुभाञ्यभरागोंसे [ षड्भिः रसैः ] षहो रसोसे 
[ पंचभिः रूपैः ] पांच रूपोंसे [ गच्छत्‌ चित्तं | चरायमान चित्तको | निवाय | रोक- 
कर [ अनतं ] अनंतगुणवाटे [ आरमानै देवं | अल्मदेवका [ ध्याय्‌ | चितवनकर । 
मावाथे--वीतराय परम आनंद सुखम क्रीडा करने वाटे केवल्ञानादि अन॑तगुणवाठे 
अविनाशी शुद्ध आताका एकाग्रचित्त होकर ध्यान कर । क्या करके वीतराग इद्धासः 
द्रवयसे विश्च जो समसल श्युभाञ्युमराग, निजरससे विपरीत जो दधि दुग्ध तेरधी 
नोन मिसी ये छहरस ओर जो अरूप उुद्धासद्रव्यसे भिन्न कले सफेद हरे पीठे कछ 


प्रमास्मप्रकाश्चः । २१७ 


येन खरूपेण ध्यायते जसा एषः अनंतः | 
तेन खरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणिः त्रः ॥ २०४ ॥ 
जेण इयादि । तेण सरूविं परिणवई तेन खरूपेण परिणमति 1 कोसौ कंतौ । अप्पा 

आत्मा एह एष प्रयक्षीमूतः । पुनरपि किंविचिष्टः । अणंतु वीतरागानारुललक्षणानं- 
तशक्तिपरिणतत्वादन॑तः । तेन केन । जेण ससूव ्ाईयई -येन शभाञ्युभ्चुद्धोपयोगरूपेण 
ध्यायते चिते । दृ्ठंतमाद । जह्‌ फलिहडमणि मंतु यथा स्फटिकमणिः जपापुष्पाद्ु- 
पाधिपरिणतः गारूडादिमंत्रो वेति । अत्र विशेषन्याख्यानं तु “ध्येन येन स्वरूपेण युज्यते 
यंत्रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणियेथा” इति छोकाभेकथितदृष्टांतेन 
ध्यातन्यः । इदम तात्प । अयमात्मा येन येन सखश्येण चिते तेन तेन परिणमतीति 
ज्ञात्वा शुद्धात्मपद्राघ्यर्थिभिः समस्तरागादि विकर्पसमू्ं यक्तवा॒शुद्धरूपेणेव ध्यातव्य 
इत ।) ३०४ ॥ 





पांचतरहके रूप-इनमे निररतर चित्त जाता है उसको रोककर ज।सदेवकी आरा- 
धना कर ॥ २०३॥ 

आगे आतमाको जिसरूपसे ध्यावो उसीरूप परिणमता है जैसे स्फटिकमणिके नीचे 
जेसा इंकं दिया जाये वैसा ही रग भासता हे ठेसा कहते ह;--[ एषः ] यह ॒प्रलक्षरूप 
[ अनंतः ] अविनाशी [ आत्मा ] जस्रा [ येन खरूपेण ] जिस खरूपसे [ ध्यायते | 
ध्याया जाता है [ तेन खरूपेण ] उसी खूप [ परिणमति | परिणमता हे [यथा स्फ- 
दिकमणिः मंत्रः ] जैसे स्फटिकमणि ओर गारुडी आदि मंत्र दँ । मावाथे--ह आत्मा 
ञयुभ अश्चुम शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता है । जो अञ्चुभोपयोगका ध्यान करे तो 
पापरूप परिणवे, श्ुभोपयोगका ध्यान करे तो पुण्यरूप परिणवे ओर जो श्ुद्धोपयोगको ध्यावे 
तो परमञ्ुदधरूप परिणमन करता है । जैसे स्फटिकमणिके नीचे जसा डंक कगाओ अर्थात्‌ 
देयाम हरा पीडा लार्मेसे जसा लगाओ उसीरूप स्फटिक मणि परिणमता हे हरे कसे 
हरा ओर सारसे खाल भासता है | उसीतरह जीवद्रव्य जिस उपयोगरूप परिणमता है 
उसीरूप मासता है । ओर गारुडी आदि मंनौमेसे गारुडीर्मत्न गरुडरूप भासता हे 
जिससे कि सर्पं उर जाता हे । एेसा ही कथन अन्य प्रथमे सी कहादैकि निस्तर 
रूपसे आत्मा परिणमता है उस २ रूपसे आत्मा तन्मयी हो जाता है जैसे स्फटिकमणि 
उज्वल है उसके नीचे जेसा डक र्गाजो कैसा ददी भासता है  एेसा जानकर आत्ाका 
खरूप जानना चादिये । जो शुद्धात्मपदकी प्रा्तिके चाहमेवाले हँ उनको यदी योग्य हे 
कि समस्त रागादिक विकल्पोके समृहको छोडकर आत्मके शुद्धूपको व्यावें ओर विका- 
रोपर चषि न रक्च ॥ ३०४ ॥ ` 


३१८ रायर्चद्रनेनराखमाखयाम्‌ | 


अथ चतुष्पादिकां कथयति;-- 
एह जु अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसं जाथड जप्पा । 
जामइ जाणड अप्पे अप्पा, तामहं सो जि देउ परमप्पा ॥ ३०५ ॥ 
एष य चात्मा स परमातमा कर्मविरोषेण जातः जाप्य; । 
यदा जानाति त्मना आत्मानं तदा स एव परमात्मा ॥ ३०५ ॥ 
एहू ज एष यः प्रयक्षीभूतः अप्पा खसंवेदनप्रयक्ष आत्मा । स कथंभूतः । सो 
प्रमप्पा अद्धनिश्वयेनानंतचतुष्टयसखरूपः क्षुधाद्यष्टादशदोषरदहितः स॒ निर्दोषिपरमात्मा 
कम्मविसेसै जाय जप्पा व्यवदारनयेनानादिकर्मैवेधनविज्ेषेण खकीयबुद्धिदोषेण जात 
उत्पन्नः । कथ॑मूतो जातः । जाप्यः पराधीनः जामइ जाणइ यदा काले जानाति । केन 
कं । अप्पं अप्पा वीतरागनिर्विकत्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनात्मना निजश्ुद्धात्मानं ताव्‌ 
तस्मिन्‌ खशयुद्धा्मातुभूतिकले सो जि स एवात्मा देड निजञुद्धात्ममावनोत्थवीतरागस- 
खावुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः । किं विशिष्टो देवः । परमप्पा उद्धनि- 
श्रयेन युक्तिगतपरमात्मसमानः । अयमत्र भावाथेः । ययेवंभूतः परमात्मा शक्तिरूपेण 
देहमध्ये नासि तर्हि केवलज्ञानोत्पत्तिकाले कथं व्यक्तिभविष्यतीति ॥ ३०५ ॥ 
अथ तमेवार्थं व्यक्तिं करोति;-- | 
जो परमप्पा णाणमउ, सो दृडं देउ अण॑तु । 
जो दृडं सो परमप्पु पर, एउ भावि णिर्भ॑तु ॥ ३०६ ॥ 
यः परमासा ज्ञानमयः सः अहं देवः अर्न॑तः । 
यः अहं स परमस परः इत्थं भावय नि्रीतः ॥ ३०६ ॥ 





आगे चतुप्पदछृदमे जास्ाके चछुद्ध॒खरूपको कहते दै;-- | एप य आत्मा | य 
पर्क्ष त खसंवेदन ज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आसा | स परमात्मा | वही - द्ध निश्चयनय- 
कर अनत चतुष्टयखरूप क्ुधादि अटारहदोष रदित निर्दोष परमातमा है वह व्यवदारनय- 
कर [ कर्मविशोपेण ] अनादिकर्मवधके विरोषते [ जाप्य; जातः ] पराधीन हुमा द 
रेका जाप करता दहे परंतु [ यदा | जिस समय [ आत्मना | वीतराग ` निर्विकल्प स्सं- 
वेदन कतानकर [ आत्मानं ] अपनेको [ जानाति | जानता हे [तदा| उप्त समय 
[सएव ] यह आत्मा दी [ परमात्मा ] परमात्मा टेव दै । भावाथ निन युदा 
त्माकी भावन।से उन्न हुआ जौ परम आनद उप्तके अनुभवं क्रीडा करनेसे देव कटा 
राहाट यदी जाराधने योगब । जो घात्मदेव युद्धं निश्धयनयक्रर्‌ भगवान्‌. कवर्टीके 


= ५ 


सुमय कंस प्रमद दवि | २०५ | 


परमस्मप्रकाशः । २१९ 


जो परमप्पा इयादि । जो परमप्पा यःकथित्‌ प्रसिद्धपरमात्मा सर्वोक्कष्टानतज्ञानादि- 
रूपा मा खक्ष्मीयैसख स भवति परमश्चासावात्मा च परमात्मा णाणमड ज्ञानेन निशरैतो 
ज्ञानमयः सो हं यद्यपि व्यवहारेण कमोवृतस्िष्ठामि तथापि निश्चयेन स एवाहं पूर्वोक्तः 
परमात्मा । कथंभूतः । देउ परमाराध्यः । पुनरपि कथंभूतः । अ्णेतु अनंतसुखादिगुणा- 
स्पदत्वादनेतः । जो हं सो प्रमप्पु योऽदं स्वेहसो निश्चयेन परमात्मा स एव तत्सदा 
एव सक्तिगतपरमात्मा 1 कर्थंभूतः । प्र परमशुणयोगात्‌ पर उच्छृष्टः एहउ भावि 
इ्थभूतं परमात्मानं भावय हे प्रमाकरभटर । कथंभूतः सन्‌ । णिभंतु भरांतिरहितः संरय- 
रहितः सन्निति । अत्र सखदेहेपि शद्धात्मास्तीति निश्चयं कृत्वा मिभ्यातादुपञ्चमवरोन 
केवलज्ञानादुत्पत्तिवीजभूतां कारणसमयसाराख्यामागमभाषया वीतरागसम्यत्तादिरूपां 
श॒द्धासकदेशाग्यक्ति र्च््वा सर्वतात्प्येण भावना करन्येलयभिप्रायः ॥ ३०६ ॥ 
अथासुमेवा्थ दृष्टांतदा्टान्ताभ्यां समथेयति;-- । 
णिस्मरुफजिहहं जेम जिय, भिण्णड परकियभाङ । 
जप्पसहावदहं तेम सुणि, सयल्वि कम्मसदहाड ॥ ३०७ ॥ 





जगे इसी अर्थको प्रगटपनेसे दृढ करते हैः यः परमात्मा ] जो परमास्मा 

[ ज्ञानमयः ] ज्ञानखंरूप हे [स अर्ह | वहमेँदीद्ंजो कि[ अर्न॑तः देवः] अविनाशी 
देवखल्प हं [य अर्ह ] जोभ द्रं [स परः परमात्मा ] वदी उल्कृष्ट परमालमाहे 
[ इत्थं ] इस प्रकार [ निर््रातः ] निस्संदेह [ भावय ] तू मावना कर । भावाथे--जो 
कोई एक प्रमासा परम प्रासेद्ध सर्वोछष्ट अन॑तज्ञानादिरूप रक्ष्मीका निवास हे ज्ञानमई 
हे वेसाही भं हं । यथपि व्यवहारनयकर मेँ कमेसि बंधा हुमा हं तौमी निश्वयनयकर मेरे 
वंध मोक्ष नहीं हे, जैसा भगवानका खरूप है चैसा दी मेरा खूप है । जो आतमदेव 
महाुनियोकर परम आराधने योग् है ओर अनंत सुख जादि गुणोका निवास दै । 
इससे यह निश्चय हुजा कि जैसा परमासा वेसा यह आत्मा ओर जसा यह. आत्माहे 
वेसा ही परमात्मा है । जो परमास्मादैवोमेंद्ंओरजोमें द्रं वही परमात्मा है । अहं 
यह शाब्द देहम यित आस्माको कहता हे ओर सो यह शब्द सक्ति प्राप्त परमास्मं 
कगाना जो परमात्मा वह भें हं ओर भें द्वं सो परमात्मा-यही ध्यान हमेशा करना । 
वह प्रमासमा परमगुणके संव॑धसे उृष्ट हे । श्रीयोगीद्राचायं परभाकरभद्रसे कहते हं 
किह प्रभाकर भट तू सव विकस्पोंको छोडकर केवर परमारमाका ध्यानकर । निस्संदेह 
, दोक इस देहम शद्धात्मा है ठेसा निश्चयकर । मिथ्यात्वादि सव॒ विमावोंकी उपशम- 
ताके वसे केवरक्ञानादि उत्पत्तिका जो कारण समयस्तार ( निज जात्मा ) उसीकी नि- 


३२० रायचंद्रनेनशास्रमाखयाम्‌ । 


नि्मल्स्फटिकात्‌ यथा जीव भिन्नः परकृतभावः । 
आत्मखभावात्‌ तथा मन्यख सकलमपि कर्मख्भावम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
भिण्णर भिन्नो मवति जिय हे जीव जेम यथा । कोसौ कती । प्रकियभाउ जपापु- 
ष्पादयुपाधिरूपः परकृतभावः । कस्मात्सकाञशचात्‌ । णिम्मरफलिहहं निर्मरुस्फटिकात 
तेम तथा भिन्नं मणि सन्यस जानीहि । कं । सयल्चि कम्मसदहार समस्तमपि भाव. 
कमेद्रव्यक्मनोकमखभावं । कस्मात्‌ सकाशात्‌ । अप्पसहावहं अनंतज्ञानादिरुणसखभावात्‌ 
परमात्मन इति भावाः ॥ ३०७ ॥ 
अथ तामेव देहात्मनोर्भदभावनां ददयतिः-- 
जेम सदाचि णिम्भलउ, फलिहड तेम सहाउ। 
भंतिए मदृद्छ म मण्णि जिय, मइरड देच््खवि काउ ॥ ३०८ ॥ 
यथा खमावेन निर्मलः स्फरिकः तथा खमावः | | 
भ्रात्या मलिनं मा मन्यख जीव मिन दृष्ट कायम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जेम इयादि । जे सहाविं णिम्मङडध यथा स्वभावेन निर्मलो भवति । कोसौ । 
फ़लिहृउ स्फटिकमणिः तेम तथा निर्मखो भवति । कोसौ कतौ । सहा विञ्चुद्धज्ञानरूपस्य 
परमात्मनः खभावः भंतिए मडड म भणण पूर्वोक्तमाससभावं कमेतापन्नं भरांया मलिनं 
मा मन्यस जिय हे जीव । किं कृत्वा । मइरुड दिक्खिवि मलिनं च्छा । कं काट 
निमेरशद्धबुद्धेकस्वभावपरमात्मपदाथाद्िरक्षणं कायमियमिप्रायः ॥ ३०८ ॥ 


रंतर भावना करनी चाहिये । वीतरागसभ्यक्तवादिरूप शुद्ध आत्माका एकदेश प्रगटपनेको 
पाकर सब तरहसे ज्ञानकी मावना करना योग्य है ॥ २०६ ॥ | 

आगे इसी अर्थको दृ्टांत दाष्टीतसे पुष्ट करते दैः- | जीव ] हे जीव [ यथा| 
जैसे [ परकृतभावः | नीचेके सव ङक [ निमेररपटिकात्‌ | महा निर्मल स्फटिकम 
णिसे [ भिन्नः ] जदे है [ तथा ] उसीतरह [आत्मभावात्‌ | आल्खमावसे [ सकल- 
मपि ] सव [ कमेखभावं ] मामकम [ मन्यख ] भिन्न जानो । भावाथे--जाल- 
खभाव महानिर्मरु है भावकर्य॒दरव्यकर्म नोकर्म ये सव जड़ हँ आत्मा चिद्रूप है । अनंत 
ज्ञानादि गुणरूप जो चिदानंद उससे तू सकर प्रपंच भिन्न मान ॥ ३०७ ॥ 

आगे देह ओर . आसा जुदे २ हैँ यद मेद भावना हट करते हैः--[ यथा ] जेसे 
[ स्फटिकः ] स्फटिकमणि [ खंभावेन ] खभावसे [ निर्मलः ] निर्मल हे [ तथा | उसी- 
तरह [ खभावः ] जत्मा ज्ञान दशैनरूप निर्मल है । देसे आद्मखमभावको [ जीव्‌ | हे , 
जीव [ कायं मलिनं ] शरीरकी मलिनता [ दृटा ] देखकर [ प्रलया | रमसे [ मलिनं | 


परमातमप्रकाराः ! २२१ 


अथ पूर्वोक्तमेदभावनां रक्तादिवस्रदृष्टांतेन व्यक्तीकयेति चतुष्कठेन;ः- 
रत्तं वत्थे जेम बुद्ु, देह ण मण्णड रत्तु । 
देहि रत्ति णाणि तदं, अप्पु ण भण्णह्‌ रत्तु ॥ ३०९ ॥ 
जिषण्णि वत्थे जम बुद्ध, देह ण मण्णडइ जिण्णु । 
देहि जिण णाणिं तदं, अप्पु ण मण्णह जिष्णु | ३१० ॥ 
वत्थु पणट्इं जेखु बुद्ध; देह ण मण्णइ णह । 
णटँ देहि णाणि तदं, अप्पु ण मण्णइ णषु ॥ ३११ ॥ 
भिण्णड वत्थु जि जेम जिय, देहं मण्णड णाणि। 
देहवि भिण्णड णाणि तह, अप्पदहं मण्णह जाणि ॥ ३१२ ॥ 
रक्ते वखे यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तं । 
देहे रक्ते ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते रक्तम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
जीर्णे वस्ते यथा बुधः देहं न मन्यते जीण । 
देहे जीणे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीभेम्‌ ॥ ३१० ॥ 
वसे प्रणष्टे यथा बुधः देहं न मन्यते नष्टम्‌ । 
नष्टे देदे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टम्‌ ॥ ३११ ॥ 
, भिन्नं वंखमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी । 
। देहमपि भिन्नं ज्ञानी तथा सातममनः मन्यते जानीहि ॥ ३१२ ॥ 

, यथा कोपि व्यवहारज्ञानी रक्ते वख जी वसे नष्टेपि स्वकीयवखे स्वकीयं देदं॑ रक्त 
जीर्ण नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिर्विकरपस्वसंबेदलज्ञानी देहे रक्ते जीर्णे नष्टेपि सति 
व्यवहारेण देहस्मपि वीतरागवचिदानदैकपरमात्मानं ञुद्धनिश्चयनयेन देदाद्धिनं रक्तं जीण 
नष्टं न मन्यते इति भावायैः । अथ मण्णह्‌ मन्यते । कोसौ । णाणि देहवखविपये भेद- 
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मेला [ मा मन्यख ] मत मानै । मावाथे--यह काय शद्ध बुद्ध परमात्मपदाथैसे भिन्न 
दे कायभेी है जसा निर्मरु दै ॥ २०८ ॥ 

जगे पू्यकथित मेदनिज्ञानकी भावना रक्त पीतादि वल्के दृटंतसे चार दोहा्मं 
गट करते है; [ यथा ] जैसे [ बुधः ] कोई बुद्धिमान्‌ पुष [रक्ते वसने | लार 
वसे [ देह रक्तं ] शरीरको लार [ न मन्यते ] नही मानता [ तथा| उसीतरह 
[ज्ञानी ] वीतराग निर्विकल्प खसवेदन ज्ञानी [देहे रक्ते ] शरीरके सर दोनेसे 
आत्मानं ] जत्माको [ रक्तं न मन्यते ] रार नहीं मानता । [ यथा बुधः | जसे 
को$ बुद्धिमान्‌ [ वसै जीर्णे ] कपडेके जीणे ( पुराने ) होनेपर [ देद॑जीरणं | शरीरको 

४१ ५ 


३२२ रायरचद्रजेनर।खमाायाम्‌ । 


कस्म्धिन्नं मन्यते । देहर ख्कीयदेहात्‌ । दृष्टा तमाह । मण्णड्‌ सन्यते ) कोसौ ! णाणि 
देहास्मनोभदज्ञानी तहं तथा भिन्नं सन्यते । कमपि । देहूचि देहमपि । कस्मात्‌ । अष्पहं 
निश्चयेन देह विलशक्षणाद्‌ व्यवहारेण देहसथात्सदजछ्युद्धपरमानंदैकखभावाननिजपरमात्मनः 
जाणि जानीहीति भावाथैः ॥ ३०९ । ३१० । ३११ ।३१२॥ 
अथ दुःखजनकदेदघातकं शन्रुमपि मित्रं जानीहीति द्चैयति;-- 
इह तणु जीवड तुज्क् रिउ, दुक्खद्रं जेण जणेहं । 
सो परू जाणदि भित्तु तुह, जो तण र्ट दणेह ॥ ३१३ ॥ 
हयं तनुः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । 
तं परं जानीहि मित्रं सवं यः तनुमिमां हंति ॥ ३१३ ॥ 
रिउ रिषुभवति । का । इहु तणु इयं तनुः कर्त्री जीवड दे जीव तुञ्घ्र तव । 
कस्मात्‌ । दुक्खईं जेण जणेड्‌ येन कारणेन दुक्खानि जनयति सौ परु तं परजनं जाणहि 


जीणे [ न मन्यते ] नही मानता [ तथा ज्ञानी | उपीतरह ज्ञानी [ देहे जीर्णे | सरीरके 
जीणे होनेसे [ आत्मानं जीर्णं न मन्यते ] आस्माको जीर्णं नहीं मानता । [ यथा बुधः] 
जेसे कोद बुद्धिमान्‌ [ वच्चे प्रणष्टे | वस्के नाश होनेसे [ देहं नष्टं | देहका नाश 
[ न मन्यते ] नहीं मानता [ तथा ज्ञानी ] उसी तरह ज्ञानी [ देहे नष्टे ] देहका नाश 
होनेसे [ आत्मानं | आत्माका [ नष्टं न मन्यते | नाश नहीं मानता । [ जीव | हे 
जीव [ यथा ज्ञानी ] जसे ज्ञानी [ देहात्‌ भिन्नं एव ] देहसे भिन्न दी [ वचं मन्यते ] 
कपडेको मानता हे [ तथा ज्ञानी | उसीतरह ज्ञानी [ देहमपि ] ररीरको भी [ आत्मनः 
भिन्नं | जात्मसे जुदा [ मन्यते ] मानता है ेसा [ जानीहि | म जानो । मावाथे-- 
जेसे वख ओर शरीर मिठे हए भासते है परंतु ॒शरीरसे वक जुदा हे उसीतर्ह मासा 
जओर शरीर मिरे हुए दीखते हँ परंतु जुदे दँ । शरीरकी रक्ततासे, जीर्णतासे जर विना- 
दासे आत्माकी रक्तता, जीर्णता ओर विनाश नहीं द्योता । यह निस्संदेह जानो । यह 
आत्मा व्यवहारनयकर देदमे खित है तौभी सहज शुद्ध॒प्रमानंदरूप निज खमावकर 
जुदा दी है देहके सुख दुःख जीवम नहीं हे ॥ ३०९।३१०।३११।३१२ ॥ 

आगे दख उन्न करनेवाला शाचुरूप यह देहं है उसको तू मित्र मत समक एेस। 
कते है;--[ जीव ] हे जीव [ इथं जुः ] यह शरीर [ तव रिपुः] तेर चदे 
[ येन ] क्कि [ दुःखानि ] डःखोको [ जनयति ] उदन करता हे [यः] जो 


#* (२ 
१ “दुःखक्रा कारण जो देद उसके नाश्च करनेवारे शुको भी मित्र समक्न एसा दिखलाते है” । यह 
अर्थं संसकृतरीकाके अद्ुसार है ! | 


परमत्मिप्रकशः । २२३ 


जानीहि । किं । मित्त परममित्रं तुह खं कतौ । यः परः किं करोति । जो तणु एहु 
णेह यः कतौ तनुरियं प्रयक्षीभूतं हंतीति । अत्र यदा वैरी देहविनाशं करोति तदा 
वीतरागचिदा्देकस्यभावपरमात्मतत्तवमावनोत्पन्नसुखाम्रतसमरसीभावे धित्वा शरीरघा- 
` तकस्योपरि यथा पाडवैः कौरवङुमार स्योपरि देषो न कृतस्तथान्यतपोधनैरपि न कर्वव्य- 
इयमिप्रायः । ३१३ ॥ 
अथ उद्यागते पापकमेणि सखस्वभावो न याञ्य इति मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं कथयति; 
उद्यं आणिवि कम्खु मह जं खंजेवड दोह । 
तं सदह आविड खविड मह, सो पर लाह जि कोई ॥ ३१४ ॥ 
उदयमानीय कर्म मया यत्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ खयमागतं क्षपितं मया स परं राम एव कथित्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जं यत्‌ युजेव होई भोक्तव्यं भवति । किं छृखा । उद्यहं आणवि विशिष्टास्मम- 
वनावलेनोदयमानीय । किं । कम्म चिरसंचितं कमं । केन । मह्‌ मया तं तत्‌ पूर्वोक्तं 
कमे सुई आविउ दुधेरपरीषदहोपसगवरोन स्वयुदयागतं सतत्‌ खविड मइ निजपरमात्म- 
तत्तवभावनोसपन्नवीतरागसहजानंदेकसुखरसास्ाद द्रवी भूतेन परिणतेन मनसा क्वपितं मया 
सो स परं नियमेन ङाहु जि काभ एव कोड्‌ कश्चिदपूवै इति । अत्र केचन महापुरुषाः 


[ इमां तँ ] इस शरीरका [ हंति ] धात करे [ तं ] उसको [ त्वं | ठम [ परं मिं] 
परम मित्र [ जानीहि | जानो । भावा्थे-यह शरीर तेरा श होनेसे दुःख उत्पन्न 
करता है इससे तु अनुराग मत करे ओरजो तेरे शरीरकी सेवा करता हे उससेभी 
राग मतकर तथा जो तेरे शरीरका घात करदेवे उसको शच्च मत॒ जानें । जव को तेरे 
रारीरका विनाश करे तव॒ वीतराग चिदानंद ज्ञानखभाव परमात्मतच्वकी भावनासे 
उत्पतन जो परम समरसीभाव उसमे ठीन होकर शरीरके धातकपर द्वेष मत्तकर । जेसे 
` महा धर्मखरूप युधिष्ठिर आदिः पांडव पांच मा उन्दने दुर्योधनादिपर देष नहीं किया । 
उसी तरह सभी साधुओंका यदी खभाव हे कि अपने रारीरका जो घात करे उससे द्वे 
नहीं करते सवके भित्र ही रहते हे ॥ ३१३ ॥ 
ञे पूर्वोपाजित पापके उदयसे दुःख अवख आजावे उसमे अपना धीरपना आदि 
सखभाव न छोड ेसा अभिप्राय मनम रखकर व्याख्यान करते दंः--[ यत्‌ ] जो [ मथा ¡ 
मे [ कमे ] कर्मको [ उदयं आनीय ] उदयम लाकर [ मोक्तव्यं भवति ] मोगने चाह 
ताथा [ तत्‌ ¡ वह॒ कमं [ खयं आगतं ] जाप दी जागया [ मया क्षपितं ] इससे भ 
सत चित्सं फर सहनकर क्षय करू [ स॒ कथित्‌ | यह कोई [ परं साः | महान दी 
लाम हुभा । मादाथ-जो महामुनि सुक्तिके अधिकारी हं वे नहीं उद्यमे याये हए 


३२४ राय्चद्रजैनसाखमाङायाम्‌ । 


दुधेराच॒ष्ठानं कृता वीतरागनिर्विकस्पसमाधौ स्थित्वा च कर्मोदयमानीय तमनुभवंति 
अस्माकं पुनः स्वयमेवोदयागतमिति मत्वा संतोषः कतेभ्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


अथ॒ इदानीं परुषवचनं सोढुं नायाति तदा निर्विंकस्पात्मतत्तवभावना कतेव्येति 
प्रतिपादयति;-- 
णिद्भुरवयणु सुणेवि जिय, जड मणि सहण ण जाई । 
तो लह भावदि वंसु पर्‌, जिं मणु छत्ति विलाह ॥ ३१५ ॥ 
निष्ुरवचनं श्रुत्वा जीव यदि मनसि पोट न याति । 
ततो रधु भावय ब्रह्म परं येन मनो ब्लटिति विलीयते ॥ २१५ ॥ 
जई यदि चेत्‌ सहण ण जाई सोदुं न याति । क) मणि मनसि जिय दहै मूढ 
जीव । किं कृत्वा । सुणिवि श्रुत्वा । फ । णिहुरयणु निष्ठुरं हृदयकणेशूडवचनं तो 
तद्टचनश्रवणार्नतरं लहु शीघ्रं भावहि वीतरागपरमानदैकलक्षणनिर्विकस्पसमाधौ स्थला 
भावय । कं । वंसु ब्रह्मरव्दवाच्यनिजदेहस्थपरमात्मानं । कथंभूतं । परू परमानंतन्नाना- 
दिगुणाधारत्वात्‌ परम॒क्छृष्टं जिं येन परमात्मध्यानेन । किं भवति । मणु श्चत्ति बिलाई 





--~-- 


कमीको परम आत्मज्ञानकी भवनाके वल्से उद्यमे लाकर उसका फर भोगकर शीघ्र 
निजया करदेते देँ । ओर जो वे पूर्वकर्म विना उपायके सहज दी वाईस परिपह तथा 
उपसगेके वद्यसे उदयम अये हँ तो विषाद न करना बहुत खम समन्नना । मनम यह 
मानना किं हम तो उदीरणासे इन कर्मोको उदयम लाकर क्षय करते पर॑तु ये दज 
ही उदयमे आये यह तोवड़ा दी लामदहे। जेते कोई वड़ा व्योपारी अपने ऊउपरका 
कजे ोर्गोको बुला वुखके देता है यदि कोई विना बुलये सहजदही लेने जयादय 
तोवडादही खम दै । उसी तरह कोद महा पर्प महान दुद्धैर तपकरके करमोको उद्यमं 
लाके क्षय करते हं टेकिन वे कर्म अपने खयमेव उदयम अये हँ ते इसके समन दूसरा 
क्या हे एसा संतोप धारणकर्‌ ज्ञानीजन उदय आये हुए कर्मोकरो मोगते ह परंतु रागर्प 
नहीं करते ॥ ३१४ ॥ 
सगे यह कहते हं करि जो को$ ककं ८ कटोर ) वचन कटै ओर यह न कटसकता 
दो तो अपने कथायमाव रोकनेकेटिये निर्विकल्प सात्मतत्वक्री भावना करनी चाहियेः-- 
[ जीव ] दे जीव [ निष्टुरवचनं श्रुत्वा | जो को अविवेकी किसीको कटोर्‌ वचन 
टे उसको ठुनकर्‌ [ यदि] नो [न सरोद याति] न सद स्के [ ततः | तो कर्पाय 
दृट्‌ क्रनकट्ि [ परं व्रह्य | परमानंदखषटप दृ देम विराजमान परम व्रक्का 
[ मनति ] मन्म [लघु] स्र [भावय] ध्यान क्यौ | जो तर्न अर्न॑तक्तानादि 


परमास्मप्रकखः । २९५ 


बीतरागनिर्विकस्पसमाधिसमुखन्नपरमानदेकरूपसुखासरतास्वादेन मनो इटिति शीरं विख्यं 
याति द्रवीभूतं भवतीति भावाथेः ॥ ३१५ ॥ 
अथ जीवः कमैवरोन जातिभेदभिन्नो भवतीति निध्िनोतिः- 
लोड विरुक्खणु कस्मवस्ु, इत्थ मवंतरि एड । 
बु्ञ कि जइ इद्ध अप्पि ठि, इत्थु जि भवि ण षडह ॥ ३१६ ॥ 
लोकः विरुक्षणः कर्मवशः अत्र मवांतरे आयाति । 
आश्चयै किं यदि अयं जातमनि स्थितः अत्रैव भवे न पतति ॥ ३१६ ॥ 


रोड इयादि । विलक्खणु षोडखवर्णिकासुवणेवत्केवज्ञानादिगुणसदृश्चो न सवैजीवरा- 
रिसदृदात्‌ परमारमतन्त्वाद्धिरक्षणो विसदशो भवति । केन । ब्राह्णक्षत्रियवेदयराद्रादि- 
जातिभेदेन । कोसौ । रोड खोको जनः । कथंभूतःसन्‌ । कम्मवसु कमैरहितञ्यद्धार्मानु- 
` भूतिभावनारहितेन यदुपार्जितं कमं तस्य कमण आधीनः कमेवकाः । दत्थभूतःसन्‌ किं 
करोति । इत्यु भव॑तरि एड पंचप्रकारभवरहितादवीतरागपस्मानंदैकखभावात्‌ शुद्धासद्रन्या- 
द्विसद्शे अस्मिन्‌ भवांतरे संसारे समायाति बुन्नु कि इदं किमाश्चर्यं किंतु नेव जई्‌ इहु 
अप्पि ठिड यदि चेदयं जीवः खशद्धात्मनि स्थितो भवति तर्द इत्थु जि भवि ण पडई 
अत्रैव भवे न पततीति इदमप्याश्चर्य न भवतीति ।! अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता संसारभयभी- 


गुणोका आधार है सर्वेच्छृष्ट है [ येन ] जिसके ध्यान करनेसे [ सनः | मनका विकर 
[ स्लटिति ] शीघ्र दी [ विीयते ] विकाय जाता ह ॥ ३१५ ॥ 

आरो जीव, कर्मके वशसे भिन्न २ स्वरूप जातिभेदसे होता है एेसा निश्चय करते 
हैः-[ विलक्षणः ] सोहवानीके खुवणैकी तरह केवरुन्ञानादि गुणकर समान जो 
परमात्मतत्व उससे भिन्न जो [ रोकः ] ब्राह्मण कषत्रिय वेदय शृद्र॒॑सादि जाति भेदरूप 
जीवरारि वह [ कमवक्ञः ] कर्मसे उतपन्न है अर्थात्‌ जातिभेद कर्मके निमित्तसे हआ दै 
जर वे कर्म आत्मज्ञानकी मावनासे रदित अज्ञानी जीवने उपार्जन कयि हँ उन कर्मेकिं 
अधीन जातिभेद्‌ है जवतक कर्मोका उपाजन है तव॒ तक [अत्र भवांतरे आयाति ] 
इस संसारम अनेक जाति धारण करता है [ अयं यदि] जो यह जीव [ आत्मनि 
सितः ] आत्मखरूपमे लगे तो [ अत्रैव भवे | इसी भवमें [ न पतति ] नही पह 
अमण नहीं करे [ किं आर्थं ] इसमें क्या जश्च है ङक मी नदीं ! भावार्थ--जव- 
तक आत्मामं चित्त नहीं र्गता तवतक संसारम अमण करता है अनेकभव धारण करता 
है लेकिन जव यह आत्मदर्था हुआ तव कर्मोको नहीं उपार्जन करता आर भव्ये भी 
नहीं मटकता । इसमे आश्चयं नहीं है । संसार शरीर भोगोसे उदास सौर ॒जित्तक्तो भव- 
अमणका भय उत्पन्न होगया है देसा भव्य जीव उसको मिथ्यात्व अव्रत कषाय प्रमादं 


1) 


३२६ रायच॑द्रनेनराखमालयाम्‌ | 


तेन भव्येन भवकारणमिध्याल्वादिपंचाल्लवान्‌ यक्ता द्रव्यमावास्रवरहिते परमात्ममवे 
स्थित्वा च निरंतरं भावना कर्तव्येति तात्पथेम्‌ ।॥ ३१९६ ॥ „ 

अथ परेण दोषग्रहणे कृते कोपो न कतव्य इयभिप्रायं मनसि संप्रधायै सूमिदं 
प्रतिपादयतिः-- 


अवशणगदणदहं महुतणईं, जह जीवदहं संतोख । 
तो तह खक्खदं देउ दऽ, इड मण्णिवि चड़ रोख ॥ ३१७॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुख हेपुरहं इति मस्या यज रोषम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
जई जीवं संतोसु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोषो भवति । केन! अवगुणगरहणई 
निर्दोषिपरमास्मनो विरुक्षणा ये दोपा अवरुणासतेषां प्रहणेन । कथंभूतेन } महुतण 
मदीयेन तो तह सोक्खहं हे हडं यतःकारणान्मदीयदोषग्रहणेन तेषां सुखं जातं ततसते- 
पाम सुखस्य देठयौतः इउं मण्णिवि चह रोय केचन परोपकारनिरता; परेषां द्रभ्यादिकं 
दत्वा सुखं कुवैति मया पुन्रैव्यादिकं सुक्त्वापि तेषां सुखं कृतमिति मत्वा रोप॑ यज । 
अथवा मदीया अर्नतज्ञानादिरुणा न गृदीतासेः किंतु दोषा एव गृदीता इति मघ्वा च 
कोपं यज, अथवा ममैते दोषास्संति सलयमिदमस्य वचनं तथापि रोपं यज, अथवा ममैते 
दोपा न संति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि क्षमितन्यं, अथवा परोक्षे दोपग्रहणं 
करोति न च प्रयक्षे समीचीनोसौ तथापि क्षमितन्यं, अथवा वचनमात्रेणैव दोषग्रहणं 





योग इन पांच आक्वोको छोडकर परमात्म तत्त्वम हमेशा भावना करनी चाहिये । जो 
इसके आत्ममावना होवे तो भव अरमण नहीं होसकता ॥ ३१६ ॥ 

आगे जो कोई अपने दोप ग्रहण करे तो उसपर कोथ नहीं करना क्षमा करना यहं 
अभिग्राय मने रखकर व्याख्यान करते हैः [ मदीयेन अवगुणग्रहणेन ] अक्तानी 
जीवको परके दोप ग्रहण करनेसे हयै होता दै मेरे दोप ग्रहणकरके [ जीवानां 
संतोपः ] जिन जीरवोको दषं होता दै [ ततः] तो शुने यदीरामदै कि [अहं] मे 
[ तेषां सुखसख हेतुः ] उनको छुखका कारण इजा [ इति मत्वा ] एेसा मने विचार- 
कर [ रोपं लज ] गुस्सा छोडो । भावाथै--ज्ानी गुस्सा नदीं करते एसा विचारते 
ट्‌किजो कोई परक्ा उपकार करनेवाले परनीर्वोको द्रव्यादि देकर युखी करतें 
म॑ने कु द्रव्य नहीं दिया उपकार्‌ नदीं किया मेरे अवगुणदहदी से यी द्योगये तौ इसके 
समान दूसरी क्या वात है । रेतसा जानकर दे भव्यतू रोष छोड | अथवा एषा विचार 
कि मेरे अनैत क्रानादि गुण तो उसने नदी स्यि दोपच्ि वो निस्संकटो। जसे र्स्म 
खोट चोर याया यार उसने रत उवणीदि नदीं स्थि मारी पत्थर य््यिती रो, तुच्छ 


परमात्मप्रकाश्चः । ३२७ 


करोति न च रारीरवाधां करोति तथापि श्मितव्यं, अथवा रारीरवाधामेव करोति न च 
प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यं, अथवा प्राणविनाशमेव करोति न च भेदाभेद्रलनत्रयभाव- 
 नाविनाश्ं चेति मत्वा सधैतात्पर्येण क्षमा कतैव्येयमिप्रायः ।॥ ३१७ ॥ 
अथ सवैर्चितां निषेधयति युम्मेन;ः- 
जोहय चिति म किंपि तुदं, जई बीहड दुक्खस्स । 
तिखतुसमित्त॒वि सद्धडा, वेयण करइ अवस्स ॥ ३१८ ॥ 
योगिन्‌ ्चितय मा किमपि त्वं यदि विभेषि दुःखख 
तिखतुषमात्रमपि शस्यं वेदनां करोत्यवद्यम्‌ ॥ ३१८ ॥ 


चितिम्‌ चितां माकार्षीः किंपि तुह कामपि तवं जोइय है योगिन्‌ । यदि किं। 
जई वीहउ, यदि विभेषि । कख । दुक्खस्स वीतरागतात्त्विकानंदैकरूपात्‌ पास्मार्थिकसु- 
खासरतिपक्चमूतस्य नारकादिडुःखस्य । यतः कारणात्‌ तिलतुसमित्तवि स्डा तिच्तु- 


वस्तुक लेनेवाठेपर क्या क्रोप करना, एसा जान रोष छोडना । अथवा एेसा विचारे किं 
जो यह दोष कहता है वे सच कहता है तो सल्यवादीसे क्या द्वेष करना । अथवा ये दोष 
स्मे नहीं हुभा वह बृथा कहता है ते उसके वृथा कहनेसे क्या दोषी होगया 
बिल्कुरु नहीं हुमा । एेसा जानकर क्रोध छोड क्षमाभाव करने चाहिये । अथवा यह्‌ 
विचाये कि वह मेरे सहे आगे नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे कहता है सो पीट पीटे 
तो राजाओंको भी बुरा कहते है एेसा जानकर उससे क्षमा करना किं प्रक्ष तो मेर 
मानर्भग नहीं करता है परोक्षकी वात क्या है | अथवा कदाचित कोई प्र्यक्ष यह आगे 
दोषक्हैतोतु यह विचार कि वचनमात्रसे मेरे दोष रहण करतादहै शरीरफोतो 
बाधा नहीं करता यह गुण है एेसा जान क्षमा दी कर । अथवा जो कोई शरीरकोभी 
वाधाकरेतोतृणेसा विचारकि मेरे प्राणतो नदीं हरता यह गुणहैः। जो कमी 
कोई पापी प्राणदीहरले तो यह विचार किये प्राणतो विनाश्चीक दहै विनारीक 
वस्तुके चले जानकी क्या वात है । मेरा ज्ञान भाव जविनश्वर टै उसकोतो कोई हर 
नहीं सकता इसने तो मेरे वाद्य प्राण हर ्यि हँ परंतु भेदामेदरलत्रयकी भावनाका 
विनाश नहीं किया । एेसा जानकर सर्वथा क्षमा दी करना चाहिये ॥ ३१७ ॥ 

जागे सव चिताजंका निपेध करते हैः-[ योगिन्‌ ] हे योगी [त्वं] तृ [यदि] 
जो [ दुःखस्य | वीतराग परम आनंदके श्रु जो नरकादि चार्‌ गतिर्योके दुःख उनसे 
[ विभेपि] उर गया है तोतू निश्चित होकर परलोक्का साधन कर, इस ोककरी 
[ किमपि मा चितय ] छ मी चिता मत कर । व्वोकरि [ तिरुतुपमात्रमपि ल्यं ] 


३९८ रायर्चद्रनेनशाखमालायाम्‌ । 


षमात्रसपि रस्यं घेयण करइ अचस्स वेदनां बाधां करोयवर्यं नियमेन.! अत्र. चितारहि- 
तास्परमासनः सकाराद्विरक्षणा या विषयकषायादि्चिता सा न कतेव्या । कांडादिशस्यमिव 
दुःखकारणत्वादिति भावाः ॥ ३१८ ॥ 
किंचः-- 
मोक्खु म चिति जोडथा, मोक्खु ण चितिड दोह । 
जेण णिवडउ जीवडउ, मोक्खु करेसह सोह ॥ ३१९ ॥ 
मोक्षं मा चितय योगिन्‌ मोक्षो न चितितो भवति । 
येन निबद्धो जीवः मोक्षं करिष्यति तदेव ॥ ३१९ ॥ 
मोक्खु इयादि । मोक्खु म चिति मोक्षचितां मा कार्षीस्त्वं जोइया हे योगिन्‌ । यतः 
कारणात्‌ मोक्सु ण चितिउ होई रागादिर्च॑ताजाररहितः केवछश्ञानायनतगुणव्यक्तिस- 
हितो मोक्षः चितितो न भवति । तर्हिं कथं मवति । जेण णिबद्धड जीवडड येन मिथ्यात्वरा- 
गादिचिताजाखोपार्जितेन कमेणा बद्धो जीवः सो तदेव कमे शयुभाञ्युमविकस्पसमूहरहिते 
छद्धासस्रूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु करेसई अनतज्ञानादिगुणोपकंभरूपं मोक्षं 


तिरके भूसे सात्र भी शल्य [ वेदनां ] सनको वेदना [ अवश्यं करोति ] निश्वयसे 
करती हे । भावाथं-- चिता रहित आस्मज्ञानसे उकूटे जो विषय कषाय आदि विक 
जार उनकी चिता कुछ भी नहीं करना । यह चिता दुका दी कारण है, जेस वाण 
आदिकी तृणप्रमाण भी सलाद महा दुःखका कारण है जव वह॒ शल्य निकले तभी सुख 
होतादहे॥२१८॥ 
जगे मोक्षकी भी चिता नही करना रेसा कहते ह;ः-[ योगिन्‌ ] हे योगी अन्य 
चिताकी तो वाति क्या रही [ मोक्षं मा चितय ] मेोक्षकी मी चिता मतकर [ मोक्षः | 
क्योंकि मोक्ष [ व्चितितो न भवति ] चिता करनेसे नहीं द्यती वांछके व्यागसे ही होती 
हैः रागादि चिताजालसे रहित केवलज्ञानादि अनंतयुर्णोकी प्रगटता सित जो मोक्षद 
वह चिताके त्यागसे होती दै । यदी कहते हँ--[ येन ] जिन मिथ्यत्वरागादि चिता- 
जासेसे उपार्जन किये कर्मोसि [ जीवः ] यह जीव [ निबद्धः ] वंधा हुजा है [ तदेव ] 
वे कर्मी [ मोक्षं ] ुमद्धमविकस्पकरे समहसे रदित जो शुद्धास्मतच्वका खरूप उस्म 
ठीन हए परमयोगिर्योकी मोक्ष [ करिष्यति ] करेगे । भावाथं--वह चिताका यग 
ही तक्को निस्संदेह मोक्ष करेगा । अनंत ज्ञानादि युर्णोकी प्रगटता वह मोक्ष दै । यथपि 
विकस्प सदित जो प्रथम अवद्या उसमे विषय कपायादि खोटे ध्यानके निवारण 
करनेकेल्यि मर मोक्षमार्गे परिणाम दढ करनेकैलियि ्ानीजन एसी भावना करते 
कि चतभतिके दर्खोक्ा क्षय टो, अश कर्मोक्राक्षव हो, ज्ञानका यमद्य, प॑चमगति्ं 


` परमास्मपरकाशः । ` ` २२९ 


करिष्यतीति । अत्र अद्यपि: सविकस्पावस्थायां विषयकषायोदयपध्यानवंचनार्थं च मोक्ष- 
मार्गो भावनादृदीकरणा्थं च । "पदुक्खक्खड कस्मक्खउ बोषहिखाहो सुगदगमणं समाहिमरणं 
जिणगुणसंपत्ति होउ मजच्छम्मि" इद्यादि भावना कर्तव्या तथापि -वीतरागनिर्विकत्पपरम- 
- समाधिकाङठे न कन्येति भावाथेः ॥ ३१९ ॥ ५ 
`अथ चतुर्विंशतिसून्प्रमितमदाखलमध्ये परमसमाधिन्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषटरम॑तर- 
खरं कथ्यते । तद्यथा;-- 
परमसमादिमदासर दिं, ज बुडदिं पडसेवि । 
-अप्पा धक्छइ विभमल्टु तह, मवम जंति वदेवि ॥ ३२० ॥ 
 परमसमाधिमहासरसि ये वरुडंति प्रविश्य । 
। - आला. तिष्ठति विम: तेषां मवमखानि यांति वहिखा ॥ ३२० ॥ 
जे बुडि ये केचन पुरुषा मघ्ना मवंति। क । प्रमसमाहिमहासरहिं परमस 
माधिमहासरोवरे । किंकृत्वा मग्ना भवेति । पशसेवि प्रविर्य सवांसप्रदेशैरवगाद्य अप्या 
क्त्‌ चिदानदैकश्वभावः परमासा तिष्ठति । कथंभूतः । विमु द्रञ्यकमेनोकमसतिज्ञा- 
नादिविभावगुणनरनारकादि विभावपयोयमररहितः तहं तेषां परमसमाधिरतयपुरूपाणां 
भवम जंति भवरदितात्‌  शद्धासमद्रव्याष्टिरक्षणानि यानि क्मीणि. भवमलकारणमूतानि 
गच्छंति । किंकृत्वा । वहेवि छद्धपरिणामनीरपरवादेण प्रहिततेनेति भावाथेः ॥ ३२० ॥ 
अथः-- 
सयरवियप्पहं जो विड, परमसभादि भणति । 
तेण खदाखद भावडा, खणि सथरचि भि्टति ॥ ३२१ ॥ 


गमन हो समाधि मरण हो अर जिनराजके गुणोकी संपत्ति सुद्षको हो । यह सावना चोधे 
पांचवे षृ गुणसानमे करने योग्य है तो मी उपरके गुणस्थानोमं वीतरागनि्भिकल्प- 
समाधिके समय नहीं .दोती ॥ ३१९ ॥ । 

: अगे चौवीस दोहाओोंके खलम परमसमाधिके . व्याख्यानकी सख्यतासे छह योदामूत्र 
कहते हे;- [ये ] जो को$ ` महान पुरुप [ परमसमाधिमहासरसि ] परमसमापि्प 
` सरोवरमे [ प्रनिश्य ] धुसकर [ बुति | मयर योते हँ उनके सव प्रदेश ` समाधिरसें 
भीग जाते हे [ आत्मा तिष्टति | उन्दीके विदानंद्‌ अखंड खमाव आलाक्ता ध्यान चिर 
होता हे । जो कि आत्मा [ विमलः ] द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मसे रदित मटानिर्मल हे 
[ तेषां ] जो योगी परमसमाधिमे रत दं उन्हीं पुरपोके [ मवभलानि ] ञदातमद्रवयतते 
विपरीत अश्द्धभावके कारण जो कर्म हं वे सव [ बहित्ा यांति] छद्धात्मपरिणामरूप 
जो जलका .परवाह्‌ उससे वहजाते हं । भावा्थ-- वदां जलका प्रवाह जवि वहां मल कते 
रह सकता हे कभी नहीं रहता 1 ३२० ॥ । 


म्‌, 


३३० रायन॑द्रनेनशाखमारायम्‌ । 


` सकरुविकस्पानां यं विख्यं परमसमार्धिं भति । 
तेन श्युभाङ्चुभभावान्‌ सुनयः सकलानपि सुंच॑ति ॥ २२१ ॥ 


` भर्णति कथयति । के ते । बीतरागसवज्ञाः । कं भणति । प्रमसमाहि बीतरागपरम- 
सामायिकरूप परमसमाधिकं जो विड य॑ विलयं विनाशं । केपां । सयलवियप्पहं 
निर्विकत्पासर्मात्मखरूपासरतिकरूलानां समसविकस्पानां तेण तेन कारणेन मिति 
सचति । के कतोरः । गुणि परमासाध्यध्यानरतास्पोधनाः । कान्‌ सचति । सुहासः 
भावडा ओभाञ्चभमनोवचनकायन्यापाररहितात्‌ श॒द्धात्मद्रव्याद्धिपरीतान्‌ भाञ्युभभावान्‌ 
परिणामान्‌ । कतिसंख्योपेतान्‌ । सयरुवि समस्तानपि ॥ अयं भावा्थैः । समस्तपरद्रव्या- 
रारहितात््‌ खछ्युदधाद्मस्वभांवाद्धिपरीता यारापीहटोकपरलोकाशा यावत्तिष्ठति -मनसि 
तावदुःखी' जीव इति ज्ञात्वा सर्वपरद्रञ्यासारहितञ्ुद्धासद्रवग्यभावना कर्तव्येति । तथा 
चोक्तं । “'आसापिसायगहिओ जीवो पावेद दारुणं दुक्खं । आसा जां णियत्ता तार्ह 
णियत्ताइ सय्टुक्खादई" ॥ ३२१ ॥ | 


अथ;- 
. धोर करंतुवि तवचरणु, सयलवि सत्थ खुणंतु। 
. परमसमादि विवन्ियउ, णवि देखह सिड संतु ॥ ३२२ ॥ ` 


घोरं कु्वाणोपि तपश्चरणं सकखन्यपि शाखाणि मन्वानः । 

परमसमाधिविवर्जितः नैव प्यति शिवं शांतम्‌ ॥ ३२२ ॥ ` 
. . आगे प्रमसमाधिका रक्षण कहते हेः यत्‌ ] जो [ सकरविकर्पानां |. निविक- 
सपधरमास्मखरूयसे विपरीत रागादि समस विकल्योका [ विय | नाच ह्यना उसको 
[ परमसमा्थिं भणंति ] परमसमाधि कहते हे [ तेन ] इस प्रमसमाधिसे [ सुनयः | 
सुनिराज [ सककानपि ] सभी [ छ्भाद्यभविकस्पान्‌ ] युमञश्म भावक [सचति | 
छोड देते दै । भावा्थ--प्रमञाराध्य जो जत्मखरूपथ उसके ध्यानम ठीन जो तपोधन 
वे ञ्ुभअञ्चुभ मन वचन कायक व्यापारसे रहित जो. छुद्धासद्रन्य उससे विपरीतः जो 
अच्छे. बुरे भाव उन सबको छोडदेते है, समस्त परद्रन्यकी आञचासे रहित जो निज ` 
शुद्धासम खभाव उससे विपरीत जो इस लोक . पररोककी आशाः वह जब तकृ मनमें 
सित हे तव तक यदह जीव दुःखी है । ठेसा जानकर सब. परद्रव्यकी सआश्ासे रहित जो 
छद्वासमद्रव्य. उसकी भावना करनी चाहिये । ेसा दही कथन अन्य जगह मी हे-जाशच(- 
सूप पिशाचसे थिरा हया यह जीव महान भयंकर दुःख पाता है जिन खनियोने आशा 
छोडी उन्दने सव दुःख दूर्‌ किये ्योकि दुःखका मूढ जाश दी हे ॥ ३२१॥.. .: 





, परमाक्लप्रका्ः । २२१ 


करंतुवि इवौणोपि । किं । तवचरणु समस्तपरद्रव्येच्छावर्जितं तपश्चरणं 1- कथंभूतं । 
धोर्‌ घोरं दुर्धर दृषमूरातापनांदिरूपं । न केवलं तपश्चरणं कुर्वन्‌ । सयङबि सत्थ 
णहु शाखंजनितविकस्पतासपयेरदितात्‌ परमासखरूपासरतिपक्षभूतानि स्ैशाखाण्यपि 
जानन्‌ । इत्थंभूतोपि सन्‌ परमसमाहिविषज्जियड यदि वेद्रागादिविकर्परहितपरमसमा- 
धिविवर्जितो भवति तर्हिं णवि देखड सिड न परयति । कं । शिवं रिवरब्दवाच्यं विज्य 
द्ज्ञानददनस्भावं खदेह्स्थमपि च परमात्मानं । कथंभूतं । संतु रागदरेषमोहरहितत्वेन 
दातं परमोपदामरूपमिति । इदमत्र ताप्पर्थं ¡ यदि निजज्ुद्धात्मेवोपादेय इति मला तत्सा- 
धकत्वेन तदनुङकूकं तपश्चरणं करोति तत्परिज्ञानसाधकं च पठति तदा परंपरया मोक्षसा- 
धंकं भवति, नोचेत्‌ पुण्यवंधकारणं तमेवेति । तथाचोक्तं 1 निर्विकर्पसमाधिरहिताः संतः 
आसरूपं न परयति } (“आनंदं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं । ध्यानहीना नं पद्य॑ति 


जा्यंधा इव भास्कस्‌" ॥ ३२२ ॥ 





आगे एेसा कहते हैँ किं जो परमसमाधिके विना शुद्धं आत्मको नहीं देख सकता; 
[ घोरं तपश्चरणं बाणोपि ] जो खनि महा दुधैर तपश्चरण करता हुभा भी चौरं 
 [ सकरसानि शास्नाणि ] सव शाखोको [ मन्वानः अपि ] जानता इञा मी [ प्रमस- 
 माधिविवर्जितः ] जो परमसमाधिसे रहित है वह [ शांतं शिवं ] शांतरूप श्द्धासाको 
[ नेव पयति ] नदीं देख सकता । भावाथे-तप उसे कहते दैः कि जिस्म किसी 
वसतुकी इच्छानहो । सो इच्छाका अमाव तो हुभा नहीं परंठु कायश्च करता हे; 
` शीतकारमे नदीके तीर, गरीप्मकालमे पवैतके शिखरपर आर वपक्राल्मं दृक्षकीं मूलमं 
महान दुैर तप करतादहै । केवरुतप दही नहीं करता रास भी पठता हे । सकर 
शास्ोके प्रव॑धसे रहित जो निर्विकल्प परमात्मखल्प उससे रहित इआ सीखता दं 
रास्तोका रहस जानता हे परंतु परमसम(धिसे रहित है अथीत्‌ रागादि विकर्पसे रदित 
समाधि जिसके प्रगट न इई तो वह॒ प्रमस्तमाधिके विनातप करता हुजा आर श्त 
पदता हु भी निर्मल ज्ञान ददीनरूप तथा इस देहम विराजमान एसे निजप्रमालसाक्रो 
नहीं देख सकता । जो आतमखसरूप रागदेषमोह रदित परमशात हें । प्रमसमाधिक निना 
तप ओर श्वतसे भी ओुद्धास्माफो नहीं देख सकता । जो निज शछद्वासाको उपदेय जान- 
कर्‌ ज्ञानक साधक तप॒ करता दहे जर ज्ञानकी प्रातिका उपाय जो जेन्रान्न उनको 
पठता हे तो परपरा मोक्षका साधक है । ओर जो आत्मक शरद्धन विना कायह्छ्रूप 
पदी करे तथा शब्दरूप दी श्रत पठेतो मेोक्षका कारण नहीं हे पुण्ववंधकते कारण करण 
टोते हे ¦ पेसा ही प्रमाद स्तोत्रम कहा है कि जो निर्विकल्प स्माभिरहित जीवं वे 
आत्मखरूपको नदीं देखसकते । ब्रह्यक। ङ्प जानेद दै वह्‌ त्रह्च निज दहन नजृद ~ 


३३२ रायच॑द्रजेनशाखमाखयाम्‌ । 


अथः-- | | 
 विसयकसाथवि णिदलिवि, जे ण समादि-करंति। 
ते परमप्पं जोहया, ण वि आरादय दोंति ॥ ३२३ ॥ . 
विषयकपायानेपि निमूल्य ये न समाधि कुर्वति । 
ते परमासनः योगिन्‌ नेव जराधका भवंति ॥ २२३ ॥ 
जेये केचनण करति न उवैन्ति। कं । समाहि त्रिरापतिराप्रपरमसमा्थि । किं- 
छृतवा पूर्वं । णिदृषिवि निभूर्य । कानपि विसयकसायवि निर्विपयकपायात्‌ चुदधासतच्ात्‌ 
भ्रतिपक्षभूतान्‌ विषयकपायानपि ते णवि आराहय होति ते नैवाराधका भवंति जोय 
दे योगिन्‌ । कस्याराधका न मवति । परमप्पहं निर्दोपिपरमासन इति । तथाहि । 
विषयकषायनिन्र्तिरूपं शुद्धासानुभूतिखभावं वैराग्यं ` छुद्धास्मोपरुव्धिरूपं तत्तत््वविज्ञानं 
वाह्याभ्यंतरपरिग्रहपरिलयागरूपं नैर्््॑यं निश्चितात्माुभूतिरूपा ` वशाचिनत्तता वीतंरागनिरविंक- 
रपसमाधिवहिरंगसहकारिभूतं जितपरीषहत्वं चेति पंचेतान्‌ ध्यानदेतून्‌ ज्ञात्वा भावयित्वा 
च ध्यानं कतैव्यमिति भावाथेः । तथा चोक्तं । “धवेराग्यं तत्तवविज्ञानं नेप्र॑भ्यं वराचि 
तता । जितपरीषदहत्वं च पचेते ध्यानदेतवः” ॥ २२३ ॥ 


~“ 


परंतु ध्यानसे रहित जीव ब्रह्मको नदीं देखसकते, जेसे जन्मका ` अधा सूयेको नहीं देख 
सकता है ॥ ३२२ ॥ ` 

` जगे विषयकपायोका निषेध करते है;--[ ये ] जे [ विषयकषायानपि | समा- 
धिको धारणकर ` विषयकपायोको [ निभूद्य ] मूसे उखाडकर [ समाधि ] तीन रि. 
खूप परमसमाधिको [न कुर्वति ] नहीं धारण ' करते [ ते ] वे [ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ परमात्माराधकाः] परमास्माके ` आराधकं [ नैव भवंति | नदीं हे । भावाथे--ये 
विषय कपरौयःश्ुद्धास तत्के श्रु जो इनका नाश न करे वह. खरूपक्रा आराधकर 
कैसा । खरूपको वदी आराधता है जिसके विषयकृषायक। प्रसंग न हो सब दोषोंसे रहित 
जो. निज परमातमा उस्षकी आराधनंके घातकं -विषयकपायके ~ सिवाय दूसरा कोई भी नदी 
हे । विषयकषायकी निदृतिरूप ` छद्ात्माकी अनुभूति वह वैराग्ये दी देखी जाती है । 
इसलिये ध्यानका सस्य कारण वैराग्य है । जव वैराग्य ह्यो तव तच्वक्ञान निर्मरु हो, सो: 
तरैराग्य ओर तत्वज्ञान ये दोनों परखरमे मित्रैः । येद्दी ध्यानके कारण.हे जोर 
ब्राह्याभ्वंतर परियहके- त्यागस्य निरैथपना वहं ध्यानेका कारण है । निध्ित जसानुमूति 
दी है. खरूप जिसका रेस जो मनका वश्च होना वह वीतरागनिविकल्पसमाधिका सहकारी 
हैः ओर वाईस परीषहोका जीतना वह भी ` ध्यानका कारण है ` । ये पांच ध्यानके कारण 
जानकार ष्यान.करना चाष्ठिये ) पेसा दसरी जगह भी कंहाहै कि. संसार सरीरभोगोेः 





. परमासप्रकाशः । २३३ 


अथः- 
परमसमादि धरेवि खुणि, जे परबंसु ण जंति। 
ते भवदुक्खईं बहु विदई, काट अर्णतु संति ॥ ३२४ ॥ 
परमसमाधिं धृखापि सुनयः ये पररह्न न यांति | 
ते भवदुःखानि बहुविधानि कारं अर्तं सर्हते ॥ ३२४ ॥ 
जे ये कचनं गुणि सनयः ण जंति न गच्छंति । कं कमेतापन्नं । प्रवं पर्मन्रद्य 
परमशब्द्वाच्यं निजदेहस्थं केवल्ञानायनंतशुणखभावं परमात्मखरूपं । किं कृता पूर्वं । 
परमसमाहि धरेवि बीतरागताच्िकचिदानेदैकादुभूतिरूपं परमसमाधिं धृत्वा ते पूर्वोक्त 
खद्धात्मभावनारदिताः पुरुषाः सहति सहते । कानि कमेतापन्नानि । भवदुक्खई॑ वीतरा- 
गपरमाहादरूपात्‌ . पारमार्थिकुखासतिपक्षभूतानि नरनारकादिसवदुःखानि । कतिसं- 
स्योपेतानि । वहुवि शारीरमानसादिभेदेन बहुविधानि । किय॑तं कां । काठ अणंतु 
अनंतकालपर्यतमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निजञद्धातमनि स्थिता रागद्वेषादिसम- 
सविभावयागेन भावना कर्तव्येति तास्प्यम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
जथः-- । 
जाखु खुदा भावडा, णवि सयल्वि तुति । 
परमसमादि ण ताञ्च भणि, केखुकि एषु भणति ॥ ३२५ ॥ 





विरक्तता, तत््वनिज्ञान, सकरुपरिथहका त्याग, सनका वश करना ओर वाईस परीपदका 
जीतना-ये पांच आसध्यानके कारण हैँ ॥ ३२३ ॥ 

जागे परमसमाधिकी महिमा कहते है--[ ये मुनयः ] जो कोई खनि [ परमसमा्ि 
परमसमाधिको .[ धृत्वापि ] धारण करके भी [ परत्रह्म | निज देहम ठरे हुए केवल 
जानादि अन॑तगुणरूप निज ासमाको [ न यांति ] नदीं जानते हं [ ते] वे ञ॒द्धास- 
भावनासे रहित पुरुष [ बहुविधानि ] अनेक. प्रकारके. [ भवदुःखानि ] नारक्रादि 
भवदुःस आधि व्याधिरूप [ अनंतं कालं | अनंत काक. तक [ सहते | भोगते हं । 
भोबाथ--मनके दुःखकरो आधि कहते हँ भौर तनसंवधी दुःखो व्याधि कते ह, इन 
नानाप्रकारके दुःखोंको. अज्ञानी जीव भोगता हे ।ये दुःख वीतराग परम अष्ादन््प जो 
पारमार्थिक सुख उससे विभुख हँ ¡ यह जीव अर्न॑तकार तक . निज खर्ूपकर सान विना 
चारा गतियोके नानाप्रकारके दःख भोग रहा है । रेसा व्याख्यान जानकर निन युद्वासम्मे 
खिर हके रागद्रेपादि समस्त ॒विभावोंका त्यागकर निज खर्प दी भावना करनी 
सहयं ॥ ३२४ ॥ . 


३१४ रायच॑द्रनेनयासमारायाम्‌ | 


यावत्‌ श्युभाङ्ुभमावाः नैव सकला अपि बुखंति | 
परमसमाधिमं तावत्‌ मनसि केवछिन एवं भणति ॥ २२५ ॥ 
जाम दइ्यादि । जा यावत्कालं णवि तुरति तैव नदयंति । के कतीरः । सुहासु- 
हभावडा अभाद्यभविकर्पजालरहितात्‌ परमात्मद्रव्याद्विपरीताः दभाञ्चभभावाः परि- 
णामाः । कतिसंख्योपेता अपि । स॒यकयि समस्ता जपि ताम्र ण॒ तावत्ताटं न । कोसौ । 
परमस्षमाहि अद्धात्मसम्यक्‌धद्धानज्ञानानुचरणरूपः शद्धोपयोगरश्रणः परमसमाधिः; । 
कत । मणि रागादिविकर्परहितत्वने छद्धचेतसि कैबुलि एय भणंति केवछिनो बीतराग- 
सर्धज्ञा एवं कथयतीति भावाथेः ॥ ३२५ ॥ इति चतुधिशतिसूच्तपरमितमदास्थल- 
मध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रपटटन प्रथमसंतरस्थरं गतं । 
तदनंतरमदैत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलन्ञानोत्पत्तिरियेकोभैः तस्य 
चतुर्विधनामाभिधेयस्याहस्पदस्य प्रतिपादनमुख्यसेन सू्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति । 
तद्यथा;- 
सयरुषियप्पदं तुद्टादे, सिवपयमग्गि वसंतु । 
कम्मचउक्षड्‌ विलउ गड, अप्पा हह अरहंतु ॥ ३२६ ॥ 
सकर्विकल्पानां चुख्वतां शिवपदमार्गे वसन्‌ । 
कर्मचतुष्के विर्यं गते आसा भवति अहन्‌ ॥ ३२६ ॥ 
हु मवति । कोसौ । अप्पा आत्मा । कर्थ॑भूतो भवति । अरहैतु अरि्मोहनीयं कमै 
तस्य हननात्‌ रजसी ज्ञानंहगावरणे तयोरपि हननात्‌ रहस्यशब्देनांतरायस्तदभावाच देवेद्रा- 
दिविनिर्भितामतिशयवतीं पूजामहैतीयदेन्‌ । कस्मिन्‌ सति 1 कम्मचउकह्‌ विरु गइ 


आगे यह कहते दँ किं जवतक इस जीवके द्युमाञ्धमभाव सब दूर्‌ न हँ तवतक 
प्रम समाधि नहीं. होसकती;-- | यावत्‌ ] जव तक्र [ सकला अपि | समस [ जुभा- 
नयुभभावाः | सकर विकल्पजाल्से रदित जो परमात्मा उससे विपरीत ्यमाश्भ 
परिणाम [ नेव चुख्य॑ति ] दूर न दों नदीं मिं [ तावत्‌ | तवतक [ मनसि | रागादि 
विकरपरहित शुद्ध चित्तम [ परमसमाधिः न | सम्य्दशन ज्ञान चारित्रूप शुद्धोपयोग 
जिसका रक्षण दहै एसी परमसमापरि इस जीवके नहीं होसकती [ एवं ] एेसा [ केवलिनः | 
केवली भगवान [ भणंति ] कहते रै । भावाथे--माश्चम विकल्प जव मिरे तभी 
परमसमापि होवे एेसी जिनेशवरदेवकी याज्ञा है ॥.३२५ ॥ इस प्रकार चोवीस दोहा्थोक 
महाखयलमे परमसमाधिके कथनरूप छह दोहाओोका अंतरयर गया । | 
जे तीन. दोहाभौमे . अरहंतपंदका व्याख्यान. करते है, .अरह॑त पद कहो या भाव- 
` मोक्ष.कहो, .अथवा . जीवन्मोक्ष कहो या केवलन्ञानकी उत्पत्ति कहयो-ये चारों अथे एकको 
दी सूचित करते है अर्थात्‌ चार शब्दोका सथं एक दै;--[ कभेचतुष्के विलयं गते | 


परमात्मप्रकाराः । ई २२५ 


- घातिकमैचतुष्के विर्यं गते सति । किं कुवन्‌ सन्‌ पूर्वं । सिवपयमग्मि षसंतु रिवशच्द- 
वाच्यं यन्मोक्षपदं तस्य योसौ सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रत्रितयैकरक्षणो मारस्तस्मिन्‌ वसन्‌ 
सन्‌ । केषां सतां + सयरुवियप्पहं तुदा समस्तविकल्पानां नष्टानां समस्तरागादिविक- 
ल्पविनाशाद्नंतरं भवतीति भवाथः ॥ ३२६ ॥ 

अथः-- . | 
केषख्णाणि अणवरउ, लोधारोऽ खुणंतु 1 ` ४" -3 
¦ ` णियमनं परमाणंदमउ, अप्पा इइ अरहंतु ॥ ३२७ ॥ 

केवलज्ञानेनानवरतं रोकारोकं जानन्‌ । 

| । नियमेन परमानदमयः आसा भवति जैन्‌ ॥ ३२७ ॥ 
इइ भवति । कोसौ. । अप्पा आसा । कथ॑मूतो भवति अरहंतु पूोक्तलश्षणो अदन्‌ । 
किं करवन्‌ । कोयालोड अुणंतु . कमकरणव्यवधानरहितत्वेन काटत्रयविपयं लोकारोकं 
वस्तु वस्तुस्रूपेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ । केन } केवरुणाणें लोकारोकप्रकारकसकटविम- 
खकेवलज्ञानेन । कथं । अणवरड निरंतरं । किंविरिष्टो भवतति भगवान । परमाणंदम 


बीतरागपरमसमरसीभावखक्षणताच्तविकपरमार्नदमयः 1 केन । णियमं निश्चयेनाच्र संदेदो 
न कर्तव्य इयभिप्रायः । ३२५७ ॥ 





ज्ञानावरणी दश्चैनावरणी मोहनी ओर अंतराय इन चार घातिया कमेकिं नाग होनेसे 
[ आत्मा ] यह जीव [ अर्हन्‌ भवति ] अर्हत होता है अर्थात्‌ जव धातियाकर्मं विख्य 
हो जाते हेः तव अरहंतपद्‌ पाता है देवेद्रादिकर पूजाके योगर हो वह अरत हे क्योकि 
पूजायोग्यको दी अर्ैत कहते देँ । पहले तो महामुनि हुआ [ रिवपदमागगे वसन्‌ | 
मोक्षपदके मागैरूप सम्यग्दश्ैनकज्ञानचारित्रमै ठ्टरता हु [ सकरविकल्पानां ] समसत 
रागादिविकल्पोका [ तुल्यतां ] नाश करताः हे अथोत्‌ जव समस्रागाढि विकल्पोँका 
नाश हो जावे तव निर्विकल्प ध्यानके प्रसादसे केवलज्ञान होता है । केवटनानीका नाम 
अर्त हे चाषे उसे जीवन्मुक्त कहो ¡ जव अरहंत हुआ तव भाव मोक्ष हुई पीटे चार्‌ 
अधातियाजको नाशकर सिद्ध हो जाता हे । सिद्धकरो विदेहमोक्ष कहते हें । यदी मोक्ष 
होनेका उपाय हे ॥ २२६ ॥ 


जव केवलन्ञानकी ही महिमा कहते हं;--[ केवलज्ञानेन ] केवर कानत [ टोका 
रोक | सेक अरोकको [ अनवरतं | निर्दतर [ जानन्‌ ] जानता हुज [ नियमेन ] 
निश्चये [ परमानंद मयः ] परम आनंदमई [ आत्मा ] यह जाला दी रव्य प्रसा 
न « श £ = ८ 
दे [ अन्‌ ] अरहंत [ भवति ] हेता हे । भावाथ--घमन रोश्नटोक्छ्ने एक दी 


३३२६ रायवच॑द्रजेनशाख्माङायाम्‌ । 
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जो जिणु केवरणाणमउ, परमाणद सहा । 

सो परमप्पञ परमपड, सो जिय अप्पसहाउ ॥ ३२८ ॥ 
यः जिनः केवरन्ञानमयः परमानंदखभावः | 
सः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मखमावः ॥ २२८ ॥ 


जो इलादि । जो यः जिणु अनेकभवगहनव्यसनपरापणदेतून्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 
जिनः । कथंभूतः । केवरुणाणमर केवलन्ञानाविनाभूतानंतगुणमयः । पुनरपि कथंभूतः 
परमाणंदसहाड हदद्रियविषयातीतः - स्वात्मोत्थः रागादिविकस्परहितः परमानदस्वभावः 
सो परमष्पड स ूर्घोक्तोऽहनेव परमात्मा प्रमपर प्रकृ्टानंतज्ञानादिगुणरूपा मा रक््मीयेखं 
स भेवति परमः संसारिभ्यः पर उकृष्टः पर दइ्युच्यते परमश्चासौ पर परमपरः सो 
स पूर्वोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय हे जीव अषप्पसहाड आत्सखभाव इति । अत्र योसौ 
ूर्वोक्तमणितो भगवान्‌ स एवे संसारावस्थायां निश्चयेन राक्तेरूपेण ` जिन इत्युच्यते । 
केवलज्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथेव च . पर्मन्रह्मादिशब्द्वाच्यः स एव ` तद्र; 





समय केवर ज्ञानसे जानता हु! जरहंत कहलाता है । जिसका ज्ञान ` जाननेके रमसे 
रहित हे । एक ही समयम समसकोकारोकको प्रत्यक्ष जानता है जगे पीठे नही जानता । 
सव क्षेत्र स काल सव भावको निरंतर प्रत्यक्ष जानता हे । जो केवटी मगवान परम 
आनंदमई हे । वीतराग परम समरसी मावूप जो परम आनंद अतीद्रिय अविनाशी पुसं 
वदी जिसका रक्षण है । निश्वयसे जञानानं॑द खरूप हे इसमे संदेद नदीं है ॥ ३२७ ॥ 
जगे एेसा कहते दै कि केवरज्ञान दी जात्माकरा निजखमभाव दै जोर केवटीको दी 
परमात्मा कहते द;-[ यः जिनः ] जो अरन॑त संसाररूपी वनक्रे अमणके कारण ज्ञान 
वरणादि जठ कर्मरूपी वैरी उनका जीतनेवाला वह [ केवलक्ञानमयः ] केवलन्ञानादिं 
अनंत गुणम्‌ है [ परमानंदखभावः ] जोर दद्वियविषयसे रहित आ्मीकरागादि 
विकर्पोंसे रहित परमानंद दी जिसका खभाव दै ठेसा जिनेश्वर केवलज्ञानमद अरहंत देव 
[ सः ] वदी [ परमात्मा ] उक्कृष्ट अनत ज्ञानादि गुणरूपलक्ष्मीवाख ` आतमा परमाला 
सीको वीतराग सर्वज्ञ कहते दँ [ जीव ] हे जीव वही [ परमपरः | संारियीसं 
उचछृष्ट है एसा जो भगवान वह तो व्यक्तिषूपदहै ओर [स आत्मखमायः | बह 
आत्माका ही खभाव दै । ` मावाथे-- संसार अवश्यामें निश्चयनयंकर राक्तिरूप विराज- 
मान है इसलियि संसारीको शक्तिरूप जिन कते दै ओर केवटीको व्यक्तिरूप कते दै । 
दरव्याथिक. नयकर जसा भगवान है वैसे दी सव जीव दै इस तरह निश्वथनयकर जीवको 
परब्रह्म कदो परमशिव कदो जितने भगवानके नाम दै उतनेदी निश्चयनयकर विचारो तो 


परमात्मकः । -२७ 


स्वयमेव कथयति । निश्चयनयेन सर्वे जीवा जिनस्वरूपाः जिनोपि सर्वजीवस्वरूप इति 
भावाथेः । तथा चोक्तं । “जीवा जिणवर जो सुणइ जिणवर जीव सुणेई्‌ । सो समभावि 
परिद्ियउ ख्ह णिव्वाणु खडः ॥ ३२८ ॥. एवं चतुर्वशतिपू्प्रमितमहास्थलमध्ये 
अदद्वस्थाकथनमुख्यत्वेन सूत्र्रयेण द्वितीयमंतरस्थलं गततं । 
अत ऊर्वं परमात्मप्रकाराराव्दस्माथेकथनयुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति 
तयथा;-- 
स॒यलं कम्मं दोसदं वि! जो जिणदेड विभिण्णु । 
सो परमप्पपयासु तुह, जोहइय णियमें मण्णु ।॥ ३२९ ॥ 
सकठेभ्यः कर्मभ्यः दोपेभ्यः अपि यो जिनदेवः विभिः | 
तं प्रमात्मप्रकाशं त्वं योगिन्‌ नियमेन मन्य ॥ ३२९ ॥ 
सो तं प्रसप्पपयासु परमात्मप्रकाशसंजञं तुह स्वे कतौ मण्णु मन्यख जानीटि जोदय 
हे योगिन्‌ णियरे निश्चयेन । सकः । जो जिणदेड यो जिनदेवः । किंविरिष्टः । 
विभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः  सयल्हं कम्म रागादिरदितचिदारनैदैकस्वभावपर- 
मात्मनो यानि भिन्नानि सैकमीणि तेभ्यः । न केवटं करमेभ्यो भिन्नः । दोसह॑वि रंको- 
त्कीरणज्ञायकैकखभावस्य परमात्मनो येऽर्नतज्ञानुखादिगुणास्तसच्छादकां ये दोपासतेभ्योपि 
भिन्न इलयभिम्रायः । ३२९ ॥ 


सव जीवोके है सभी जीव जिनसमान दै ओर जिनराज भी जीवोके समानदै एेसा 
जानना । एेसा दूसरी जगह भी कहा है । जो सम्यश्टष्टि जीरवोंको जिनवर जनं सौर 
जिनवरको जीव जानै जो जीवोकी जाति टै वही जिनवरकी जाति है ओर्‌ जो जिनवरकी 
जाति है वही जीवोकी जाति है रें महानि द्व्याधिकनयकर जीव अर जिनवर्‌ं 
जातिभेद नही मानते वे मोक्ष पते है ॥ ३२८ ॥ इसप्रकार चोवीस दोदा्जोके मदा- 
खलम अरहंतदेवके कथनकी सुख्यतासे तीन दोहाओंमें दूसरा अंतरखट कदा । 

आगे प्रमासाप्रकाड शछव्के अर्थके कथनकी सुख्यतासे तीन दोद्ा कते ई;- 
[ सकङेभ्यः कमभ्यः ] ज्ञानावरणादि अष्टकमोते [ दोपेभ्यः अपि ] अर सव उुधादि 
अठारह दोसे [ विभिन्नः ] रहित [ यः जिनदेवः | जो जिनेश्वरदेव हं [तं | उसको 
[ योगिन्‌ तं ] हे योगी त्‌ [ परमारमप्रकादयं | परमात्मप्रकाद [ नियमन ] निवसे 
[ मन्यख ] मान । अर्यात्‌ जो निर्दोप जिनेद्रदेव दै वही परमात्मामक्् टै । मावार्भ- 
रागादि रहित चिदानंद खभाव प्रमासासे भित्र जो स्वक्र्मवेदटी संसारक गृष्। 


चनमा = 
(य 
ष 


~> जीवं तो कर्नौकर हित्‌ ० भयदान्‌ = (= न ~ 
जगतक्तं लीव कनाकर्‌ स्त ह सार भयवान लिनरानज इनम्‌ युक्त ह यार्‌ सवं 
~... > (1 ~ मा = टगर = नायकाय जः थ ५ 
दोपोसे र्त ६ । व दोष सव स्स्नादा दचपक द्गरह ह्‌; जायदाद जात्वा यरद 
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२२८ रायचंद्रनेनशास्मालायाम्‌ । 


. अयः-- 
केवर्द॑सणु णाणु सुह, वीरिड जो जि अर्णतु । 
सो जिणदेउवि परमसुणि, परमपयास स॒णंतु ॥ ३३० ॥ 
केवरदशेनं ज्ञानं खसं वीर्यः य एव अर्तं । | 
स जिनदेवोपि परममुनि; परमपरकां मन्यमानः ॥ २२० ॥ 
सो जिणदेडवि स जिनदेवोपि एवं भवति । न केवलं जिनदेवो भवति । प्रमयुणि 
परम उल्छृष्टो सुनिः प्रयक्षज्ञानी । किं कुषैन्‌ सन्‌ । यणु मन्यमानो जानन्‌ सन्‌ । कं । 
परमपयासु परमञुकछष्टं रोकारोकमप्रकाराकं केवलज्ञान यस्य स भवति परमभरकारासतं 
परमप्रकारं । स कः । केवरुदंसणु णाणु सहु बीरि जो जि केवलज्ञानदशंनसुखवीयै- 
सरूपं य एव । कथंभूतं तत्‌ केवलक्ञानादि चतुष्टयं । अणंतु युगपदनंतद्रन्यक्षेत्रकालभाव- 
परिच्छेदकत्वादविन्रत्वाचानंतमिति भावाथैः ॥ ३३० ॥ 
अथः-- 
जो परमप्पड परभपउ, हरि हर खचि बुद्ध । 
परमपयास भणति खणि, सो जिणदेड विसुद्ध ॥ ६६१॥ ` 
यः परमात्मा परमपद: हरिः हरः व्रह्मापि बुद्धः । 
परमम्रकाशं भणति सुनयः स जिनदेवो बिद्धः ॥ ३३१ ॥ ` 
भेणंति कथयति । के ते । युणि सुनयः प्रयक्षन्ञानिन्‌ः । कथंभूतं भणति । प्रमपयासु 





जान सुखादि गुणोके आच्छादक दँ । उन दोपे रहित जो सर्वज्ञ वही परमातमपरकार 
है योगीशवरोके मने रेसा दही निश्चय है । श्रीगुरु रिप्यसे कहते है कि हे योगिन्‌ तू 
निश्चये देस ही मान यही सदपुरूषोका अभिप्राय है ॥ ३२९ ॥ ` | | 

कषर भी इसी कथनको ठ करते दै-[ केवरदशनं ज्ञानं सुखं वीर्य | केवर 
द्शेन केतरर ज्ञान अनं॑तघुख अनंतवीर्य [ यदेव अनंतं ] ये जनंतचतु्टय जिसके हो 
[ स जिनदेवः | वदी जिनदेव है [ परमघुनिः ] वही प्रमखनि अर्थात्‌ मलक्ष ज्ञानी 
हे। क्या करता संता! [ प्रमृप्रकाशं मन्यमानः ] उट  रोकाल्ेकका प्रकाशक जो 
केवर ज्ञान वदी जिसके परममकाश हे उससे सकर द्रव्य क्षेत्र कोल भव भवकरो जानता 
इजा परमभरकाराक दै । ये केवर ज्ञानादि . अनंत चयं एक दी समयमे अर्न॑तद्रनव 
अर्के जनंतकार ओर , जनताको जानते है इसंस्यि अनंत दै भनिन्र है 
इनका अंत नदीं है एेसा जानना ॥ ३३० ॥ ` _ | 

आगे जिनदेवके दी अनेक नाम हैँ देता निश्चय करते है--[ यः ] नित | पर 
मात्मा | परमाल्माको [ मुनयः ] सुनि [ परमपदः ] परमपद [ हरिः हरः वक्षा अपि ] 


परमात्मप्रकासः | २३२९ 


परसभ्रकारः | यः कथंभूतः । जो प्रमप्पड यः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । परमपड 
पर्मानतज्ञानादिरुणाधारप्मेन परमपदखभावः । पुनरपि किंविरिष्टः | हरि हरिसंज्ञः हर 
महेधरामिधानः वंथुवि परमनह्याभिंधानोपि बुद्ध बुद्धः खगतसंज्ञः सो जिणदेड स एव 
पूर्वोक्तः परमात्मा जिनदेवः .। किंविरिष्टः । विसुद्धु समस्तरागादिदोषपरिहारेण शुद्ध 
इति । अत्र य एव परमातमप्रकाशसंक्ञो निर्दोषिपरमात्मा व्याख्यातः; स एव परमात्मा, 
एव परमपद्‌;, स एव ॒विष्णुसंज्ञः, स एवेश्वरामिधानः, स एव ब्रह्मराब्दवाच्यः स एवं 
खगतरव्दामिधेयः, स एव जिनेश्रः, स एव विज्युद्ध इयायष्टाधिकसहसरनामाभिपेयो 
भवति । नानारूचीनां जनानां तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन नाम्राराध्यः स्यादिति 
भावाथैः । तथा चोक्तं । ““नामाष्टकसहसरेण युक्तं मोश्षपुरेधर"मिलयादि ॥ ३३१ ॥ एवं 
चतुविरतिसूचरप्रमितमहासरमध्ये परमात्मप्रकारङव्दा्थैकथनमुख्यत्वेन सूत्रतरयेण कृतीय- 
मंतरखलं गतम्‌ । 
तदनतरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सून्नत्रयपर्यतं व्याख्यानं करोति तयथा; 
ह्ाणि कम्मक्खउ करिवि, खुकड दोइ अणंतु । 
जिणवरदेवहं सो जि जिय, पभणिड सिदध मंतु ॥ ३३२ ॥ 
ध्यानेन कर्मक्षयं छरृत्वा मुक्तो मवति अर्नतः 
जिनवरदेवेन स एव जीव प्रमणितः सिद्धो महान्‌ ॥ ३३२ ॥ 


हरे महादेव त्र्या [ बुद्धः परमप्रकाश्चः भणेति ] बुद्ध मर परमप्रका् नामसे कहते हं 
[सः | वह [ विशुद्धः जिनदेवः ] रागादि रहित दध जिनदेव ही हे उसीके ये सव नाम 
। भावाथे-प्रयक्ष्ञानी उसे परमानंद ज्ञानादिगुणोका आधार होनेसे परमपद कहते 
+ । वही विष्णु है वही महादेव है उसीका नाम पर ब्रह्म हे; सवका क्ञायकं होनेते 
बद्ध है, सवमे व्यापक ेसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा अनेक नामोंसे गाया जाता 
हे । समसत रागादिक दोषके न दोनेसे निर्भर दै ठेसा जो जरत देव वदी परमाल- 
परकश हे | निर्दोष परमात्माका व्याख्यान करनेसे वदी परमात्मा परमपद, वदी विष्णु, 
वही ईश्वर, बही व्रह्म, वही सिव, वदी सुगत, वही जिनेश्वर ओर्‌ बो दी विञद्- 
दयादि एक हजार आड नामोंसे गाया जाता हे । नानारचिके धारक ये संसारी जीव वे 
ननाप्रकारके नामोंसे जिनराजको आराधते हँ । ये नाम॒ जिनराजके सिवाय दृ्रेकेः नदी 
हं! एेसा ही दृसरे प्रधम मी कटा हे- एक हजार आठ नामां सहित वद मोक्ष 
पुरका खासी उसकी आराधना सव करते है । उसके अनत नाम आर्‌ अनत्प ६ । 
वावमे नामसे रहित दूपसे रहित एेसे भगवान देवको हे प्राणियों ठम गाराषे ॥ ३३१॥ 
६सप्रकार्‌ चोवीस दोहाञंके महाखटमे परमात्मक ठक अथव्म युस्त्वतास तान 
दोहापयैत तीसरा जंतरखर कहा । 


1 = 


३४० ` रायच॑द्रनेनशालमासयाम्‌ । 


पभणिड प्रभणितः कथितः } केन कठैभूतेन । जिणवरदवई जिनवरदेवेन } कोसौ 
अणितः | सिद सिद्धः । कथंभूतः । मरहतु महापुरुषाराधितत्वात्‌ केवलज्ञानादिमदागुणा- 
धारत्वाच्च महान्‌ । क ए । सो जिस णए्व। स कः! योसौ शुक्कउ होई क्ञानावरणादिभिः 
कमैभिशक्तो रहितः सम्यत्तवादयष्टगुणसहितग्च जिय ह जीव । क्थ॑भूतः ) अणंतु न 
विद्यतेतो विनाशे यस्य स मवलयर्नतः ! कं कृतवा पूर्वं मुक्तो भवति । कम्भक्खउ करिविं 
विञ्यदधज्ञानदरीनस्वमावादात्मद्रव्याद्धिक्षणं यदावैरेद्रध्यानद्वयं तेनोपार्जितं यत्कमे तस्य 
क्षयः कमेक्यस्तं करमक्षयं कृत्वा । केन । स्ञाणिं रागादियिकर्परहितस्संबेदनज्ञानरु्षणेन 
ध्यानेनेति तास्पयैम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


अथः- 
अण्णुवि बंधुवि तिहुयणदहं, सासयसुक्खसदाडं । 
तित्थु जि सथयद्छवि काच जिथ, णिवसह लद्धसदहाड ॥ ३६२ ॥ 


अन्यदपि वधुरपि त्रिभुवन शाखतदुखखमवः | 
तत्रैव सकर्मपि कालं जीव निवसति कन्धखभावः ॥ २३२ ॥ 


आगे सिद्धश्वरूपके कथनकी सुस्यतासे तीनदोहापथैत व्याख्यान करते है;-- 
[ ध्यानेन | शङ्कध्यानसे [ कमेकष्यं ] कर्मोका क्षय [ कृत्वा ] करके [ क्तः भवति | 
जी युक्त होता दहे [ अर्न॑तः | ओर अविनाशी हे [ जीव] हे जीव [सएव वदी 
[ जिनवरदेषेन ] जिनवरदेवने [ महान्‌ सिद्धः प्रभणितः ] ससे महान्‌ सिद्ध भगवान 
कहा है । भावाथ--जरहंत परमेष्ठी सकर सिद्धांतोके प्रकाशक है वे सिद्ध परमासमाको 
सिद्ध परमेष्ठी कहते ह जिसे सव संत पुरुष जाराधते है । केवश्क्ञानादि महान अरन॑त- 
गुणक धारण करनेसे वह महान अर्थात्‌ सवम बड़ा हे । जो सिद्ध भगवान जञोनावर- 
णादि जये दी कर्मोतसि रदितदै ओर सम्यक्स्वादि आठ गुण सहित है । क्षायक 
सम्यक्त्व, केवर ज्ञान, केवलददोन, अर्मतवीयै, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुरधु, अव्यावाध- 
इन जार गुणोंसे म॑ंडित है ओर जिसका अंत नहीं ठेसा निरजनदेव विदयदधजञान दशन 
खमाव जो आलद्रव्य उससे विपरीत जो आत रौद्र खोटे ध्यान उनसे उलन हुए जो 
शुम अद्युभकर्म उनका खसंवेदनक्ञानरूप शुकध्यानसे क्षय करके अक्षय पद पा छया हे । 
केसा हे शृ्कध्यान £ रागादि समसविकल्पोसे रहित परम निराकुरुतारूप दै । यदी ध्यान 
मोक्षका मूर ह दसीसे अनंत सिद्ध इए ओर होगे ॥ ३३२ ॥ 

आगे फिर भी-सिद्धोकी महिमा कहते दैः-[ अन्यदपि | फिर वे सिद्धभगवान 
[ जिशुचनख †] तीन ोकके परणियोके [ वधुरपि ] हित करने बले दँ [ श खतपुख- 
खमावः ] भोर जिनका खमाव जयिनी दुख दै ओर [ तत्रैव ] उसी सिदध कषत्रम 


परमात्मप्रकाशः । २४१ 


जण्णुवि इयादि' । अण्णुवि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । कथंभूतः । वंध 
वधुरेव । कस्य । तिहुयणहं तरिुवनसखमन्यजनस्य । पुनरपि किं विरिष्टः । सासयसुक्ख- 
सहाड" सगादिरहिवान्यावाधशाखतसुखस्वभावः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किं करोति स 
भगवान्‌ । तिस्थु जि तत्रैव मोक्षदे णिवसह्‌ निवसति । कथंभूतः सन्‌ । लद्धसहयउ 
रब्थञुद्धात्मस्भावः । कियत्कारं निवसति । सयदि समस्तमप्यनतानंतकाट्पर्यतं निय 
हे जीवेति 1 अत्रानेन समस्तकालग्रहणेन किमुक्तं भवति । ये केचन वदंति सुक्तानां पुनरपि 
संसारे पतनं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावार्थः ॥ ३३३ ॥ 
अथः- 
जम्मणमरणविवन्निवउ, चउगहदुक्खविसुद्घ । 
केवलर्दसणणाणमउ, णं दइ तित्थु जि खकु । ३३४ ॥ 
जन्ममरणविवर्जितः चतुरमतिदुःखवियुक्तः ! 
केवलददयनक्ञानमयः नंदति तत्रैव युक्तः ॥ ३३४ ॥ 
पुनरपि कर्थ॑भूतः स भगवान्‌ । जस्मणमरणविवजिय जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि 
किंविरिष्टः । चउगडदुक्ख वियु सहजञयुद्धपरमानदैकखवभावं यदात्मलुखं तस्माद्धिपरीतं 
यचतुगौतिदुःखं तेन विुक्तो रहितः । पुनरपि कंखरूपः । केवलदंसणणाणमड क्रमकरण- 





[ रुन्धखमावः ] निजखमावको पाकर [ जीव | हे जीव [ सक्ररमपि कालं ] सद्र 
कारु [ निवसति ] निवास करते हैँ फिर चतगतिमें नहीं अवरेगे ! भावा्थ--सिद्ध 
परमेष्टी तीनलोकके नाथ दँ योर जिनका भव्य जीव ध्यान करके भवसागरे पर दते 
है इसल्यि भव्योकि वधु है दितकारी है । जिनका रागादि रदित जव्यावराध अनिनाशी 
सुख खभाव है । एेसे अनंत गुणरूप वे भगवान उस्र मोक्षपदर्मं सदा काट विराजते 
है । जिन्न शुद्ध आत्मखभाव पाल्या । अनंत काल वीत गये अर यर्नतकाछ 
आवेगे परंतु वे प्रु सदा काल सिद्ध केत्रमे वस रदे दै । समन्त काट रहते टे इसके 
कहनेका प्रयोजन यह दहैकि जो कोई रसा कहते कि सुक्त यीर्वेकानी तंनार्सँ 
पतन होता हे सो उनका कट्ना खंडित किया गया ॥ ३३३ ॥ 

ञगेष्िरिमी सिद्धोका दी वर्मन करते हः जन्ममरणविवलिवः ] वै भगान 
सिदपरमेष्ठी जन्म सोर मरणक्र रदित टं [ चतुगतिदुःखविगुक्तः | चाग गतियो 
दुःसोत्ते रदित है [ केवलद यनक्ञानमयः ] सार क्वट्दशनल्वच्मानमः्‌ द द 


र = 


ह छ त ् तयद --र--------7 ~ =- ~ ॐ [= तति (न 
मुक्त! | फम्‌ रहति टु व्‌ | अनतद््नटतक उक्ता पद्ध शतरन [ नदति | सपनं 
क, 1 "क 3 ् र 
[भ दररप्‌ ` अ~र ह्‌ व ब ररर = = क 60, , नह आनक, द क्कु जयन 
सयमविन सानदररू्प वरयत ६ । भादध-त्टर ड पनमाचद्‌ पक् ड उमाय 
स्स्प सयो (० न यर <~ सष = = दर ~स न हित य ~~~ 5 
र्स्प उ (त्य <+ ५ एर्व ५६ न्च १5 = १.५ < = १६०९९. न्स 


३४० ` रायवच्रजेनशाखमासयाम्‌ । 


पभणिड प्रभणितः कथितः । केन क्ठैभूतेन । लिणवरदैवदई जिनवरदेवेन । कोसौ 
भणितः । सिद्ध सिद्धः । कथंभूतः । मतु महापुरषाराधितत्वात्‌ केवर्ञानादिमहागाणा- 
धारत्वा्च महान्‌ । क एव । सो जि स एव । स कः ! योसौ ञुकड होई ज्ञानावरणादिभिः 
कमभि्चैक्तो रहितः सम्यत्तवा्यष्टुणसहितश्च जिथं हे जीव । कर्थ॑भूतः । अण॑तु न 
विद्यतेतो विनाशे यस स मवलन॑तः । किं छरत्वा पूर्वं मुक्तो भवति । कम्मक्खउ करिषि 
विञ्यद्धज्ञानदशेनस्वमावादात्मद्रव्याद्धिलक्षणं यदातैरैदरध्यानदयं तेनोपार्जितं यत्कमं॑तस् 
क्षयः कमेश्षयस्तं कमेक्षयं कृत्वा ! केन । श्चाणि रगादिविकलपरहितखसंबेदनज्ञानरक्षणेन 
ध्यानेनेति तात्पयम्‌ ।॥ ३३२ ॥ 


अथः-- 


अष्णुवि वंधुषि तिदयण्दं, सासयखक्खसहाडं । 

तित्थु जि सयद्छवि काठ जिय, णिवसंह लद्धसदाड ॥ ३३२ ॥ 
अन्यदपि बंघुरपि त्रिञ्चवनस्य शखतदुखखभावः । 
तत्रैव सकलमपि कारं जीव निवसति रन्धखभावः ॥ ३३३ ॥ 


आगे सिद्धखरूपके कथनकी सुस्यतासे तीनदोहापथैत व्याख्यान करते हैः-- 
[ ध्यानेन ] श्कध्यानसे [ कर्मक्षय ] करमोकरा क्षय [ कृत्वा ] करके [ युक्तः भवति ] 
जो सक्त होता है [ अनतः | ओर अविनाशी हे [ जीव | हे जीव [सएव] वोदी 
[ जिनवरदेवेन | जिनवरदेषने [ महान्‌ सिद्धः प्रभणितः | सबसे महान्‌ सिद्ध भगवान 
कट्‌ है । भावाथे--अरहत परमेष्ठी सकरु सिद्धांतोके मकाशक दै वे सिद्ध परमात्माको 
सिद्ध परमेष्ठी कहते हैँ जिसे सव संत पुरुष आराधते दै । केवलक्ञानादि महान र्नत- 
गुणोके धारण करनेसे वह महान अथौत्‌ सनम बडाहे । जो सिद्ध भगवान ज्ञानावर- 
णादि जट हयी करमते रहितदै जर सम्यक्त्वादि माठ गुण सहित दै । क्षायक 
सम्यक्त्व, केवरु ज्ञान, केवरूदरोन, अर्नतवीयै, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुरुषु, अव्यावाध- 
इन जाठ गुणोंसे म॑डित हे ओर जिसका संत नहीं ठेस्ा निर्दजनदेव विश्ुद्क्ञान दशेन 
खमाव जो मालद्रव्य उससे विपरीत जो जतै रौद्र सोटे ध्यान उनसे उन्न हए जो 
छम अञ्युभक्म उनका खसंवेदनक्ञानरूप शुङ्कध्यानसे क्षय करके जक्षय पद पा ल्या हे । 
केसा हे शृ्कध्यान £ रागादि समसतविकस्पोंसे रहित परम निराकुरतारूप हे । यदी ध्यान 
मोक्षका मूर हे इसीसे अनंत सिद्ध इषए भोर हग ॥ ३२२ ॥ 

-अगेरिर भी.सिद्धौकी महिमा कहते हैः--[ अन्यदपि ] फिर वे सिद्धमगवान 
[ भिथेवनख ] तीन लोक्रके ्रणियोके [ वंधुरपि ] हित करने वले दै [ शशतछख- 
खमाधः ] ओर जिनका खमाव जविनाशी घुख दै भर [ तत्रैव ] उसी सिद्ध कषत्रम 


परमास्प्रकशिः । २४१ 


 अण्णुवि इयादि' । अण्णुवि अन्यदपि पुनरपि स पूर्वोक्तः सिद्धः । कर्थभूतः । बैधुवि 
चेधुरेव । कस्य । तिहुयणहं त्रिसुवनखभग्यजनस्य । पुनरपि किं विरिष्टः । साप्षयसुक्ख- 
सहाड ` रागादिरहिताग्यावाधशाखतयुखखभावः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किं करोति स 
भगवान्‌ । तित्थु जि तत्रैव मोश्पदे णिवस॒ह्‌ निवसति । कथंभूतः सन्‌ । रद्धसदहाउ 
खच्धञ्ुद्धात्मस्वभावः । कियत्कारं निवसति ! सयटुवि समस्तमप्यनतानंतकाख्पर्यतं जिय 
हे जीवेति । अव्रानेन समस्तकाटग्रहणेन क्रमुक्तं भवति । ये केचन वद॑ति युक्तानां पुनरपि 
संसारे पततं भवति तन्मतं निरस्तमिति भावाभः ॥ ३३३ ॥ 
अथः-- 
जम्मणमरणविवन्नियड, चउगहृदुक्खवियुङ्क । 
केवलर्दसणणाणमउ, णंदइ तित्थु जि खकु ॥ ६३४ ॥ 
जन्ममरणविवर्जितः चलुरगैतिदुःखविसक्तः । 
केवलदरौनज्ञानमयः नंदति तत्रैव सुक्तः ॥ २३४ ॥ 
पुनरपि कथंभूतः स भगवान्‌ । जम्मणमरणविवजियड जन्ममरणविवर्जितः । पुनरपि 
किंविरिष्टः । चउगइदुक्ख वियद सहजशयद्धपरमानदैकसखभावं यदात्मसुखं तस्माद्धिपरीतं 
यच्चतुरीतिटुःखं तेन वियुक्तो रदितः । पुनरपि किंरूपः । केवलर्दसणणाणमड कमकरण- 


[ रब्धखमभावः | निजखमावको पाकर [ जीव | हे जीव [ सकरूमपि कालं ] सद। 
काल [ निवसति | निवास करते दै फिर चतुगतिमे नहीं आवेगे । भावाथे--सिद्ध 
प्रभेष्ठी तीनलोकके नाथ हँ ओर जिनका मव्य जीव ध्यान करके भवसागरके पार होते 
है इसल्यि भनव्योके वधु है हितकारी है । जिनका रागादि रहित अव्यावाध अविनाशी 
सुख खमभाव है । एसे अनत गुणरूप वे भगवान उस मोक्षपदमे सदा कार विराजते 
हँ । जिन्हे शुद्ध आत्मखमभाव पा छया दहै । अनंत कारु वीत गये ओर अर्नतकाक 
आवेगे परतु वे प्रयु सदा काक सिद्ध कषेत्रम वस रहे ई । समसत कार रहते हैँ इसके 
कहनेका प्रयोजन यह है कि जो कोई एेसा कहते दै कि युक्त जीर्वोका मी संसारे 
पतन होता हे सो उनका कहना खंडित किया गया ॥ ३३३ ॥ 
आगेषििमीसिद्धौका ही वणेन करते दैः--[ जन्ममरणविवर्जितः | वे भगवान 
सिद्धपरमेष्टी जन्म ओर मरणकर रहित दै [ चतुगेतिदुःख विक्त | चारों गतियोके 
दुःखोसे रदित दहै [ केवरुदशेनज्ञानमयः ] ओर केवरूदशेनकेवलक्ञानमई ह॑ एसे 
[ युक्तः | कर्म रहित हए [ तत्रैव ] अर्नतकारतक उसी सिद्ध कषत्रम [ नंदति ] अपने 
सभावे आनंदरूप विराजते दं । मावाथे- सहज शुद्ध परमानंद ` एक अखंड खमाव- 
रूप जो आतलमसुख उससे विपरीत जो चतुगंतिके दुःख उनसे रहित हँ जन्ममरणरूप- 


३४२ । रायवंद्रनेनसलाखमाखयाम्‌ । 


ज्यवधानरहितत्वेन जगत्रयकाटन्रयवर्विपदाथीनां प्रकाराककेवर्द्रनज्ञानाभ्यां निर्वृत्तः केव- 
रदरोनज्ञानमयः । एवं गुणविशिष्टः सन्‌ किंकरोति । णंद्‌इ॒खकीयसखराभाविकानतज्ञा- 
नादिगुणेः सह नंदति वृद्धि गच्छति । क । तित्थु जि -तत्रैव मोक्षपदे । पुनरपि किं 
विरिष्टः सन्‌ । महक ज्ञानावरणाचयष्टकर्मनिगक्तो रहितः अन्यावाधाद्नंतरुणैः सदितश्चेतिं 


भावाथेः ॥ ३३४ ॥ एवं चतुविखतिसूत्रप्रमितमहाखल्मध्ये सिद्धपसिमिषठिन्याख्यानसुख्य- 


स्येन सूघ्रत्रयेण चतुथेम॑तरखरं गतं । 


अथानंतरं परमात्मग्रकाशचभावनारतपुरुषाणां एं दयन्‌ सू्रपर्यतं व्याख्यानं कयेति । 
तथाहिः- 


ज परमप्पपयासु खुणि, सावि भावि सत्थु । 
मोह जिणविणु सय जिथ, ते वुज्छ्हिं परमत्थु ॥ ३६५ ॥ 
ये परमात्मप्रकाशं सुनयः भावेन मावय॑ति शाकलं । 
मोहं जित्वा सकठं जीव ते बुध्यति परमार्थम्‌ ॥ ३३५ ॥ 
भावर्हिं भावयति ध्यायंति । के । भुणि युनयः जे ये केचन । किं भावयंति । संत्थु 
शाखं । कथंभूतं शाखं । परमप्पपयासु परमात्मख्वभावप्रकाशचव्वार्परमासप्रकाश्चसंजञं । 
केन भावयंति । भाविं समसरगायपध्यानरदितद्यद्धमावेन । किं कृतवा पूर्वं । जिणेविणु 
जित्वा । कं । भह निर्मोदपरमात्मतन्त्वादिरक्षणं मोदं । कतिसंख्योपेतं । सयु समस्तं 





रोगोंसे रदित दँ अविनश्वरपुरमे सदा काक रहते हँ । जिनका ज्ञान संसारी ओवोकी 
तरह विचाररूप नदीं है कि किसीको पहले जानें किसीको पीछे जान उनका केवल- 
ज्ञान जोर केवरुदयेन एक दी समयमे सव द्रव्यं सव क्षेत्र सब का ओर सव भावोको 
जानता है । लोकालोक प्रकासी आत्मा निज भाव नंत ज्ञान अनैत द्येन र्नतदुखं 
जर अन॑त वीर्यं मई हे । रेसे अन॑त शुणोके सागर भगवान्‌ सिद्ध परमेष्टी खदरन्य 
खक्षेत्र खकार खमावरूप चतुष्टयमे निवास करते हुए सदा भनंदरूप कोकके शिखरपरं 
विराजरहे है जिसका कमी अंत नहीं उसी सिद्धपदमे सदा काल विराजते हं केवरन्ञान 
द्ौनकर घर र्मे व्यापक । सक कर्मोपाधिरहित हय निरुपाधि निरावाधंपना 
आदिदे अरन॑तयुणो सहित मोक्षम आनंद विलास करते है ॥ ३३४ ॥ इस तरह चोबीस 
दोहावाले महाखल्मे सिद्ध परमेष्ठीके व्यल्यानकी स॒स्यताकर तीनदोहार्जोम चौथा 
अंतरखल कहा । 

जागे तीन दोदाओंमे परमात्मपकारकी मावनामे ठीन पुरूषोके फरक दिखाते हुए 
व्याख्यान करते ैः-[ ये मुनयः ] जो सनि [ भावेन ] भवोंसे [ परमत्मप्रकाश 
शाखं ] इस परमात्मभका्च नामा शाखका [ भावयंति ] चितवन करते दै हमेशा इसीका 


=> 
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परमात्मप्रकाशः । ६४३ 


निरवशेषं जिय हे जीयेति ते त वं गुणविरिष्टास्तपोधनाः बुज्ज्टिं दध्यति । कं । 
प्रमरथु परमाथैशब्दवाच्यं चिदार्नदैकखभावं परमात्मानमिति भावाथेः ॥ ३३५ ॥ 
अथः- 
अप्णु जि मत्तिए जे शण) इद्ध परमप्पपयासु । 
लोयालोयपयासयर पाचि तेवि पयाख ॥ ३६६ ॥ 
अन्यदपि भक्तया ये मन्येते इमं परमास्मप्रकाशं 1 
 लोकारोकप्रकाशकं ्राभुवेति तेपि प्रकारम्‌ ॥ २२६ ॥ 
अण्णुजि द्यादि । अण्णु जि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते सत्तिए जे शण 
भक्या ये मन्य॑ते जानते । कं । परमप्पषयासु इमं परलक्वीभूं परमाप्मप्रकारमंथमथैतस्तु 
परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यं परमात्मत पावि परष्ुवंति तेवि तेपि । कं । पयासु प्रकाश 
शब्दवाच्यं केवरन्नानं तदाधारपरमात्मानं बा । कथैभूतं परमात्ममरकारं । लोयारोयप्‌ 
यास॒यर्‌ अन॑तगुणपर्यायसहितत्रिकारविपयलोकारोकम्रकाशकमिति तास्थ 1 ३३६1 





2 
भ्यास करते द [ जीव ] दे जीव [ ते ] वे [ सकरं मोहं | सम मोहको [ जित्वा - 
जीतकर [ परमार्थं बुध्यति ] परमतत्वको जानते हं । भावाथे--जो कोई सव परर 
हके लागी साधु परमात्मखभावका प्रकारक इस परमासप्रकाश नामा अंथको समसत 
रागादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्धमाव उससे निरंतर विचारते हँ वे निर्मोह परमाः 
तवसे विपरीत जो मोह नामा क्म उसकी समसत पङृतियोको मूसे उखा देते ह 
मिथ्याल्रागादिकोको जीतकर निह निराङ्क चिदा्नंद्‌ खाच जो परमात्मा उसकं 
यच्छीतरह जानते द ॥ ३३५ ॥ | | । 
आग पिर भी परमासमभ्रकाशाके जम्यासका फर कहते हैः--{ अन्यदपि | जोर भ॑ 
फर कहते है [ थे ] जो कोई मन्य जीव [ मत्तया ] भक्तिसे | इमं परमारमप्रकाशं - 
स प्रमास्माभकादा शासको [ मन्य॑ते ] पटं घने इसका अथं जानें [तेपि | वेरभं 
[ रोकारोक्प्रकाशकै | रोकालोकको भकाशनेवलि | प्रका ] केवरहान तथा उवे 
जाधारभूत प्रमात्मतच्वको शीघ्र दी पासकैगे । अथीत्‌ परमात्ममकराश नाम परमात्मत 
त्वकाभीदेजओर इस््रथका मीदहै सो परसात्मप्रकास््थके पठनेवाटे दोनो हीको 
पगे । प्रकाश रेता केवन्ञानका नाम है उप्तका जाधार जो शुद्ध परमास। अनत चु 
पयौय सहित तीनकारुका जानेवाला रोकारोकका प्रकाशक एसा जासन = द. 
दी पर्विगे ॥ ३३६ ॥ | 


अथ;-- 
जे परमप्पपथासयदहं, अणुदिणु णाउ यंति । 
व॒द मोह तडत्ति तरह, तिहयणणाद्‌ हवति ॥ ३६३७ ॥ 
ये परमात्प्रकाशस् अनुदिनं नाम गृहंति । 
चुव्यति मोहः क्षटिति तेषां त्िञ्ुवननाथा भर्व॑ति ॥ ३३७ ॥ 
लर्य॑ति गृह॑ति ञे ये विवेकिनः णाड नाम । कख । प्रमप्पपयासयहं व्यवहारेण 
परमातमम्रकारामिधानग्र॑थस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रकाश्षब्दवाच्यस्य केवलक्ञाना्नंत- 
गुणस्वरूपस्य परमामपदाथेख । कथं । अणुदिणु अनवरतं । तेषां किं फटं भवति । 
तुद्टइ नय्यति । कोसौ । मोह निर्मोहास्मद्रग्यादिलक्षणो मोहः तडत्ति इटिति तह तेषां । 
न केवरं मोदो नदयति । तिहुयणणाह हवति तेन पूर्वोक्तेन निर्मोदञ्युदधातमतत्ततमावना- 
फठेन पूर्वं देवेद्रचक्रवदयौदि विभूतिविरोषं रुब्ध्वा पश्चाजिनदीक्षां गृदीस्वा च केवलन्ञानमु- 
त्पाद्य त्रिुवननाथा भवतीति भावाथैः ॥ ३३७ ॥ एवं चलुविदातिसूवरप्रमितमहायलमध्ये 
परमादमप्रकाशभावनाफरकथनसुख्यत्वेन सूत्रचरयेण पंचमस्थरं गतं । 
अथ परमात्मप्रकाराराब्दवाच्यो योसौ पर्मासा तदाराधकपुरुषर्षणज्ञापनार्थं सूतरत्रथेण 
व्याख्यानं करोति । तयथा-- 


जे भवद् क्ख चीदिया, पड इच्छदि णिव्वाणु । 
इद परमप्पपयासयदह ते पर जोग्ग वियाणु ॥ ३२८ ॥ 
ये मवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छंति निवीणम्‌ । 
जस्य परमासप्रकाशकस ते परं योग्या विजानीहि ॥ २२८ ॥ 
ते पर त र जोग्ग वियाणु योग्या भवंतीति विजानीदि । कस । इह परमप्यपयास- 


आगे फिर भी परमारमप्रकाशके पठनेका फर कहते हँः-[ ये ] नो कोर भव्यजीव 
[ परमात्मग्रकाशस ] व्यवदहारनयसे परमासकि प्रकाश करनेवाठे इस ग्थका तथा 
निश्चयनयसे केवलक्तानादि अनंत गुण सहित परमात्मपदार्थका | अनुदिनं | हमेदा 
[ नाम गति ] नाम हेते हं सदा उसीका सरण करते हं [ तेपां ] उनका [ मोहः | 
निर्मोद आसद्रव्यत्ते विलक्षण जो मोह नामा कर्म [श्चटिति घुखयति | यीघ्र दीद 
जाता दहै जौर्‌ वे [ च्रिथुवननाथा भवंति | छद्धात्मत्तच्वकीं भावनके फर्से पर्वं देवर 
चर्कवत्यीदिकी मदान विभूति पक्र चक्रवर्बिपदको छोडकर जिनदीक्षा अरण करक 
केवलक्नानकौ उत्पन्न कराके तीन भुवनके नाथ दते ह, यह साराय ॥ ६३७ ॥ दस 
प्रकारं चैवम दोद्ायोके मदाग्यटमे परमाव्मप्रकादकीं मावनाकर फछ्के क्रथनकी सुख्य- 
तान तयन द्धा पाचवां अंतर्‌ खल कहा | 


प्रमात्मप्रकाशः। ` २४५ 


यह व्यवहारेणास्य परमात्मम्रकाश्ामिधानधंथस्य परमार्थेन त॒ परमालसप्रकारशराब्दवाच्यस्य 
निर्दोपिपरमात्मनः । ते के । जे वीहिया ये भीताः । केषां । मवदुक्खहं रागादिविकरप- 
रहितपरमाहादरूपञ्ुद्धात्मभावनोत्यपारमार्थिकसुखविरक्षणानां नारकादिभवदुःखानां । पुन 
रपि किं कुवति । जे इच्छरहिं ये इच्छंति । किं । पड पदं सानं । कथंभूतं । गिव्वाणु | 
निषतिगतपरमात्माधारभूतं निवांणशब्दवाच्यं युक्तिस्थानमियमिम्रायः ॥ ३३८ ॥ 
अथ;ः-- 
जे परमप्पहं सत्तियर, विसयण जे विरमति! 
ते परमप्पपथासयद, खुणिवर जोग्ग दवति ॥ ३३९ ॥ 
ये परमात्मनो भक्तिपराः विषयेभ्यः ये विरमति । 
ते परमासप्रकाशकस सुनिवरा योग्या भवंति ॥ ३२९ ॥ 
हरति भवंति जोग्ग योग्याः ! के ते । मुणिवर ख॒निप्रधानाः; । के 1 ते ते पूर्वोक्ताः । 
कस्य योग्या भवंति । प्रमप्पपयासयह उ्यवदरिण परमात्मप्रकाशसंजञग्र॑थस्य परमार्थेन तु 
-परमात्मप्रकारादाब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्य । कथंभूता ये । जे परमष्पहं भक्तियर ये 
परमात्मनो भक्तिपरा । पुनरपि किं कुवेति ये । विसियण जे विरमति निर्विंषयपरमात्म- 





आगे परमात्मप्रकाय शब्दसे कहा गया जो प्रकाशूप शुद्ध परमात्मा उसकी जरा- 
धनाके करनेवाले महा पुरूषोके रक्षण जाननेके ल्य तीन दहाभम व्याख्यान करते 
दः-[ ते प्रं ] वे दी महापुरुष [ अख प्रमात्मप्रकाशकख | इस परमासप्रकाश्ंथके 
जभ्यास करनेके [ योग्याः विजानीहि ] योग्य जानो | ये | जो [ मवदुःखेभ्यः | 
चतुगेतिरूप संसारके दःसौसे [ सीताः ] डर गये हँ मोर [ निवाणं पदं | मेोक्षपदको 
| इच्छंति ] चाहते है । सावाथे--व्यवहारनयकर परमात्मप्रकाश नामा ग्रथकी जोर निश्व- 
यनयक्र्‌. निर्दोषपरमास्मतच्वकी मावनके योग्य वेदी दै जो रागादि विकल्प रहितः परम 
आनंदरूप शयुदधात्मतच्चकी मावनासे उयत्न हुए अतीद्विय अविनश्वर सुखसे विपरीत जो 
नारकादि संसारके दुःख उनसे डर गये है जिनको चतुगेतिके भरमणका इर है भौर जो 
भिद्धपरमेष्ठीका निवास मोक्षपदको चाहते हे ॥ ३३८ ॥ 

आगे फिर मी उन्हीं पुरुपोकी महिमा कहते है ये ] जो. [ परमात्मनः मक्ति- 
पराः | परमात्माकी भक्ति करनेवले [ये] जो छनि [ विषयेभ्यः विरमंति | विषय- 
कपायोमं नहीं रमते दै [ ते युनिवराः ] वे दी खनीश्वर [ प्रमात्मप्रकाशख योग्याः ] 
परमास्मभरकाशके -जभ्यासके योग्य [ भवंति ]. दै । मावाथे--व्यवहारनयकर .परमात्म- 


मकार नामका मथ जोर निश्वयनयकर निजश्युद्धात्मखशूप परमात्मा उसकी भक्तिमं जो 
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२४६ रायदरजैनदास्षमालायाम्‌ । 


तत््वायुभूतिसयुस्पन्नातीद्वियपरमानदसुखरसास्वाददपनाः संतः युरभान्मनोहरानपि विपयान्न 
मंत इयभिप्रायः ॥ ३३९ ॥ 
अथः;-- 
णाणवियक्खणु, खद्धमणु, जो जणु एदड कोद । 
सो परमप्पपयासयरह, जोग्यु मर्ण॑ति जि जोहई ॥ ३४० ॥ 
ज्ञान विचक्षणः शुद्धमना यो जन ददशः कथिदपि । 
तं परमासप्रकाशकस योग्यं भणति ये योगिनः ॥ ३४० ॥ 
भणति कथयंति नि जोई ये परमयोगिनः । कं भण॑ति । जग्गु योग्यं } कख । 


प्ररमप्पपयासयह व्यवहारनयेन परमात्ममप्रकासाभिधानसाखस्य निश्चयेन तु परमात्मप्रका- . ` 


रशब्दवाच्यस्य श्ुद्धारमस्वरूपस्य । फं पुरुषं योग्यं भणति । सो तं । तंकं । जो जण 
एहड कोड्‌ यो जनः इत्थंभूतः कथित्‌ । कथंभूतः । णाणवियक्खणु खसंवेदनज्ञानविच- 
क्षणः । पुनरपि कथंमूतः । सुद्धमणु परमास्मातुभूतिविलक्षणरागदेषमोहस्रूपसमस्तविक- 
-स्पजारूपरिदारेण शुद्धात्मा इयमिप्रायः ॥ २४० ॥ एवं चठुविंशतिसूत्रप्रमितमहाखलमध्ये 
पर्माराधकयपुरुषटक्षणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण षष्ठम॑तरस्लं गतम्‌ । 


तत्पर हेः वे विषय रदित जो परमा्मतच्वकी अनुभूति उससे उपार्जन किया जो अती. 
दिय परमानंदुख उसके रसके आखादसे तृप्त इए विषयोमे नहीं रमते हँ । जिनको 
` मनोहर विषय आकर प्राप्त हए हैँ तोभी वे उनमें नहीं रमते ॥ ६३९ ॥ 

आगे फिर मी यही कथन करते हैः--[ यः जनः ] जो प्राणी [ ज्ञानविचक्षणः | 
खसंवेदनज्ञानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) हे ओर [ शुद्धमनाः ] जिसका मन परमा- 
त्माकी असुभूतिसे विपरीत जो रागद्वेषमोहरूप समस्त॒विकल्पजार उनके ल्यागसे शुद्ध 
हे [ कधिदपि इच्शः ] रेषा कोई भी सप्ुतष द्य [ तं] उसे [ये योगिनः ] जो 
योगीश्वर हँ वे [ परमात्मभ्रकाश्षख योग्यं ] परमात्मभरकाशके आराधने योग्य [ भणति | 
कहते है । भावाथे--व्यवहारनयकर यह परमासप्रकाश नामा द्रव्यतूत्र भोर निश्वयन- 
यकर शुद्धासखमाव सूत्रे उसके आराधनेको वे ही पुरुष योग्य हँ जो कि आतमज्ञानके 
परमावसे महा भवीण है ओर जिनके मिथ्यात्व राग द्वैपादिमलकर रहित खुद्ध भाव दै । 
रसे पुरषोके सिवाय दूसरा कोई भी परमासप्रकाशके आराधने योग्य नदीं है ॥ ३४०॥ 
इस प्रकार चौवीस दोहाओके महाखल्मे जराधक पुरुषके रक्षण तीन दोहाओंमे कट 
छठा अतरस्थरु समाप्त हा । | | 


परमातसपरकारः | २४७ 


अथ शाखफरुकथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकं तदर्नतरमौद्धयपरिदारेण च सूत्र्यपर्यतं 
व्याख्यानं करोति । तद्यथाः-- 
लक्खणकछंदविवनज्नियड, एड परमप्पपयासु । 
कुणडई सहावि भावियड, चउगडइहुक्खविणास ॥ ३४१ ॥ 
लक्षणछदोविवर्जितः अयं परमात्मप्रकारः । 
करोति सुभावेन भावितः. चतुतिदुःखविनायं ॥ ३४१ ॥ 
क्वण इयादि । रक्खणक्छंद विवञज्जियउ रक्षणंदोविवर्जितोऽयं । अयं कः । इहु 
परमप्पपयासु एष परमात्मप्रकाशः । एवंगुणविशिष्टोऽयं कं करोति । कुणड करोति । 
कं । चउगइदुक्खविणासु चलुगेतिटुःखविनाशं । कथंभूतः सन्‌ । भावियड भावितः । 
केन । सहावईं शद्धस्वभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमासमग्रकाराथथः शाखक्रमन्यव- 
हारेण दोहकरंदसा प्राकृतरक्षणेम च युक्तः तथापि निश्चयेन परमासप्रकाशराब्दवाच्यज्ु- 
द्वासस्वरूपपिश्षया रक्चणरुदोविवार्जितः । एवंभूतः सन्नयं किं करोति । शुद्धभावनया 
भावितःसन्‌ ञुद्धात्मसंवित्तिसयुसन्नरागादि विकरपरहितपरमानेदेकरक्षणसुखविपरीतानां च॑- 
तुगेतिटुःखानां विनाशं करोतीति भावाथ; ।॥ ३४१ ॥ 
अथ श्रीयोगीद्रदेव ओद्धयं परिदरति;-- 
इत्थु ण िव्वड पंडियहि, यणदोखवि पुणरत्त्‌ । 
भटपभायरकारणद्, मह पुणु पुणवि पडन्तु ॥ ३४२ ॥ 


आगे शाखके फरूके कथनकी सुखूयताकर एक दोहा ओर उद्धतपनेके त्यागकी 
सु्यताकर दो दोहे ईसतरह तीनदोहाओंमे व्याख्यान करते है;- | अयं प्रमात्म- 
म्रकाश्चः ] यह परमास्माप्रकाश्च [ सुभावेन भावितः] उद्ध मावोंकर भाया हुमा 
| चतुगेतिदुःखनिनार ] चारो गतीके दःखोँका विनाश [करोति ] करताहे। जो 
परमात्मप्रकाश [ लक्षणछंदोविवर्जितः ] यपि व्यवहारनयकर प्राकृतरूप दोहा छदौकर 
सदित हे ओर अनेक रक्षणोकर सहित है तोभी निश्वयनयकर परमास्मप्रकाश जो शुद्धा 
त्मखरूप वह रक्षण ओर छंदोकर रहित हे । भावाथे--श॒भरक्षण भैर भव॑थ ये दोनों 
परमातामे नहीं है । परमासमा ञ्युभाञ्ुभलक्षणोंकर रहित है भौर जिसके कोई प्रव॑ध नहीं 
अनंतरूप हे उपयोगरक्षणमई परमानंदरुक्षणखरूप हे सो भावोंसे उसको आराध, वही 
चतुगतिके दुःखोँका नाश करने वाल है ॥ खद्ध परमासा तो व्यवहार रक्षण ओर्‌ 


शतरूप छदोसे रहित है इनसे भिच्च निजलक्षणमई हे जर यह परमातप्रकाञ्चना , ˆ ` . ~. 


अध्यात्म अथ यपि दोहकंदरूप हे जर प्राकृतलक्षणरूप है परंतु इसमे खसंवेदन 
नकी मुख्यता हे छंद जरंकारादिकी खख्यता नहीं हे ॥ २४१ ॥ 


२४८ रायच॑द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अघ् न ्रह्मः पंडितैः गुणो दोषोपि पुनरुक्तः । 
मद्परभाकरकारणेन मथा पुनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ॥ ३४२ ॥ 


इष्णु इयादि । इत्थु अत्र ्र॑ये ण रेवड न प्राह्यः । कैः । प॑ंडियरि पंलतिर्चििकिभिः 
कोसौ । गुण दोसुवि गुणो दोपोपि । कथंभूतः । पुणुरूतु पुनरुक्तः । कस्मान्न श्रायः । 
यतः मह्‌ पुणु पुणुवि पडउत्त॒ मया पुनः पुनः प्रोक्तं । किं तत्‌ । वीतरागपरमात्मतच्वं । 
किमथ । भट पहायरकारणड्‌ प्रभाकरभषटरनिमित्तेनेति । अव्र भावनाप्रंये समाधिशतकादिवत्‌ 
पुनरुक्तदूषणं नासि इति । तदपि कस्मादिति चेत्‌ । अर्थं पुनः पुनध्ितनटक्षणमिति 
वचनादिति मत्वा प्रभाकरभ्रन्याजेन समस्तजनानां सुखवोधार्थं वहिरंतःपरमात्ममेदेन त॒ 
तरिबिधात्मतक्तवं बहुधाप्युक्तमिति भावाः ॥ ३४२ ॥ 
अथः-- 
जं मह किंपिवि जंपियऽउ, जन्ताजनततुवि इत्थ । 
तं बरणाणि खमंतु महु, जे बुजञ्क्षदिं परमत्थु 1 ३४२ ॥ 
यत्‌ मया किमपि जस्पितं युक्तायुक्तमपि अत्र | 
तत्‌ वरज्ञानिनः क्षाम्यतु मम ये बुध्यते परमार्थम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
जं इत्यादि । जं मह्‌ किंपिवि जंपियड यन्मया किमपि जस्पि्तं । किं जल्पितं । 
त्तानि शब्दविषये अथेविषये वा युक्तायुक्तमपि इत्थु अत्र परसात्म्रकाशाभिधानग्रथे 
खर्भ॑तु क्षमां वतु । कं तत्‌ । पूर्वोक्तदूषणं । के । वरणाणि वीतरागनिर्विकर्पख्संवेदन- 


अगे श्री योगीद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखरति हैः-[ अप्र ] श्री योगीद्रदेव 
कृहते ह जहो भव्यजीव हो इस ग्रथने [ पुनरुक्तः ] पुनरुक्तका [ गुणो दोषोपि ] दोष 
भी [ पंडितैः ] जप पंडितजन [ न ग्राह्यः ] महण नहीं करं मौर कविकराका गुण भी 
न ठं क्योकि [ मया | मने [ भद्परभाकरकारणेन ] प्रभाकर भड्के संबोधनेकेख्ियि 
[ पुनः पुनरपि परोक्तं | वीतरागपरमानंदरूप परमात्म तत्त्वका कथन वार्‌ वार्‌ किया हे । 
भावाभ- दस शुद्धास्समावनाके म॑थमे पुनरुक्तका दोष नहीं रुगता । समाधित॑त्र प्रंथकी 
तरह इस ग्रथ भी बार २ शुद्धखख्पका दी कथन किया ह वारवार उसी अर्थका 
चितवन हे एेसा जानकर इसका रदस्य ( अभिप्राय ) वार २ चितवना । प्रभाकर भच 
सुस्यताकर समस्त जीवको सुखसे प्रतिबोध होनेकेल्यि इस अधम वार वार बहिरात्मा 
अंतरात्मा ओर परमात्माका कथन किया है एेसा जानना ॥ २४२ ॥ 
जगे श्रीयोगीद्राचा् ज्ञानी जनोंसे प्राथेना करते दकि भने जो किसी जगह छद्‌. 
` अरंकारादिम युक्त अयुक्त कदा हो तो उसे पंडितजन परमाथेके जानने वाटे स॒ज्ञपर 
कमा ` करे; [ अत्र ] इस भ्रमे [ यत्‌]. जो [ मया ] भने [ किमपि | ङछ भी 


परमात्मध्रकशः । २४९ 


ज्ञानयुक्ता विरिष्टज्ञानिनः। कस्य । महु मम योर्णी्रदेवाभिधानख । कथंभूताय ज्ञानिनः । 
जे बुज्ज्हिं ये केचन बुध्यते जानंति । कं । प्रमस्थु रगादिदोषरहितमनतज्ञानदरीनसुख- 
वीयेसदितं च परमाथ॑रब्दवाच्यं शुद्धात्मानमिति भावार्थः ॥ ३४२ ।॥ इति सूत्रयेण. 
सप्तममतरस्थरं गतं । एवं सप्तभिरंतरखलेश्वतुविरातिसूञप्रमितं महासर समाप्तम्‌ । 
अथेकवरत्तेन प्रोत्साहनाथं पुनरपि फठं दरौयति;-- 
जं तत्तं णाणरूवं परमशख्णिगणा णिच्च स्चायंति चित्ते 
जं तत्त देहचत्तं णिचवसखह खवणे सव्वदेहीण देहे । 
जं तन्तं दिव्वदेदं तिद्धवणशरुगं सिञ्छए संतजीवे 
तं तत्तं जस्स खद्धं फुरह णिथमणे पावए सो हि सिद्धिं ॥ ३४४ ॥ 
यत्‌ तच ज्ञानरूपं परमणुनिगणा नित्यं ध्यायंति चित्ते 
यत्‌ तत््वंदेहत्यक्तं निवसति सवने सवैदेहिनां देहे । 
यत्‌ तत्त्वं दिभ्यदेहं त्रिञ्चवनगुरुकं सिध्यति सांतजीवे 
तत्‌ तत्त्वं यस्य शुद्धं स्फुरति निजमनसि प्रामोति स हि सिद्धिम्‌ ॥ २४४ ॥ 


पावए सो प्राभरो्ति स हि सखुटं । कं । सिद्धि उक्ति । यस्य किं । जस्स णियमणे 
फरई यस्य निजमनसि स्फुरति प्रतिमाति । कि कमेतापन्नं । तं तन्तं तत्तत्त्वं । कथंभूतं । 


[ युक्तायुक्तमपि जरितं ] युक्त अथवा अयुक्त शब्द कह। होवे तो [ तत्‌ | उसे [ये 
वरज्ञानिनः ] जो महान ज्ञानके धारक [ प्रमाथं ] परम अको [ बुध्यते | जानते हँ 
वे पंडित जन [ मम क्षाम्यतु ] मेरे उपर क्षमा करं । भावाथं- मेरी छश्चखकी बुद्धि दे 
जो कदाचित्‌ भने शब्दम अर्थम तथा छंद अलंकारम अयुक्त कहा हो वह मेरा दोष क्षमा 
करो ! सुधार लो । जो विवेकी परमअर्थको अच्छी तरह जानते वे मुद्चपर कृषा करो 
मेरा दोष न लो । यह पराथना योगींद्ाचार्थने महायनियोंसे की । जो महाञ्चनि अपने जयुद्ध- 
खरूपको अच्छी तरह अपने जानते है । जो निजखसरूप रागादि दोष रदित अनत 
ददन अनंत सुख अनंत वी्यैकर सहित है एेसे अपने खरूपको अपनेमे दी देखते हे, 
जानते है ओर अनुभवतेहैवे दी इस अंथके सुननेके योग्य ह ओर घुधारनेके योग्य 
है ॥ २४३ ॥ इस अकार तीन दोदहाओंमे सातवां अतरखर कदा । इस तरह चौवीस 
दोहाओंका महाखरु पूण हञा । 

आगे एक सण्धरा नामके छंदमे फिर भी इस ग्रथके पनेका फल कहते हैः-[ तत्‌ | 
वह [ तन्वं | निज आत्मतत्व [ यश्य निजमनसि { जिसके मनमें [ स्फुरति ] प्रकाश- 
मान हो जताहे[सदहि]वो दी साधु [ सिद्धि प्रासोत्ति ] सिद्धिको पाता दै। कैसः 


३५० रायर्चद्रजेनशासमालायाम्‌ । 


सद्धं रागादिरहितं 1 पुनरपि कथंभूतं यत॒ । जं तत्तं णाणस्वं यदासतच्यं ज्ञानरूपं | 
पुनरपि किं विशिष्टं यत्‌ । णिच्च ्ाय॑ति नियं ध्यायंति । क । चित्ते सनसि। के 
ध्यायंति । प्रसय्ुणिगणा परमयनिसमृहाः । पुनरपि किं विरिष्टं यत्‌ । जं तत्त देहचत्तं 
यत्परमारमतन्त्वं देदयक्तं देदाद्धिं । पुनरपि कथंभूतं यत्‌. । णिवसह्‌ निवसति ! क । 
भूवणे सब्बदेहीण देहे त्रिभुवने सवैदेषहिनां संसारिणां देहे । पुनरपि कटर यत्‌ ¡ जं तत्तं 
दिव्यदेहं यत्‌ शद्धात्मतत्त्वं॑ दिव्यदेहं दिव्यं केवलक्ञानादिशरीरं । शरीरमिति कोथः । 
खरूपं ) पुनश्च कीदरं यत्‌ । तिहृथणगुरूगं अन्यावाधानंतञ्ुखादिगुणेन त्रिुवनादपि 
गुरं पूञ्यमिति त्रिुवनरुरुकं । पुनरपि किं रूपं यत्‌ ! सिज्ए सिद्छति निष्पात्तं याति । 
क । संतजीवे स्यातिपूजाराभादिसमस्तमनोरथविकल्पजालरदहितत्वेन परमोपदांतजीव- 
खरूपे इयसिप्रायः ॥ ३४४ ॥ 
अथ भंथस्यावसाने म॑गखाथेमाश्चीवौदरूपेण नमस्कारं करोति;ः-- 


परमपथगयाणं मासो दिव्वकाञ 
मणसि खुणिवराणं सुक्खदो दिन्वजोो । 
विसयसखुदरथाणं दषो जो ह खोए 
जयउ सिवसरूबो केवले कोवि बोहो ॥ ३०५ ॥ 
परमपदगतानां मासको दिव्यकायः 
मनसि युनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोगः । 
विषयदुखरतानां दुरुमो यो हि सोके 
जयतु शिवखद्पः केवरुः कोपि बोधः ॥ ३४५ ॥ 


है बह तत्वश्जो कि [ शुद्धं] रागादि मङरहित दै [ज्ञानरूपं] ओर ज्ञानरूप है 
जिसको [ परमयुनिगणाः | परमञनीश्वर [ निलयं | सदा [ चित्ते ध्यायंति | अपने 
चित्तम ध्यति है [ यत्‌ तच | जो तत्व [ युवने ] इस लोकम [ सवेदेहिनां देहे | 
सव '्राणियौके शरीरम [ निवसति ] मोजृद है [ देहल्यक्तं | ओर साप देहसे रहित है 
[ यत्‌ तत्व ] जो तत्व [ दिव्यदेहं | केवक्ञान ओर आनंदरूप अनुपम देहको धारण 
करता है [ त्रिश्ुवनशुरूकं | तीनयुवनमे रेष्ठ है [ शांतजीवे सिध्यति | जिसको आरा- 
धकर शंतपरिणामी संतपुरष सिद्धपद पाते है । भावाथ-एेसा वह चेतन्यतत्व जिसके 
चित्तमे प्रगट हआ है वदी साधु सिद्धिको पाता है । अव्याबाध अन॑तघ्ुख आदि गुणों 

कर वह तत्व तीनरोकका गुरु-है संत पुरुपोके दी हृदयम वह तत्व सिद्ध होता है । 
कैसे दँ संत? जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा ओर सभादि समस्त मनोरथ विकल 
जालोसे रदित दै । जिन्हौने जपना खरूप परम्चातभावशूप पा ख्या है ॥ २४४ ॥ 


परमात्मप्रकाराः ३५१ 


जयद सर्वोकर्ेण ब्रा गच्छतु । कोसौ । दिव्वकाओं परमौदारिकश्रीराभिधान- 
दिव्यकायस्तदाधारो भगवान्‌ । कथंभूतः । भाओ दिवाकरसदसादप्यिकतेजस््वा दासकः 
प्रकाराकः । केषां कायः । परमपयथगयाणं परमार्नतज्ञानादिगुणास्पदं यद्हैत्पदं तत्र 
गतानां । न केवकं दिन्यकायो जयतु । दिव्वजोओ दितीयञ्चहृभ्यानामिधानो वीतरागो 
-निर्विकस्पसमाधिरूपो दिन्ययोगः । कथंभूतः । मोक्खदो मोष्षप्रदायकः । क जयतु । 
मणि मनसि । केषां । सुणिबराणं सनिपुंगवानां । न केवरं योगो जयतु । केवलो 
कोवि वोहो केवलक्ञानाभिधानः कोप्यपूर्वो बोधः । कथंभूतः । सिवसकूमो रिवराब्दवाच्यं 
` यदन॑तसुखं तत्सखरूपः । पुनरपि कथंभूतः । दुहो जो इ रोए दुरुभो दुपप्राप्यः यः 
स्फुटं । क । छोके । केपां दुखेमः । विस्षयसुहरयाणं विषयसुखातीतपरमारमभावनोखन्न- 
परमानेदैकरूपयुखाख्वादरहितस्वेन पंचेद्रियविषयासक्तानामिति भावाथ; ॥ ३४५ ॥ 

इति "पर जाणंतुवि परमि परसंसग्गु चयंति' इत्या्येकाश्चीतिशूचपर्यतं सामान्यभेद्‌- 
भावना, तदनंतरं "परमसमाहि महासरहि इया चतुर्विरतिसू्रपर्यतं महास्थलं, तदनंतरं 
वृत्तदयं चेति सर्वसयुदायेन सप्ताधिकमसू्ररतेन द्वितीयमहाधिकारे चूलिकागतेति ॥ , 
एवमत्र परमात्मभ्रकाराभिधानम्रंथेः म्रथमतस्तावत्‌ (जे जाया श्चाणगियणए, इलयादि चयो- 
विंशयधिकसूत्रशतेन प्रक्षेपकव्रयसहितेन प्रथममहाधिकासो गतः । तदनंतरं चतुदेशाधिक- 
दातद्येन प्रक्षेपकपंचकसहितेन द्वितीयोपि महाधिकारो गतः । एवं पंचाधिकचत्वारिरशस्स- 





मागे भ्॑थके जंतमंगरकेल्यि आशीवदरूप नमस्कार ॒करते हः--[ दिव्यकायः | 
जिसका ज्ञान आनंदरूप रारीर है अथवा [ परमपदगतानां भासकः | अरहंतपदको 
प्राप्त हुए जीवोका प्रकामान परमदारिक शरीर हे एेसा परमाम तत्व [ जयतु ] 
सर्वोत्कर्षपनेसे बृद्धिको पराप्त होवे। जो परमौदारिक शरीर एेसा हे किं जिसका तेज हजारों 
सूरयोसे अधिक है अर्थात्‌ सकर प्रकाशी है । जो प्रमपदको प्राप्त हुए केवटी हँ उनको 
तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुषाकार भासता हे [ युनिषराणां ] मौर जो महामुनि हें उनके 
[ मनसि ] मनमे [ दिव्ययोगः ] द्वितीयश्ङ्ृध्यानरूप वीतराय निर्विक्रल्पसमाधिूप 
मासं रहा है । [ मोक्षदः ] जर मेोक्षका देनेवादा दै । [ केवलः कोपि बोधः ] 
जिसका केवर ज्ञान खभाव है एेसी अपूरयं ज्ञानज्योति [ शिवखरूपः ] सदा कल्याणरूप 
है । [ लोके ] लोकम [ विषयसुखरतानां ] शिवखरूप अनंत ॒परमात्माकी भावनासे 
उन्न जो परमानंद अतीद्रियद्चुख उससे विपरीत जो पांच इंद्रियोकि विषय उनम जो 
आसक्त है उनको [ युः हि ] जो परमात्मतत््व [ दुरंभः ] महा दुर्म है । भावार्थ-- 
इस लोकम विषयी जीद जिसको नहीं पासकृते एसा . वह॒ प्रमास्मतक्व जयर्वत 
होवे ॥ ३४५ ॥ 


३५२ रायचद्रजैनशाखमादययाम्‌ । 


हितङ्चतव्रयम्रमित श्रीयोगीद्रदेवविरचित दोदकसूत्राणां विवरणभूता परमात्मप्रका्ररत्तिः 
समाप्रा ॥ 


इसप्रकार इस परमात्मभ्रकाद्चनामा परथमे पटे जे जाया ज्ञाणगीए" इत्यादि एकस 
तेवीस दोहा तीन प्रक्षेपको सहित एेसे १२६ दोहा्थमिं पहला अधिकार समाप्त इभा । 
एकसो चौदह दोहा तथा ५ प्रक्षेपक सहित दूसरा सहाधिकार कहा } सौर "पर्‌ जाण- 
ठवि' इत्यादि एकसौ सात दोहाओंमे तीर मदाधिकार कदा । प्रक्षेपक ओर अंततके दो 
छंद उन सहित तीनसौ पैताटीस २४५ दोहाओंमे परमात्ममकरारयका व्याल्यान वह्मदेवकृत 
टीका सहित समाप्त हला । ` 





१ संस्कृत टीकां दूसरे अधिकारकी चूलिक्रा कदी गडई दै । 


टीकाकारसयांतिमकथनं | 
~व 





अत्र रथे प्रचुरेण पदानां संधिने कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखधोधार्थ । 
किंच परिभाषासूत्रं पदयोः संधिर्विवक्षितो न सभासांतरं तयोस्तेन कारणेन रिगवचन- 
क्रियाकारकसंधिसखमासविदषणवास्यसमाध्यादिकं दूषणमचत्र न ग्राह्यं विदरद्धिरिति । 


इदं परमात्मप्रकारावृरत्तेव्याख्यानं ज्ञात्वा किं कतैन्यं भज्यजनै; । सहजद्धज्ञानानरैक- 
स्वभावोऽहं, निविंकरपोऽदं उदासीनोऽदं, निजनिरजनशुदधास्मसम्यक्शद्धानज्ञानादुघानरू- 
पनिश्वयर्नत्रयाद्मकनिर्विकस्पसमाधिसंजातवीतरागसद्जानंदरूपसुलाङभूतिमात्रलक्षणेन 
सखसंषेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरिताचस्थोऽह, सगद्वेषमोहक्रोधमानमायाटोभ- 


---- 





टीकाकारका अंतिमकथन । 


2553. 
(षि र & 








इस भ्र॑थमै बहुधा पदोकी संपि नीं कीं ओर वचन भी जुदे २ सखस समन्चनेक- 
ण्य रक्खे. गये है, समन्ननेकेठिये कठिन संस्कृत नहीं रक्खी इसल्यि यहां रिंग वचन 
क्रिया कारक संधि समास विरोष्य विरोषणके दोष न ठेना । जो प॑ंडितजन विरोषज्ञ है 
वे एेसा समञ्चं करि यह भथ वार्बुद्धियोके समन्चानेकेल्यि संगम किया है । इस परमा- 
त्मप्रकाशकी दीकाका व्यास्यान जानकर भव्यजीवोको एेसा विचार करना चाहिये कि मे 
सहज शुद्ध ज्ञानानंद खमाव निर्विकल्प ह्‌, उदासीन हं, निजानंद्‌ निरंजन शुद्धा सम्य- 
दशन सम्यम््ञान ओर सम्यवू्‌ चारित्रूप निश्वयरलत्रयमई निर्विकरपसमाधिसे उत्त 
पीतरागसहजानंदरूप जनंदानुमूतिमात्र जो स्वसंवेदनक्ञान उससे गम्य ह, जन्य उपायोंसे 
गम्य नहीं हं । निर्विकल्य निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्रप्िहै पै हं । राग द्वेष मोह 
कोध मान्‌ माया लोम पांच इंद्ियोके .विषय व्यापारं मन वचन काय द्रव्यकर्म भावकर्म 
नोकर्मं स्याति पूजा छाम देखे सुने ओर अनुमवे मोगोकी वांछरूप निदानवंघः माया 
मिथ्या ये तीन शल्य इत्यादि विभाव परिणामोसे रदित सव प्रपनंसे रहित भे हं । तीन 
रोक तीनकार्मै मन वचन कायकर कृत कारित अनुमोदनाकर शुद्ध॒निश्वयनयसे 
म जस्ाराम ठेसा हं | तथा सभी जीव रेसे ह । ठेसी हमेशा भावना करनी चाहिये । 
जव दीकाकारके अंतके छोकका जथ कहते हैः युधिष्ठिरराजाको आदि लेकर पांच 
भई पंडव जोर श्री रामचंद्र तथा जन्य मी विवेकी राजा हँ उनसे अर्त भक्तिकर यह 
जिनशासन पूजनीक है जिसको घुर नाग भी पूजते हे फसा श्री जिन भापित यासन 


२ 
पंचेद्रियविपयन्यापारमनोवचनकायव्यापारभावकमेद्रज्यकर्मनोकमैख्यातिपूजार(मदृषटश्चता- 
चभूतभोगाकाक्षारूपनिदानमायामिथ्यारास्यत्रयादिसवैविभावपरिणामरहितद्यल्योऽहं, जगत्रये 


काठत्रयेपि मनोवचनकायेः कृतकारितायुमतैश्च श्ुद्धनिश्वयनयेन । तथा सर्वेपि जीवाः, 
इति निरंतरं भावना कतेन्येति ॥ त्रथसंख्या ४००० | 


पंडवरामहि णरवरर्हि, पुजिड भत्तिभरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियउ, णेदड सक्खसएदिं ॥ १ ॥ 










(1) भ्री्रह्यदेवविरचिता 
परमात्मग्रकाशवत्तिः समाप्ता । 


नः # 


१ 





सुखोके सेकडाजोकर ब्द्धिको प्राप होवे ॥ यह परमत्मप्रकाशच प्र॑थका व्याख्यान प्रभाकर 
भटके संबोधनेकेलिये श्रीयोगींदरदेवने किया उसपर श्री ब्रह्मदेवने संस्छृतरीका की ! शी 
योगीं्रदेवने प्रभाकरभञ्के समक्षानेकेलिये तीनसौ तेतारीस दोहा किये उसपर श्री ब्रह्म- 
देवने संस्छृतरटीका पांच हजार चार प्रमाणं की । उसपर॒दौकतरामने माषावचनिकाके 
छोक अडसटिसो नव्य संस्याप्रमाण किय । | 


इसप्रकार श्री योभीद्राचायं विरचित परमात्मभरकारकी 
५ वि 
पं० दोलतराम त भाषाटीका समाप्त हुदै. 








१ पांडवरामैः नरवरः पूजितः भक्तिभरेण । श्रीरासनं जिनभापितं नंद उखश्चतेः ॥ १ ॥ 


अथ परमात्मप्रकारस्य विषयाुक्रमणिका । 
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